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प्कककीःयः 


श्री सादूल राजस्थानी रिसच॑-इर्स्टीटयुटं बीकानेर की स्थापना सन्‌ १६४४ 
मे बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रौ के० एम० परणिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरामो बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलिहजी बहादुर 
दारा सस्त, हिन्दी एवं विशेषत. राजस्थानी साहित्य फी सेवा तथा राजस्यानी 
भाषा के स्वदङ्धिर विकासके लिये की गर्द थी। 

` भारतववं के सुप्रसिद्ध विदानो एवं मापाशास्तरियो का सहधोग प्राप्त करने का 
सौभाग्य हमे प्रारम्म से ही मिलता रहा है 1 

संस्या द्वारा विगत १६ वर्षो से बीकानेर मे विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही ह, जिनमे से निम्न प्रमुख है- 
१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस सम्बन्ध मे विभिन्न स्रोतो से सस्था लगभग दो लाख से म्रधिक शब्दो का 
संकलन कर शुकी है । इसका सम्पादन श्राघुनिक कोशो के ठंग पर, लंवे समय से 
भरारम्म कर दिया गया ह भरर श्रव तक लगमग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
के द । कोश मे शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके श्रयं श्रौर उदाहरण भादि 
भरनेक महत्वपुं सुचनाए" दी गई हँ । यह्‌ एक श्रत्यन्त विशाल योजना है, जिसकी 
सन्तोपजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य श्रौर श्रम फी प्रावश्यकता है। 
भ्राशा है राजस्थान सरकार की श्रोर से, प्रायित द्रव्य-साहाय्य उपलन्ध होते ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारम्भरना सम्मग हो सकेगा। 

२. विशाल राजस्थानी सुहावरा कोश 

राजस्थानी भाया श्रपने विशाल शब्द भंडार के साय मृहावरो से भी 
समृद्ध! प्रनुमानतः पचास हजार से भी श्रिकं मुहावरे दैनिक प्रयोगे लाये 
जते हँ । हमने लगभग दस हजार मुहावरो का, हिन्दी मे श्रयं श्रौर राजस्थानी मे 
उदाह्र्णो सित प्रयोग देकर सम्पादन करवा लिया है ओर शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रबन्ध किया जा रहा है 1 यह्‌ भी प्रचुर द्रव्य श्रौर श्रम-साघ्य कायं रै । 
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यदि हम यह विशाल सग्रह साटित्य-जगत को दे सके तो यह्‌ सस्या के लिये ही नर्दी 
किन्तु राजस्यानी श्रौरं हिन्दौ जगत के लिये भी एक.गौरव की वातं होगी । 
३. आाघुनिक राजस्थानी रचनाच्यों का प्रकाशन 

दसक श्र॑तगंत निम्नलिखित पुस्तके प्रकारित हो चछ्रकी दै-- 


१. कक्ायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानरुराम सस्कर्ता 1 
२. श्माभनै पटकी, प्रयम सामाजिक उपन्यास ! ले° श्री श्रीलाल जोशी । 
३. चरस गांठ, ' मौलिक कहानी सग्रह ! ले° श्री मुरलीधर व्यास । 


राजस्यान-मारती' मे भी अ्राघुनिक राजस्थानी रचनाग्रो काएक श्रलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्यानी कवितायं. कहानिया रौर रेखाचित्र आदि छते 
रहते ह । ॥ 
. (राजस्थान-भारती" का प्रकाशन ॥ ४ 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन सस्या के लिये गौरव की वस्तु है 1 
सत १४ वर्पो से प्रकाक्चित इस पत्रिका की विद्रानो ने मुक्त कंठमे प्रशंसाकी है। 
वहूत चाहते हुए मी द्रव्याभाव, प्रे कौ एव श्रन्य केठिनाद्टयो के. कारण, अँमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन समव तही हो सका है । इसका भाग ५ ग्रक ३-४ 
“डा० लुदजि पिच्य तैस्सितोरी विशेपांक' रुत हौ महत्वपुरं एव उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्णं है 1 यह्‌ रक एक विदेशी विद्रान की राजस्थानी साहित्य सेवा का 
एक वदहुमूल्य सचित्र कोश है पत्रिका का अगला ऽवा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
हीने जा रहा द । इमका श्रकं १-र राजस्यानी के सर्व्ेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राटोड का सचित्र श्रौर वृहत्‌ विशेपाक दँ, म्रपने ढग का यह्‌ एक दही प्रयल दहै ) 

पत्रिका की उपयोगिता श्रौर महत्वे के संवेध मे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा किं इसके परिवर्तन मे भारत एव विदेशो से लगभग ८० पत्र-पतरिकाएं हमे 
प्राप्त होती है1 भारत के ्रतिरिक्त पाश्चात्य देशोमे भी इसकी मागं है व एसके 
ग्राहक द । शोषकर्तम्रो के लिये "राजस्यान-मारती' अनिवायंतः संग्रहणीय शोवे- 
पत्रिकां है 1 इसमे राजस्यानी मापा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला श्रादि पर 
लेखो के ्रतिरिक्त मस्या के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामो गओौर घ्री श्रगस्ंद नाहटा कौ वृहतु'लेख सूचो भी प्रकाशित की गई है! › 
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ॐ. राजस्थानी सादित्य के प्राचीन श्रौर मदत्वपृरे मन्थो का अलु सधान, 
सस्पादन .एव मकारा 

हमारी साहित्य-निषि की प्रचीन, महत्वपुणं भ्रौर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियो 
को सुरित रखने एव सवंसुलम कराने के लिये-सुसम्पादित- एवं शुद्ध स्प मे मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य मे वित्तरितत करने की हमारी एक विशाल योजना है । 
` संस्कृत, हिदी प्नोर राजस्यानी के मदत्वपूणं प्रथो का स्ननुतघान ,्रौर प्रकाशत 
सस्या,के सदस्यो की श्रोर से निरतर होता रहा है, जिसका सच्धिप्त विवरण नीचे 
दियाजा रहा है- 
६. प्रथ्वीरान रासो 

पुथ्वीरान रासो के करई संस्करण प्रकाशमे लये गये श्रौर उनमें से 
सधुतम सस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कृं ्रश॒"राजस्यान-भारती' मे 
श्रकाशित्त किया गया है । रासो के विविघ सस्करण श्रौर उसके पेत्िहासिक मह 
पर कू लेखं राजस्थानभारती मे प्रकारित हए र्द । ,, 


७, राजस्थान के भ्रज्ञात कथि जान ( न्यामतखा ) की -७४ र्चनाम्रो की 
श्लोज की मई । जिसको सरव॑प्रथम जानकारी (रानस्थान-भारतीः के प्रथम श्रकमे 
प्रकाशित हई है । उनक्रा महत्वपूं ेतिदासिकं काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवायानाद्ुका्है}  } --, 
८. राजस्यान के 'लैन सस्कृत ,साहित्य ,का , परिचय नामक , एक निव 
राजस्यान-मास्ती मे प्रकाशितकरिया,जा दुका, है ।.-- ,~ क 

६, मारवाड तेभ फे ५०० लोकमीतो का सग्रह किया ना च्का है । वीकानेर एवं 
जसलमेर चेतः सैकडो लोकमीत धमर „कै , लोकगीत, बान. लोकगीत, लोरियां, 
रोर लगमग-७०० लोक कयाएे सग्रहीत कौ. गई ह 1 राजस्थानी कहावतो के ,दो 
भआयप्रकाटित किये जा चुके है । जीणमात्ता के गोत, पाबूजी के पवाडे-ओर राजा 
भरथरी श्रादि नोक कान्य सवंप्रयमं “सजस्यान-भासती"- मे प्रकाशित करिए गए ह । 

१०. वीकनेर राज्य कै ग्रौर जैसलमेर कै. परप्रकाशित भ्रमिलेखो -का विशातन 
संग्रह 'वीकानेर जेन लेख सग्रह" ' नामक --वृहवु ` -पुस्तक के --ख्प्‌- मे,; प्रकाशित 


हो'चुका है 1. 


॥। 
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१९१. जसवंत उदयोत, मुहा नंणसी रौ स्यात श्रौर श्रनली प्रान जसे 
महत्वयूणं एेतिहासिक प्रयो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो का है । 

१२. जोधपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविवर उदयचन्द भडारी की ४० 
रचनाग्रो का श्रनुसन्वान किया गया हँ शौर महाराजा मानर्सिहजी की कान्य-साधना 
के सम्बन्ध मे भी सवस प्रथम “राजस्थान भारती' मे लेख प्रकाशितं हमरा है । 
१३. जैसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखो ग्रौर “भट्टि वश प्रशस्ति" श्रादि 
य्रनेक अप्राप्य म्मौर प्रप्रकारित ग्र खोन-यात्रा करके प्राप्त कियि गये र्हा 

९४. वीकानिर के मस्तयोगी कवि श्चानसारनी के प्रथो का अनुसन्धान किया 
गया भ्नौर श्ञानसागर ग्रंथावली के नाम से एक ग्य भी प्रकाशित हो श्ुका है। सो 
प्रकार राजस्यान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाग्रो 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है। 

१५. इसके भ्रतिरिक्त सस्या दारा- 

(१) डा° लुदजि पिग्नौ त॑स्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज श्रौर लोक- 
मान्य तिलक श्रादि सादित्य-सेवियो के निर्वाणि-दिवस श्रौर जयन्तियां मना 
जती! 

(२) सप्ताहिक साहित्य गोप्ट्यों का भ्रायोजन वहत घमयसे कियाजा 
रहा है, श्समे अनेकों महत्वपूणं निवघ, लेख, कविताएं श्रौर कहानिया भ्रादि 
पदी जाती ह, जिससे भ्रनेक विष नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमशं के लिये गोष्टिणो तथा भाषरमालाग्रो भ्रादि के मी समय-समय प्र 
ग्रायोजन कयि जाति रहे ह| 
१६. वाहर से द्यति प्राप्तं विद्वान कफो बुलाकर उनके भाषणा करवाने 
का ्रायोजन मी किया जाता है । डा ° वासुदेवरण घ्नग्रवाल, डा ० फंलाशनाय काट, 
राय श्रीकृष्णदास, डा* नी० रामचन्द्रम्‌, डा० सत्यप्रकाश, शण डव्ल० 
एनेन, डा° सुनीतिकूमार चाद्या, डा० त्िवेरिगमो-तिवेरी प्रादि श्रनेक भ्रन्तरष्टीय 
स्पाति प्राप्त विदानो फे द कार्॑क्तम फे अम्तर्गत भाषण हो के है ! 

गत दो वर्षो से महाकवि पृथ्वीराल राठौड़ प्रासन की स्यापना फी गह है। 
दोनो वर्षो के भ्रासन-मधिवेरा्मो के भ्रभिमाषक क्रमशः राजस्यानी भाषा ऊ भ्रकारड 
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व्रि्टानुः श्री मनोहर शर्मा एम० 'ए०, विसाक श्रौर पं० श्रीलालजी मिश्र एम° ए०, 
ह डलोद ये 1 

, इस प्रकार सरस्यां श्रपने १६ वर्षो के जीवनकाल में, सस्कृत; हिन्दी भ्रौर 
राजस्थानी साहित्य को निरत्तर सेदा करती रही है । रथिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह्‌ सम्भव नही हो सका करि यह्‌ श्रपने कर्यक्रम को नियमित स्पसे 
भूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखडा कर गिरते पडते इसके कायंकर्ताम्रो 
ने ^राजस्थान-भारती' का सम्पादन एवं काशन जारी रखा श्रौर यह्‌ प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की वाघाभ्रो के वावद्लूद भी साहित्य सेवा का कयं निरंतर चलता 
रहे । यह्‌ ठीकहै कि संस्याके पास भअ्रपना निजी भवन नही है, न श्रच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, ग्रौर न कार्यालय को सुचार रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साघन दही रदँ, परन्तु साघनो के प्रमावमे भी सस्या के कार्यकर्ता ने साहित्य की 


जो मौन प्रौर एकान्त साघना की है वह प्रकाश में श्राने पर संस्था के गौरव को 
निश्चिते ही बढा सकने वाली होगी । 


राजस्यानो-साहित्य-मंडार भ्रव्यन्त विशाल है । श्रव तक इसका श्रत्यल्व 
श्रशही प्रकाशे श्राया है! प्राचीन भारतीय वाद.मय के. श्रलम्य एव श्रनरघं रत्नो 
को प्रकाशित करके विद्रन्जनो भ्रौर साहित्यिक के सम॑चच प्रस्तुत करना एवं छ 
सुगमता से प्राप्त करना सस्था का. लच्य रहा है । हम भ्रपनी इस लद्य पूति की 
श्रोर धीरे-धीरे किम्तु दढता के साथ श्रग्रसरहो रहे 


यद्यपि भ्रव तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तको के भ्रतिरिक्त प्रन्वेषण॒ द्वारा 
भराप्त्‌ श्रन्य महत्वपुणं सामग्री का प्रकाशन करा देना भी -्रमीष्ट था, परन्तु 
स्यमि के कारण पसा फिया जाना सम्भव नही हो सक्ता । रषं की बात दै छि 
भारत खरकार.के रवज्ञानिक सशोधे एवं सास्करृतिक कार्यक्रम मन्त्रालय (11111817 
०7 8०6 € 6689760 कत्‌ (पाण्‌ 478) ते अपनी 
आधुनिक भारतीय भाषाभ्रो के विकासं की योजना के श्नतर्गत हमारे कार्यम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये १५०००} २० इस मद मे . राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान घरफार द्वारा उतनी' दी "रारि भ्रपनी रोर से - मिलाकए मुल 
१००००) तीस वार की ~ सहायता, राजस्थानी साष्ित्य के स्म्पादम-प्रकशनाः 
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हेतु श्व संस्था को इस वित्तीय वयं मे प्रदान की भरद &, जिते इस वषं 
निम्नोक्तं ३१ पुस्तको का प्रकाश्चन क्याजारहाहै। 
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, जंसलमरर एतिहासिक साघन संग्रह, ( सपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
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साकरिया) मुदावया कोश ८ मुरलीघर व्यासं) श्रादि,ग्रथो -का- सपादन 
दो दका है परन्तु श्रथमिव्‌ के.कारण इनका. ्रकाशन इस वपं नही टो रहा है 1 


, हेम प्राश करते, कि कायं क्री महत्ता एव गरुरूता-को. लच्य मेँ स्खते हए 
अगले वषं इससे. मी प्रधिक सहायता हमे-श्व्य प्राप्त हो सकेगौ , जिससे, उपरोक्त 
सपादित तथा अन्य मह्वपूरं ग्रथो का प्रकाशन्‌-समव-हो सकेगा! , . - 

. . इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिद्धा- विकास सचिवालय के 
आभारी है, जिन्होने कृपा. करके हमारी योजना. को स्वीह्छत किया श्रौर॒ग्रान्ट-इन- 
एडंकी रकम मलुरकी।, 

 . राजस्थान के मृख्य्‌ म्री माननीय मोहनलालजी _ सुखाद्या; जो - सोभाग्य से 
शिचामग्री भौ है श्रीर्‌ जो साहित्य की प्रगति एवं पुन्डोर के लिये पुरं सचेष्ट 
कामी इस सदायताके प्राप्त कराने मे पूय-पुरा योगदान रहा है। प्रतः 

हम उनके प्रति प्र्पनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते ह| 


राजस्याम केः यमिक श्नौर माघ्यमिक शिचचा्यत्त महोदय श्री जगन्नाथसिहजी 

भहता का भी हमं'ग्राभार प्रगट करते है, जिन्हे श्रपनी मरोर स पूरी-पूरी दिलचस्पी 

नकिर हेमाय उत्साहवद्ध न" किया, जिससे हम इस वृहद्‌ कर्ये को सम्पन्न के में 
। समयं हो सके! संस्या उनकी सदैव ऋषी रहेगी । 


। {[ ८ । 


दत्ते थोडे समय में इतने महृव्वपुा रन्यो का सपादन फरके संम्यां के 


प्रकाशन-कायं मे जो सराहनीय सहयोग दिया दै, इसके लिये हम समी ग्रन्य 
सम्पादकं व लेखको के श्रत्यन्त श्राभारी है । 


ग्रसूप संस्कृत लाद री श्रीर्‌ श्रमय जन प्रन्यालय वीकानेर, स्व° पूर्णाचन् 
नाहर सग्रहालय कलकत्ता, जन भवन संग्रह्‌ फलकचचा, महावीर तीर्यतेत्र॒भ्रनुसंवान 
समिति जयपुर, प्रोरियटल इन्स्टीर्य.ट वडोदा, भांडारकर रिसचं दल्स्टीस्य.ट पूना, 
खरतरगच्छ वृहद्‌ ज्ञान भएडार बीकानेर, एशियाटिक सौप्ताष्टी ववद्‌, श्रालाराम 
लैन क्ञानमंडार वडोदा, मूनि पुरयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशाकर दैराश्री, प० हरिदत्तजो गोद व्यान जप्तलमेर श्रादि श्रनेग 
सस्याभ्रो श्रौर व्यक्तियो से हृस्तलिखित प्रतिया प्रप्त होने मेदी उपरोक्तग्रथोर्का 


सपादन सम्मव हौ सकाहै । अतएव हम इन सवके प्रति प्रामार प्रदर्शन करना 
श्रपना परम करत्तन्य समभ्छ्तेह। । 


ठेचे प्राचीन ग्रन्थो का सम्पादन श्रमतस्ताध्यहै एव प्यप्ति समय की श्रपे्ा रखता 
है । हमने अलय समयमे ही इतने अ्रन्य प्रकाशित करने का प्रयल किया द्यलिये 


श्रुटियो का रह जना स्वाभाविक है! गच्छनः स्वलनंक्वपि भवय्येव प्रम।हुत.+ 
हसन्ति दुजंनास्तत्र समादधति साववः | 


श्राशा है विदरदुवृन्द हमारे इन प्रकाशिनो कां श्रवलोकन करके साहित्य का 
रसास्नादन करगे मौर ग्रपने सुभ्वो दारा हमे लामान्वित करेगे जिससे हम श्रते 
प्रयास फो सफल "मानकर कृतां हो सकंये ्रौर पुनः मा भारतौ फे चरण कमलो 


मे विनग्नतापूवक ्रपनी पुष्पांजलि समपितत करने क हतु पुनः उपस्यित होने का 
साहस बटोर"सकंगे । 


(1 


निवेदक 
वीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मागंशीपं शुक्ला १५ प्रघान-मन्प्री 
संवत्‌ २०१७ 


सादरूल राजस्यानी-इन्स्टीस्यट 


दिसम्बर ३, १६६० सीकनिर 


प्राद्कथन 

सुकवि- निनहर्पं राजस्थान के विशिष्ट कवि ह जिन्हरोने साठ वर्थ 
पन्त राजस्थानी, गुजराती भापा भें निरम्तर साहित्य रचना करके उभय 
भापामो के साहित्य मण्डार को सृव समूद किया 1 उन्होने प्रधानतया जैन 
प्राक्त, सस्कृतं कथा ग्रन्थो को माधार वनाकर रास, चौपाई भाषा-कान्यो 
को रचना को है । उनकी फुटकर रचनाए भी काफी मिल्नी हँ जिनका गत 
३०० वर्पो मे अच्छा प्रचार रहा है 1 जव हम वाक थे जपने घर, मन्दिर 
व उप्रासरो मेँ कनि जिनह्षं की रचन? -- स्तवन, सञ्फाय, श्रावक. 
करणी आदि सुनकर कवि कै प्रति हमारा भाकर्पण वढ़ता गया । साहित्य 
कषेत्रम जव हमने प्राचोन कवियो थौर उनकी रचनामो की खोनका 
कायं प्रारम्भ किया तो जिनहपं की, रचनामो का हमे विदोप परिचय 
' भिखा, तथा इतनी मधिक स्वनायो कौ जानकारी मिली जिसकी ह्मे 
कल्पना तक नथी । कविका प्रारम्भिक जीवन राजस्थान मेँ दता पर 
फिन्नी कारणव सण १७६ मे कवि पाटण गए मौर उसके वाद केव 
.सं° १७३८ में राधनपुर चौमासा करने के शतिरिक्त स १७६३ तक्र 
सभी समथ पाट्णने दी विताया। इसीलिए कवि की पिच्छटी स्वनामो 
मे गृजतत्ती का प्रभाव विशेपरूपसे देखा जाता है । प्रारम्भिकं रचनाए 
अविकं राजस्थानी व कुं हिन्दी मे गी है । पाटण में जविक रहते के 
शरण उनको अनेक रचनाए वही के ज्ानभण्डारों मे उपटव्यं है भौर 

उनमेंसे बहृत-सी छृतिया तो कवि कते स्वयं लित दै 1 


(4. 4 


जेन गुर्जर कविमो माग-र्‌ मेँ जिनं की रचनार्जो का विवरण जव 
हमने पठा तो मालूम हुमा कि पाटण के भडार मेँ फवि के अनेक रानारि 
कौ प्रति्यां होने के साय-साथ फुटकर रचनार्मो फी एक सग्रह प्रति मी 
वहाँ है । उन दिनो भागम-प्माकर मुनिराजघ्री पुण्यविजय जौ पाटण में 
ये, उन्हं उस सग्रह प्रति की नकल करा भेजने के लिषए्‌ लिषा तो भापने 
त्यन्त ृपापूर्वंक वर्ह से सुवाच्य क्षरो मँ मोजक्त कैशरीचन्द पूनमचद 
से उसको प्रतिलिपि सं० १६६२ में कराके भेजी तथा साव दही जिनं 
सम्बन्धी गीत तथा उनकी हस्तल्पि का फोटो भी भेजा जिसका उपयोग 
हमने अपने एतिहासिक जेन कान्य संग्रमे उन्दी दिनोमें कर दिया । 
श्वर वौकानेर आदि के भडासें मेँ कविकीजोख्घु रचनाए प्रास्त हुई 
उनकी प्रतिलिपि भी करते रहे 1 स तग्ह्‌ करीव ३० वर्पके प्रयत्न से कवि 
कौ लगमग ४०० लवु रचनाए हमने सण्रहीत फी, जो इस सग्रहुमें प्रकादित 
कीजारही हँ} पाटणसे मुनिश्री पृण्यविजयजी ने हे नो सामग्री 
भिजवायी उसके लिए हम उनके वडे आभारी है । उनके परेपित सामप्नी के 
अतिरिक्त मी पाटण के भंडार मे कवि की जन्य रचनाभों फी प्रतिय हैँ 
पर वे प्राप्तन होने रे उनका उपयोग किया जाना सम्भवनहो सका! 
साठ वर्षकी दीर्घंकाीन साहित्य साषघनामे कविने ओर्‌ भी अनेके 
फुटकर रचनाएं फी जिनका कोई सब्रह प्राप नहीं होता इघलिए उ्यो-ज्योँ 
खोज कौ नातौ दै, भज्ञात स्वनाएः प्राप्त होतौ ही रहती है ! प्रस्तुत 
य्रथके छपनेके वादमीकविकौ कुर्सी ही जज्ञात्त रचनाए मिरी ह 
जिदं कवि कौ जीवनी व रचनागोँ सम्बन्धी ठेख के अन्तमं दे दी गर्‌ दै । 


* इरनर्मे से १ गीत इसी ग्न्य के पृष्ठ ५२ ३-२४में दिया गया है । 


[ ३} 


अभी तक भौर मी खोज करने पर एेसी स्चनाए परासि होना सम्भव ह । 
मुच स्वना ये एक दी प्रति मिलते कै कारण पाठ बुदित व॒ अशुद्ध रह्‌ 
गये है, जिनकी अन्य प्रियो कौ खोज होना आवर्यक है । 
, कवि की वदी-वदी रचनार्मो मेँ से कुच रास ही लभी तक प्रकाशित 
हो सके है, वहत से रास अभी अप्रकाशित है जिनके प्रकाशित होने पर 
ही कवि के साहित्यिक कततुत्व के सम्बन्ध में प्रका डाला जा सक्ता है । 
कवि की जीवनी के सम्धन्ध मेँ कोई मी महत्वपूर्णं ठेसी स्वना नही मिली 
जिससे फवि के जन्मस्थान, वष, माता-पिता, विहार, धर्मभ्रचार आदि 
कार्योकी जानकारी भिर स्के! प्राप्त साघनोके आाघारसे कविके 
सम्बन्ध मे जो कु विदित हो सक्रा है, उनकी स्चनार्थो कौ सूची के साथ 
अशैदधियाजारहाहे। इच भ्रन्य मँ प्रकाशित रचनाएं विविध श्रकार 
एव शेखियो कौ है, हमने उनका स्यू वर्मीकिरण तो कर दिया है पर 
` उनकी विक्षेषतामों आदि के सम्बन्ध मेँ विस्तारसे प्रकाद डशलने की 
इच्छा होने परभी ग्रथ पर्याप्तव्डाहो जानेसे उस इच्छा का सवरण 
करना पडा है 
कविके रास चौपाई जादि रचनाय मँ तक्राखीन प्रसिद्ध अफ 
देरि्यो का उपयोग हुमा है, जिनकी पूरी सूची वनायी जाने पर इस सरमय 
को प्रचलित अनेक विस्मृत लोकगीत कौ जानकारी मिल सकती है । 
भ्रसतुत प्रथमे भी शताधिकं देदिर्यो का उपयोग हमा ह जिनकी सूची 
न्य मे अन्त मेदी जा रही है । जिनराजसुरि, समयसुन्दर आदि १७दीं 
शताब्दी के उत्तराद्धं के कवियों की रचनाए भौ इतनी मधिक लोक- 
क्ियहोगरईथी कि इन रनार्मोंफौ तजंमे कवि ने अपनी रदनाए 
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गुप्ति की कर्द स्वनार्मो मे पूवेवर्ती क्रवियो का अनुकरण; भाव 
साम्य दिदाई देता है! जिनदर्ण के परवर्ती कवियों पर भीकविकी 
सत्वनां का प्रभाव जच्छा देखा जाता है । इस विषय सें विशेष मनु- 

सन्धान किया जाने पर कवि के प्रसाव एवे देन कौ पूरी जानकारी मिल 
सक्ती है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका राजस्यानी साहित्यक सुप्रिद्ध ठेखक 
प्राघ्यापकर श्री मनोहर नर्म ( सम्पादक-वरदा ) ने ल्खि भेजनेकी कृपा 
कौ ह इसलिए हम उनके बामारीहं) क्षि के साहित्यिक महत्व के 
सम्बन्ध मे उन्दने मूमिक्रा में उच्छा प्रकाद्च डारुद्विया दहं) 


# 


अगरचन्द नाहटा 


भृधिक्ता 


मारतीय साहित्य को जैन विद्वानों का जौ योगदान भिना है, उसको 
गरिमा वहूत ऊँची है । उनकी साहित्य -साघना प्राचोन,कार से माज 
तकं सत्तत्‌ प्रकाशमान रही है गौर इसका अत्यन्त महस्वपूणं फल प्राप्त हुमा 
है) जहा नर्न प्राचीन भारतीय मापामो में वहुविष सरादिरय-र्चना 
प्रस्तुत की -है, वहां मध्यकालीन सारतीय भापाओंके साहित्य भडार 
को भी अपनी मूल्यवान कृतियो से भसा-पूरा किया है। यही तथ्य 
आधुनिक आरतीय भापार्बो के सम्बन्धं समश्रा जाना चादहिए। 
इस सुदीर्घ॑काल मेँ जँन-समाज मेँ इतने अविक साहिव्व-तपस्वी हुए हं कि 
उनकी नामावली प्रस्तुत करना भी कोई सहज कायं नहीं है, फिर इसका 
सम्भूर्ण पयवेक्षण तो मौर भी कठिन है । 


जेन मुनियो का उहुश्य सदुधमं का प्रचार करना मात्र र्हा है, जिससे 
कि जन-स्ाघारण में खदुभावना चनी रहे । इस उहक्य की समुचित पूति 
के चिए्‌ साहित्य एक उत्तम साधत है । फटस्वरूप लेन मृनि जीवन पर्यन्त 
विद्या-न्यसनी वने रहे है । उनक्रे सामने सदुवर्मं के अतिरिक्त अस्य कोई 
सासार्क स्वायं नही रदा ! यही कारणहै कि खाहित्य की श्ीषृद्धि 
एव उसका स्रल्षण उनके जीवन का पुनीत च्रत्त वन वत्ता है ओरवे 
इसक्म खामरण पान करते है } इतनी निष्ठाके दाय तयार किया 
सः हित्य-संचय जति विम्तृत एव परमोपयोगी होना स्वाभाविक ह 1 
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विशेप वात यह्‌ दै कि जन साहित्य-साघक एकमात्र जपने साम्प्र 
दायिक चेरे के बन्ने हौ नही रहे भौर उर््होने नेक भान-धाार्नो 
को अभिषृद्धि की भोर घ्यान लगाया 1 उन्दोने मपने ग्रन्वागाचे में समी 
उपयोगी विषयो की रस्चनार्मो को सग्रहीत एव सुरक्षित किया कठं यह्‌ 
हृभा कि देश के अनेक विकट परिस्थितियों ममे गुलरने पर भमी जेन- 
भण्डासें मेँ भारतीय क्ञान-साधना का अमरत-फर किसी अण में घुरक्षित 
रटे सका । दस प्रकार बहुत भध्रिक साहित्य-सामग्री नष्ट दहोनेसे वचा 
लो गई । जैन क्ञान-भण्डारों फी यह्‌ सेवा खदेव अविस्मरणीय रहेगी 1 
राजस्थानी साहित्य को सो जेन-विद्धानो का विजेय योगदान मिला 
है । प्राचीन रानस्यानी-सादित्य प्राय. जेन-विष्टानो का ही नुरक्तित प्रास 
हो सका है ओर यह सामग्री वडी ही महत्वपूर्ण तथा विस्तृतदै। नहा 
राजस्थानी साहित्य अपने ठीर कवियों के सिहनादके लिए प्रसिद्ध है 
वहा इसके भक्तौ एव सन्तो कौ अग्रृतत-वाणी मी कम महत्वपुर्ण नही 
है) अभी तक अन्य सम्प्रदायो के मान जेन भक्ति-सादित्य का सषघ्ययन 
समुचित ख्प से नही हौ पाया है, अन्यथा राजस्थानी साहित्य मौर भी 
भधिक गौरव कौ वस्तु माना जाता! दर्पका विषयदै कि कुदं समय 
से इस दिशा मेँ मौ विद्वानो का ध्यान आकर्षित हुमा है गौर करई अच्छे 
सग्रह्‌-ग्नन्य प्रकाहिव हुए है । ये ग्रन्थ जहाँ साहित्यिक अध्ययन को आगे 
वढातै है, वहाँ भाषा शास्य अष्ययनकीदृष्टिमे भी परमोपयोयी है । 
जसराज राजस्थानी जनता के कविदै। किसी कविके जिए जन- 
जीवन में घुर मिरु जाना परम सोभाग्य का सूचक है । इस से कविवाणी 
विस्तार पाकर लोक्वाणी का ख्प धारण करलक्तीहै। अनेक लोर्गो को 
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जसराज के दोहे याद मि्ेगे परन्तु वे यह नही जानते करि उनका प्रिय कचि 
जसराज कौन हुभा है । भारतीय जनता काव्य-रसिक तो अतिमाघ्रा मेँ है 
परन्तु कवि जीवन की भोर य्ह विच्ेष ध्यान्‌ कमी नही दिया गया! 
यही कारण है कि भारत के नेक मनीषी कवियों को देकन्यापी सम्मान 
एव गौरव प्राप्त होने पर भी उनका इतिषृत्त कगमग भन्नात साहीहै। 
`  जतयन अठारटवीं सदी के सुप्रथिद्ध जन कवि जिनहर्प हैँ । वे खर- 
तर गच्छीय मुनि शान्तिदं के दिष्य थे । उनकी साहित्य-सेवा ख्गभग 
पचास वर्पो तक सतत चरती रही भौर उन्होने अनेक सरघ्र-तथा उपयोगी 
रचनाषए प्रस्तुत कीं 
कवि लिनहर्ण की भाषा सुरुलित प्रसाद गुण सम्पन्न एव परिमाजित 
है । उसका साहित्यिक स्वरूप वडा मधुर एव भाकर्णक है । सरस्वती का 
केवि को यहु वरदान है। कवचिने जन्म मर सरस्वती की उपासनाकीदहै 
ओर प्रायः उनकी सभी स्वनाए वदना-पूर्वक प्रारम्भ हुई है । 
` प्रस्तुत प्रकाशन में कवि की अनेक फरटकर रचना्गो को सम्मिलति 
क्रिया गया है कवि की राजस्थानी भाषा मी अल्यन्त सुलुलित एव साहि- 
त्रिक है । उदाहरण लोजिए -- 


ममा पूरि विक्रम्म, राइ वटो सुविसेसी। 
तिण अवसर भवौयउ, एक मागघ परदेसी ॥ 
ऊमो दे सीस, राद पृद्धह किहं जासौ 1. 
भठा लगे आवीयौ, कोड तै सुप्यौ तमासौ ॥ 
कर लोहि एम जंपद्‌ वयण, हुक्म रावलौ जौ चु । 
जिनहषं सुणण जोगी कथा, कोतिंग वारी हूं फट ॥१॥ 
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श्री वहटुभपुर नवक; तासु पति श्रीपति सोदे । 
कुमरी जोवनवेत, ङ्प रति नुर नर मौह ॥ 
चवि चौवोली नाम, तेण हठ एम सवाह्यउ 1 
वोलावेसी वहृत्ति, वार मो च्यार उमाद्यौ ॥ 
जिनं पुरुप परणिनी त्तिको, तां रमि नर निरलु नदौ ] 
वहू मुष आद वदी हा, बोस वोम कटी ॥ २ 
{ चौवोली कथा, पु० ४३६ ) 
ङती प्रकार कवि की ब्रलमापा मी त्यन्त मधुर एव बआक्र्पण- 
मयी है --- 
फागुन मात्त उलामह खेत, ८ 
फाग रमै वहु नारि कीटोरी) 
ताल कसार मदग वजावत्त, 
त्पावत चन्दन बेसर घोरी ॥ 
लाक यृलालं अबीर उडावत, 
गावत ॒गणेत॒बुहावतत गोरी । 
नोच्युग्न्व सरीर क दछाँट्त, 
रीत गेह करी जव हौरी 1 
ह { राजृल चारहमास, प° २१६ ) 
कवि को पनावी मापा कामी एक उदाहरण पृष्ठ २२५ तथा सिन्धौ 
अआपाक्मामी उसी य्न्यके पृ ३४१ में देखना चार्दिए 1 
कवि निनदं का एसा मापाधिकार भआाङ्चर्यजनक दहै! साथदही 
प्न पमौ माषोर्मोौ को रचनार्नो मे यापने घाहिष्यिकता का गुण वनाणए 
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रखा है भौर कही भी दिथिक्ता प्रकट नहीदहो पाईदहै) फविकी यह 
विशेषता ओौर-मी अधिक सराहनीय है 1 

जिनहषं स्वाभाविक कवि द्टोने के साथ ही जेन मुनि थे। जेन पर- 
पराओ एव मान्यतामो क प्रति आपको परम निष्ठा ची । फलत; भापकी 
भनेक रचनाभो में यह्‌ भक्ति-भावना प्रव तरगवती के रूप मे प्रकट हुई 
है। भक्त जिनहर्पं ने जैन तीर्थकये एवं आाचार्योको चिनस्र मावस 
अनेकश स्तुतिकीदहै। इन स्तवन-गीतो र्मे उनके हृदयका द्डणएव 
यटूट विवास भरा हुमा है । उदाहरण देविएु -- 


अभिनन्दन गीतम्‌ 
। ( राग तट) 
भेरड. प्रमु सेवकं क सुखकारी] 
जाके दरसण वचित खहीये, सो कइसई दीजइ छारी ॥ १ ॥ 
हिरिदई धरीयद्‌ सेवा करीयड, परिहरि माया मतवारी। 
तञ मव दुख सायर तड तारद, प्र आतम कउ उपगारी ॥२॥ 
अहसउ प्रभु तजि थान भजड जो, काच गह जो मणि डारी॥ 
अभिनदन जिनदह्रल चरण गहि, खरी करी मन इकतारी ॥३॥ 
। ( चौवीसी, प० २१) 


नित्त गीत्‌ 


( राग-तोडी ) 
सज सफल दिन भयउ सखी री ॥ 


मुनिसुव्रत जिनवर कौ सूरत्ति, मोहनमारी जख निरी री ॥१॥ 
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आज मेरड धरि सुरतङ उगड, निधि प्रगटो घरि नाज बी सै । 

जान मनोरथ सकट फले मेरे, प्रमु देखत दही दिटं दहरखी री ॥र२े४ 

ताप गए सवहि भव-भव के, दुरगति दुरमति दरि नखी री। 

कह्द जिनदरख मृगति कुं दाता, सिर परि तकी भानरलीरी ॥३# 
( चौबीसी, पृ० ३०) 


प्रयु भक्ति 
( राग वेलाउछ ) 
प्रमु पद-पकज पायके, मन भमर दलभाणड 1 
सुन्दर गृण मकरन्द के, रसम्‌ क्पटाणउ ॥ ११ 
राति दिवस मातठ रदृ, तिम भूख न लागड्‌ } 
चरण कमर फी वासना, मोह्यठ अनूरागड ॥ २ ॥ 
नुमनस अउर कौ सुरमता, फोकी करि जाणड्‌ । 
रदइ जिनहरख उलासमईइ, अविर्‌ यख माणई ॥ २ ॥ 
( पद सग्रह, पृ० ३४७ ) 
इन पदौ से कवि के हृदय का भक्वि रख मिश्रित प्रेमतत्व टपका पडता 
है 1 असरु में जिनदरपं प्रेमतत्व के गायक है गौर हसी के कारण कवि को 
इतनी भविक छोकप्रियता मिरी है! आपके म्रेममय उद्गा को सरलता 
बौर त्वामा विक्रता सहज ही हृदय प्र अधिकार करच्तीहै मेम तत्व 
का एेक्षा उज्ज्वर निदर्नन कम ही कवियों मे मिलता है! 
सवंप्रथम कवि हारा किया हमा प्रेम तत्व निशू्पण द्रष्टव्य है । श्समें | 
प्रेम को गम्भीरता एव विस्तार का प्रकारान व्यान देने योग्य है :--- 


[ ११ 1 


प्रीत म करि मन माहरा, करे तो काचौ काइ। 
काचा मिणिया काच रा, जसराज भांजे जाई 1) 
धन पारेवा प्रीति, प्यारी विण ने रहे पलक । 
ए मानवियां रीति, देखी जसा नं एडी 1४६ 
एक पीणी अंग, प्रीति कियां पछताइज। 
दीपक देसि पतग, जर वकि राख हुवे जसा ॥४७॥। 
साजनियां ससार, जो कीजे तौ जायने 1 
नेह निवाहण हार; जसा न विरचै जीवता ॥४८)) 
निगुणा सेत्ती नेह, धिर न रहै कीर्वां-यकां । 
छीर सर य छह, जरु जातौ दीस जसा ॥८६॥ 
निगुणां हन्दो नेह, ऊगत दिन छाया जिसी । 
सुगणं तणौ सनेह्‌, जषा उल्ठौ छाहडी ॥६०॥ 
( प्रेम पत्रिका ) 
कचि ने विरह्‌-वर्णेन वहुत्त अधिक कियादहै। यह्‌ प्रसग बडा ही 
भार्मिकदहै) इसमें विरहीके मनको विभिन ददामो का स्वाभाविक 
चित्रण हुमा है । इस प्रकार के चित्र अनेक हैँ । प्रेम की पीडा का प्रकाशन 
देखिए-- 
जिण दिन सजन वीदंडया, चाल्या सीख करहु 1 
नयणे पावस्र ऊरस्यौ, क्िरमिर नीर भरैह ॥१॥ 
सञजण चल्या विदेसडे, ऊमा मेरि निरास । 
दिप्डारमेते दिन थकीं, माव नाही सास्र )२॥ 
जीव थकी वाल्हा हता, सजतिया खसनेह । 
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शराडी भुय दीधी धघणी; नयण न दीस तेह ॥३॥ 
लावौ पोवौ ेल्वौ, कई न ममडइ मुज्। 
हियडा माही रातत दिने, व्यान घरू इकं तुरम्‌ 1४ 
सयणां येत्ती प्रौतङ़्ी, कोघी चघणे नेह । 
देव विद्धोहौ पाद्यौ, पूरी न पडी तेह 1५॥ 
{ दोवक छत्तीसी, ० ११७ ) 
प्रेमी कौ बसिलापा देविए- 
मुज करि वे भेला, मिस्य जदि मन मेदजा । 
वाल्दी साई वेलाह+ जनम सफल गिणसु जसा ॥६६॥ 
नयणे मिल्से नैण, उर स्‌, उर मेल्खि जसा। 
मुखं पानेस्यै सण, बाया चस्य वारणा 1७०॥ 
( प्रेम पत्रिका ) 
नादित्य जगत्‌ में वारहमासा एव तिथि-क्रम वणन की पुरानी तथा 
नुपुष्ट परन्पराए हैँ 1 इनमे ऋतु परिवर्तन एव सामाजिक जीवन से 
ग्रमादित प्रेमी चन कौ मनोदश्ा का चिव्रण किमा जाता है। प्रेमतत्व के 
पाग्खौ कवि जिनं ने इन साहित्यिक विघाजोंकाभी वडा ही सुन्दर 
श्रयोग क्वि है-- 
पिठ वेस्ाखे हालौ, रणा सीख करें 
स्मो घूर मोन्डी, उव उव नैण भरे 
तु याये दिणवर तय, माय भता ज्ठ)। 
सौनणं पाचक्त उद्ध्यौ, ऊमी मेदी ठेठ ७] 
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काती कत परधारिया, सीघा वचित काज । 
घरि दीपक उजवालिया, गोरगी जसरान ॥१२॥ 
( वारहमास रा दुहा, प° १२०-१२१) 
पठ्वा पोड हारीमो, मईइ हालन्तौ दीर। 
मनडो ज्याही यु गयौ, नण वदोल्या निह ॥१॥ 
वीज स आज सहेखिया, उगो चन्द मयन्द। 
दुनिया वदै चन्द ने, हु बन्दर प्रीयचन्द ॥२॥ 
सखीयां तन सिणगार सजि, खेरौ सांवण तीज । 
मो मन आम्ण-द्मणो, देखि खिवन्तौ बीन ॥३॥ 
चौयि भगवती पुजा, मावे बहुली रिद्धि। 
लो प्रीतम घरि भावसी, चोयि करिस प्रीत बुद्धि ॥४॥ 
( पनर्‌ तिथि रा दृहा, प° १२२-१२३ ) 
जेन कथा्ों मेँ नेमिनाय एव स्यूक्तिभद्र विषयक कथानकं अपने मापें 
विरह्‌ से परिपूर्णं है । इनके सम्बन्ध मे मनेक कवियो ने रचनाएकी दै! 
रेसी स्थिति मे प्रेम पथिक कवि जिनहषं के द्वारा इनका यपनाया जाना 
तो स्वाभाविकहीहि। इनकी कथा-नाधिकायों के विरहोद्गार कवि~ 
मूख से अनेकश प्रकट हुए है 1 उदाहरण देखिए-- 
(१) 
कातिग मास उदास सई, 
रांणी राजुल नेम चिना दुखं पावै। 
प्राण स्ेही सोई जक्षरयाज; 
जोर्ठे पौयारे क आणि मलबे , 
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ठेरही>ेर दिवाली करे, 
नर दीपक मन्दिर उयोत्ति मुहा्वं। 
ह रे दिवाली करूगी तवे, 
सनमोद्न कन्त अवे धरि अवि 11४ 
( नेमि राजीमती गीत, प° २११) 


(२) 
मुफसुंसाढा तीन रदे कर वेगी । 
ले बौल भमो र्यां तिहां मन रली 
पटरस भोजन सरसं सदाई तिहा कर । 
जोवन स्प अनूप विन्देद श्ण परं (1४1 
आयौ पावस्त मासक अम्बर गाजियौ1 
ऊट आयौ हन्दक मेहा राजियौ ध 
कारी कांठल मांहिक भवृूकं विजली। 
बाहे वहं पारि मिट पूजे रली 19 

( स्यूलिमद्र गीत, पृ० ३६१ ) 


कवि जिनहवं मे प्रेमतत्व का वड़े विस्तार ओौर साय ही भत्यन्त 
वारीकीसे वरणंन क्रिया है} इष विषय में उनके उद्गार वडे ही मार्मिक 
है 1 उनके दोह तोरेसे है, लो एक वार सुन केने पर कभी विस्मरण नहीं 
होते 1 


जिनं मुनि वे मौर सद्धर्मं का प्रचार उनका जीवनत्रत था! रैसी 
स्थिति में उन्दने भ्रवोघन-गीत भी काफी चिवि ह गौर उनमें शान्दरस की 
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निर्म धाया प्रवाहित की है । सांसारिक मोहं में फते हुए जीव को चेतावनी 
देकर उन्दने अनेकश. मार्गं दन काह! इस हप मे सतवाणीके 
उदाहरण द्रष्टव्य है - 


(१) 
इधन चदन काठ करे, 
सुरधृक्ष उपारि घतुरज बोवे। 
सोवन याल भरेः रज रेत, 
सुघारस सूं करि पराउहिं वोवे॥ 
हस्ति महामद भस्त मनोहर, 
भार वहार्ईके ताहि विगोवे। 
मूढ प्रमाद ह्यो जसराज, 


न घमं करे नर सो मव खोवे ॥८॥ 
{ भात्रका वावनी, प° ८३) 


(२) 
नमियं देव जगद्गुरु, नमिये सद्गुरु पाय । 
दया जुगरत तभिये धरम्‌, शिवगत रहै उपाय ॥२॥ 
मन ते ममना दुर कर, समता घर चित माहि । 
रमता राम पिद्धाण के, वपुर रहै क्यु नाहि 11२ 
दिव मन्दिर फी चाह धर, अथिर मदिर तज दुर 1 
रपट रद्य का कीच मँ, जगुचि जिहां भरपूर ॥४॥ 


घवा हीमे पच रह्यौ, आरम्भ कि लपार } 
ऊठ चेगो एक्टौ, सिर पर रहेगी भार ।९॥ 


(दोहा वावनी, प° ६४ )} 


(३) 

जोवन च्यु नदी तौर जातहृड भयाण रे । 
काह पलि रल्यउ यड तड अथिर तु जाणिरे॥ 
जोवन मई रातड भदमातउ फिरइ जोररे। 
काम कड मरोयुं कचु देखड नहीं मोर रे ॥ 
कामिनीसु चाहड मोग सकल सयोग रे) 
मख्प जीवन सुख, वहत वियोग रे ॥ 
स्प देखि जाण्डमोसौ, नको तीन भुवन रे। 
जइसउ ममिमानी तेरी गत डगी क्ण रे॥ 
भकुरो कठ नौर रहद, कड केती वैर रे। 
तदउ धन जोवन, न कोई तामड फेर रे॥ 
मलि भगवन्त जोवन कड ल लाह रे। 
जड जिनह्रख मुगत्ति को चाह रे॥ 
| ( १द-सग्रह, पृ० ३५२ ) 
कवि की प्रवोघन-वाणी वड प्रनावोत्पादक्र है ।- इसी मकार कवि 
ने नीति तत्व का प्रकाञ्चन मीक्वाहै,जो जीवन-व्यवहार के च्िएवडा 

उपयोगी तवा सायूर्णं है 1 कुद उदाहरण देविए-- 


[  ] 


वदे सुर नर तरय वखत, धानिक-यानिक धट । 
गावे जस मिलिमिख गुणी, गीत गुणे गरहणट 1४॥ 


( छंद त्रोटकं ) 
गहगट सदा नर गीत गृणे) 
थिर थानिकर थानिक जस्स थुणे ॥ 
महिमा नवे खड खड मह्‌) 
गह पुरत मत्त मसत्त॒ गह ॥१५॥ 
(गणे्जी रो छद, प° ३६५-६६) 
(~) 
प्रारभ करी परमेसरी, केहर चटी सकोप 
भसुरः तणा दल आय नै, अढीया सन्मुख कोप ॥११ 
रगत नैण रातमुखी, रात॑वर रो साल। 
सहस भुजे हथीयार सकि, विड रूपण वैतार ॥२॥ 
- असुर जिके असलामरा, मिलीया वेढक मल्ल । 
देवी नँ देता दर, हुकल रागी हल्छ ॥३ 


( छद पादगत्ति ) 
इल्ल इल्छ छागी हुक, टोले ऊढं रों खक; 
सागिडदा गिड़दा वाजे सोक, वेरियां विचा ! - 
सणण वहत॒ सर, सूरिमा फिरै समर, 
"रडड वानत गोला; नाण्डिण्डिदा- नार ?४।॥ 
- (देदीजी री स्तुत्ति, प° ३६०-६६) 
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प्रणम्‌ नरसक्ति दुमत्ति दतारो । - 

हस्गमण पस्तकं वीण धारो ॥ 
नाम छीया दिनं दौड सवाडो। 

जादि जिणेमर किस्य पवाडो ॥१॥ 


(आदिनाथ सल्ोको, प° १६६} 
ऊपर के धने उद्धरणो से प्रकट होता है कि कवि जिनहषं कौ 
रचनायोँ मेँ भान्चर्यजनक वेविष्य हे, जो उनकी वित्ता, प्रतिभा तथा 
क्षमता का परिचायक है) कविते अपने समय की प्रायः सभी चेलियां र्मे 
रचनाए प्रस्तुत करने की सफ चष्टाकी दहै 1 यह्‌ उनकी काव्य-शक्तिका 
जस्ाारण प्रकारन है। कटा जा चुका है कि मुनि चिनहपंका साहित्य 
वडा विस्तरत है। उर्टरौन वै सख्या में ‹यासः' सक्च रचनाए प्रस्तुत की 
दै, जसे कुमुमस्री रा, श्रीपाल रासः रत्नमिह रालपि रास, उत्तमकुमार 
रास, कुमारपारु रास; अमरसेन-वैरसेन राख, यश्चोधर रास, अमरदत्त 
मित्रानद रा, चदन-मल्यायिरि रास, हरिद्र रास, उपमिति-मव-प्रपचा 
रास, २० म्यानऊ राख, पुण्यविलास रास, ऋपिदत्ता यास, सुदर्श सेठ रास, 
अनिततेन-कनकाचती रास, महावंल-मल्यासुदरी राच, शत्रूजय माहात्म्य 
सास, सत्यविजय-निर्वषण रा, रत्चृूड रास, श्रीकवती राक, रत्नदयेपर 
रत्नवती राच, रप्रिमोजन व्याग राप, रतनक्षार राप, जवृस्वामी रास, 
श्रीमत्ती राप्न, सारामदोभा रातत वसुदेव रासन, जिनप्रततिमा हृडी राम्‌ 
जादि आदि । इन वहूत्तव्यक "रास" काव्यो का स्वतत्र अध्ययन किए जाने 
ने कया साहिव्य विपयक.मूत्यवान ज्ञातव्य प्राप्त हो सकता ह । उसी वर्गं 
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मे कवि की विदयाविलास चप, मृगापूत्र चौपई, मत्स्योदर्‌ चोप, -विक्रम- 
सेन चौपर्द, गृणावली चौपई जादि रचनाए ली जानी चादिए 1 

इनके थतिरिक्त कवि ने स्तवन, सज्छाय, गीत, सखोको, नीसाणौ, छद 
दरहा; कवित्त, वारहमासा, वहृत्तरी) वावनी, छंतीसी, पचीसी, चौबीसी, 
वौसी आदि अनेक नामों वारी परम्परागत दौलियो मेँ र्चनाए प्रस्तुत कौ 
है । इन रसे चने हए उदूवरणं ऊपर दिए' ना चुके । इतना दौ नही . 
कवि जिनहरषं के काव्य में ` अपने समय कौ देखी के अनुसार, प्रहेलिका एवे 
समस्या पुति के उदाहरणं मी प्राप्त है । उन दोनों काव्य विधाञो के नमूने 
देषिए -- ॑ । 
। , प्रहेलिका .( ष्वा ) ¦ , 
उड मग , खाकासर धरणि पग -क्देनधारेः। , 
पीवे जह निस्ति -पृवनः नाज नवि कदे आहारं । 
चक्टीणी , सुदरी चप्प सिणगार व्रिराजे 1. 

~ जीव विहुणी जोड जिले नेहागकलि जानै ॥ 

कराठसु प्रीति -जचिकौ क्रे, परख चरण करयल-पे । 
- जसराल तास सावासि जपि, भरथ जिको इणरो ललं ॥ 
=, 3 4 2 ~ .(पृष्ठ ४२०) 
" समस्या--सिह-के कोन समाः 
काहे'कू मित्त ज्यु प्रीति नं पार्त, 
भ्रीति कौ रीति समू न जाग) 
नेह करइ करि देह दिखावत, 
मयण कुसयण उमय न पिद्धोणद 1 


॥ 
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रोस करद ज्यु विचार सेह, 
सनेह॒ पृरातन चीत न वआणडइ्‌। 
सिह कंड क्वण सगा असमा) 
सव॒ ही सरा जसराज वखाणद्‌ ॥ 
(ष्ठ ४०१) 
कवि जिनहर्ष काव्यके सायही सगीतकेभीज्ञाताये भौर उनके 
दवारा विरचित अनेक पदो मं शास्त्रीय राग-रागिनी का प्रयोग हुभा है 
प्रस्तुत सग्रह मेँ उनके दो सवेये ^रागकरण समय सूचनिकाः के र्पर्मे दिए 
गए दै (पृ ४०७) । इसके अतिरिक्त केवि ते अपने समय के रोक सगीत 
कीदुर्नोकीमोरमभी पूरा ध्यान दिया है) लोक प्रचलति धघुनोमें किसी 
चीज को प्रस्तुत किए जाने से उसका अच्छा प्रचार हो सकता है क्योकि 
वे स्वय जनजीवन कौ जगसमूत होती हैँ । इस प्रकार भन्य मनेक जैन कविर्यो 
के समान कवि जिनहर्षं के द्वारा भो अठारहवी दती के काफी लोक गीतो 
की भाद्य-पक्तियां रोक सगीत के प्रेमियों को अव्ययनार्थं मिल गर्ईहै | 
एेसी आद्य पक्तियो की एक अति विस्तृत सूची “जेन गुजर कविमोः भाग ३. 
खड २ में सग्रह करके प्रकादित की गई है, जो द्रष्ट््य है । प्रस्तुत सग्रह 
के अत भँ कवि निनं द्वारा प्रयुक्त दियो" की सुचीदी गहै, जो वदी 


उपयोगी है 1 इन देशियो पर स्वतत्र शोष की आवश्यकता है 1 इनमे 
तत्कालीन जन समाज का हृदय स्पदित है । कुं उदाहरण देखिए - 


१ होरे लाल सरवर पाले चीखल्ड रे खाल, 
घोडा लपस्या जाई 1 (पृ० ४२) 


२ नवी नवी नगरी मा वसड रे सोनार, 
कान्टनी घडावई नवसरहार । (प° ४४) 


{[ २१९ ] 


३- सास्र काठा हे गहं पीसावि, अपण नास्या माख्वड, 
सोनारि मणड्‌ । (पृ० ५४) 
४. शण मार लाट रगावड पीया चृनड़ी५ (० ६०} 
५. ये तड अगा रया खडिया ज्यो, 
रायजादा लादज्यो राजि ¡ (प° १६१) 
६ वटका वटाऊ वौरा राजि, 
वीनत्ती म्हारी कहीयो जाई) अरे कटीयो जाद, 
अच पके दोऊ नीवूम पके) टपक ट्पक रस जाई । (प° १६१) 


७ बाठ टके ककण छीयडं री नगदी, थरकि रह्यउ मोरी वांद, 
ककण मल लीयउ । (प० १६३) 
काव्य विवेचन का एक अंग भावसाम्य भी ह! राजस्थानी कवियो 
की रचनागों मे इस दृष्टि चे विचार करते ममय कई पक्ष सामने आते है 1 


कवि जिनदषं सस्छृत के विद्वान ये } अत यत्र तत्र उन्दने सस्छृत-सुभापितों 
का नपनी नीति वाणी में गनुवाद-प्रस्तुत किया है -- 


खल _ समत तन्ये जस्रा, विद्या सोभवे तोय । 
पन्नग पणि सयुक्ततं,क्यु नत भयकर होय ॥१६॥ 
नदी नखी नारी त्था, नागणि खग जसराज 
चाई नरपति, निगुण नर, माठे करे अकाज 1३२१ 


दोहा वावनी ) 
दुर्जनः परिदतंग्यो विद्ययार्कृतो सन्‌ । 
मणिना भृपित. सपं. किमसौ च भयद्ुर ॥ 


नदीनां नदिनां चैव श्य गिणा रास्व पाणिनाम्‌ 1 

चिदवासो नव॒ कतव्यो न्नीपु राजङुलेपु च ॥ 
~ यत्र तच कवि जिनहू्पं कौ रचनायोँ मेँ अन्य कवियों केः नावं भयवा 

जच्दावडी तक ज्यों के त्यों दप्टिगोचर होते है- 
१--ऊरि कहा सोई रद्य, नडन भरी नीदरे, 
काल आद ऊभउ द्वार, तोरण ज्यं वीद र। 
मोह की गहल माकि, सोय कहु कालरे, 
कचु वृष्य नहीं तु तंउ, होद॒रद्यड वारे) 
(१० ३५१ ) 
सोव्‌ रे सोवृं वन्दा के कर, सोयां गावे रे नींद, 
मोत सिरहाणे वन्दा यु खडी, तोरण अयो ज्यृं वीद, 
वोक्लि म्दारा भवरा त्‌ काई भरम्णे र। 
( काजी महमद )} 
२--दस दवार को पींनरो तायै पदौ पौन 
रहण मचूवो है जसा; जाण चूतो कौन {1४।1 
जो हम एमे जानते, प्रोति वीचि दु हो), 
सही ठ्डेरो फेरे, प्रीत कये म्त॒ कोड ]1८। 
( प° ४१६ ) 
नौ द्वारे का पनत, तामे पद्धी पौन) 
रहने-को भाचरन -है, गए अचम्मो कौन ।। 
ह म { कतीर्‌ } 


{,२३ ] 


जेर एसो जानती, प्रीत क्रियां दुखं रोय । 
नगर टटेरे केरती, प्रीत न करयो कोय॥ 
( मीरंव।ई ) 
३--वीजुलियां खलभदिया, सामे आभे कोटि । 
कदे भिलेसूं सजना, कचु कौ कस दोडि ॥१७॥ 
वीजल्यां गली वादका, सिहर माथे छात। 
कदे सिलेन सना, करी उघाडौ गाति ॥१८॥ 
वीजस्य चमके घणी, आमडई-मामद परि) 
कदे मिगी खना, करि के प्रण दुर ॥1१६॥ ` 
( बरसात रा दहा; प° ४२४) 
वीजुल्यि चहलावहलि, बामद-मामई एक । 
, कदी मिल उण साहिवा, कर काज कौ रेखा) 
वौजुलियां चहलावहकि, नाम भाभद॑च्यारि । 
कद रे मिलउली सजना, जांवी वाह्‌ पारि ५४१५॥ 
वौजुल्िया चदखावक्ि, आभय आमय कोडि । 
कद रे मिल्डी जना, कस कचुकी छौ डि ॥४६॥ 
( ढोखा मा रा दृहा } 
. इस प्रकार मुनि जिनहपं के काव्य पर विचारं करने से उपमे अनेक 
` प्रकारकी विविधता दृष्टिगोचर होती दहै मौर वै एक साय ही समर्थं 
एवं खरस कवि के रूप में प्रकट होति दँ । वे परम भक्त है गौर उद्बोधक 
दै । वे प्रेममार्गी दै मौर नीतिज्ञ है । उन्नते भपने समय की समी कान्य- 
शेलियो मँ रचनाए प्रस्तुत करके साहित्य के भडार को भरा है 1 उन्होने 


[ २ } 


मनेक मापार्बो मे काव्य प्रणयन क्रिया है परन्तु वे विनेय त्प रुजरात्ती 
तथा राजस्यानी के कवि है! उनकी कृत्तिया सर एव दाय दी चिन्ला- 
प्रद है । उनसे स्म्वन्वित गीत मे ययायं दी कटा गया दै- 

सरसति चरण नमी करी, गम्यं श्री ्टुपित्तय। 

श्री जिनहरप मोटो यति, समय अनुसार कहिवाय ।1१॥ 

मन्दमती ने जे थयौ, उपगारी मिरदार। 

सरम जोडिक्टा करी, कर्यो नान विन्तार \२॥ 

उपगारी जगि एहवा, गृणवन्ता ब्रतथार्‌ । 
तेहना गुण गात्तां थका, हु नफल अयवतार 1३ 


हित्वी विमाग, 

सेठ आर एन दद्या क्रालेज 
रामगढ (सकर) 
दि० १-१-१६६४ 


--सनोहर शर्मा 


सुकवि जिनहप 


यो तो रानस्थान करे सैकडो जैन कवि्थो ने मातृभाषा राजस्वानी की 
अनुपम सेवा कौ है, पर उनमें अठारह्वी शती के जेन कवि निनहपं अपना 
विशिष्ट स्थान रखते है । उनकी स्वनाए प्रचुर परिमाण मेँ पायौ जाती 
द । शापन , राजस्यानी, हिन्दी, गुजराती --तीनोँ भापागो में विक्चारु 
साहित्य निर्माण कर साहित्य को बडी भारी सेवा की ह, फिर भौ आपकी 
गुख-परम्परा के अतिरिक्त जन्मस्यान, वद्य, माता-पिता, जन्म व॒दीक्षा- 
कार एवं जीवन के विशिष्ट कादि समी इतिषृत्त बन्ञात है । भापके 
गन्धादि में जो भी ज्ञातव्य उपलन्व है, उन्दी के माधारसे सक्षित्‌ प्रकाश 
डलानारहादहै। ' 


गृहस्थावस्था का नामव दक्षा 

आपने जसराज बावनी दोहा-मातका वावनी, वारहमास देय 
तथा दोहो मे अपना नाम "नसाः या जघराजः दिया है, निसे आपका 
गरहस्थावस्था का ताम समभ्रना चादिएु 1 जेन-दीक्ना के अनन्तर भापका 
ताम "जिनः प्रसिद्ध किया गया था। आपको सर्वप्रथम रचना चन्दन- 
मख्यागिरि चौपाई सवत्‌ १७०४ मेँ रचित उपरुन्ध है । अनुमानत आपकी 
अवस्या उस समय १८-१६ वषं की तो अवन्य रही होगौ । गतं आपका 
जन्म स० १६८५५ के लगमग ओर दोक्षा स० १६६५ से १६९६ के मध्य 
श्रौ जिनराजमूरिजी १ के कर-कमलो से होना सम्मव हे । 


-- नके विपय में विलेप जानने के लिए परिषद द्वारा प्रकाशित लिन- 
राजसूरि कति-कुसुमाञ्ञखी दैखिये । 


| 

गुरु परस्परा 

दादाजी के नाम से प्रतिद्ध खरतर गच्छाचा्यं श्रीजिनदुपलनूरिनी+ 
की रिष्य परम्परा मेँ भाप वाचक श्रीसोमजीके दिष्य सान्तिदूर्पजी के 
शिष्य ये! मन्य साधनों मे आपका वश्ल-षर् इसप्रकार ६ै--१ धीचिन- 
कुरलसुरि ( स्वर्गं ख० १३८६ }), २-महोषान्याय विनयप्रम, ३० 
विजयतिल्क, ४ क्नेमकोत्ति गणि, ५ उपा० तपोरत्न, € वाच मुवन- 
सोम, ७ उ० सावुरग, ८ वा० ध्मसुन्दर, & वा० दानविनय, १० वा० 
गुणवद्ध न, ११ वा० श्रीमोम; १२ वा० शातिहर्पे, १३ चिवरहपं । 
जन्म-ल्थान, विहार एवं रचनां 

यापक कृतिर्यो से स्पष्ट है कि सवत्‌ १७३१५ तक भाप ॒राजस्यान र्मे 
ही विचरे ये। चीद्हावास, साचौर, मेडठा, वाहव्भेर ादि मे रचित 
आपकी कई स्वनाए उपर्व्य हैँ । हमारे विचार मे आपक्रा जन्मस्यान 
मो मारवाडदहीदहोगा 1 मापको प्रारम्भिक रचनाए गौर दोहे इत्यादि 
नधिकांड राजस्यानी भाषा मं गौर कुद हिन्दी मे रचित ह ) सं०° १७२६ 
से जाप पाट्णमें धिक रहनेल्गेये) वीच में स० १७३७ में मेढता, 
सं° १७३८ मे राधनपुर, स० १७४१ मे राजनगर में रचित राषादि 
उपलव्य है एव तीर्थयात्रा के हतु आप समय-समय पर शचरञ्जय ( सं० 
१७४५, स० १७५८ }, सम्मेत्तरिखर (स ° १७४४) तारमा, सोवनगिरि, 
धुखेवा, नीवाज, नारगपुरः कसारी, पचासरा, फलोघी, कापरटेढा, 


गौडीजी, चाल्प, सेवर आदि स्थानो में एवारे ये पर॒ स० १७३६ से 





१--देखं-दादा निनकुशलसूरि । 


[ २ | 


१७६२३ तकत अन्तिम जीवन पाटणमें ही विताया ओर स्वगेवासी भी वहीं 
हृए ये अत्त. ख० १७३६ के वाद की कृतयो में गुजराती भाषा का पुट 
पाया जाना स्वाभाविकी है । 


सुकवि जिनदर्पली का अपनी कृतियो के निर्माण मेँ प्रधान लक्षय सरवे- 
जन कल्याण का धा । इसीलिए प्रात, सस्रत माषा मेँ मापने एक भी 
कृति न स्वकर समस्त रचनाए लोकभाषा मेँ ही निमषण की । दीवारी- 
कल्प वाखावबोध, पूजा पचारिका एव मौनेकाद्दी बाला०्-ये तीनो 
स्वनाएु टीका रूप होने से गद में दै, मवरिष्ट छोटी-वडी सभी रचनाए 
पद्यात्मक है, जिनकी सख्या वी विकार है गौर छोटी स्वनाए तौ इस 
ग्रन्थकेसायदे दी गई है, यहाँ स्वना सवतादि उल्टेखयुक्तं कृति्यो कौ 
ताच्िादीनार्टी है 1 कवि कौ सवसे वडी रचना १ दातुञ्ञय माहात्म्य 
रासरहै, जो ८५०० इलोक परिमित हि) मपकौी समस्त कृतियोका 
परिमाण सम्भवतः एक लाख श्लोक कै लगभग होगा 1 इतने अधिक 
रासादि चरित्र काय्य गौर वहु भी केवर लोकमाषा मेँ रचना करने वाले 
कवि जाप एक ही है । अतः ` राजस्थानी-गुजराती के साहित्य ्षष्यमो 
भे जापका स्थान अत्यन्त गौरवपूर्णं है । । 


(१) चन्दन-मल्यागिरि चौपाई, स० १७०४ र्व॑० बु० ५ गुरुगा० 
३७२ (स° न ० ४२०४) = ४ 1 

(२) कुसुमध्री महासती चौपाई उा० २३१ स° १७०७ मिण बण ११९ 
गा० १०३४ (सं० १३२०) 

(३) गनरसिह्‌ चरित्र चौ० स० १७०८ पत्र ३६ 


{ २८ ॥ 
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सद्गुण ओर स्वग॑वास 

उपयुक्त दीं रचना-सूची से स्पष्ट है कि भप निरन्तर साहित्य 
निर्माण मे ही अपना समय व्यतीत करते थे। भाप स्वाभाविक काव्य 
परतिमा सपनन ये शौर आपकी छेनी भाविश्रान्त सिसे चरती रहती थी । 
इसी प्रकार सयम साधना मे भी भप निरतर उद्यत धे । पके त्रत, निय- 
मादि अन्तिम अवस्था तक अखण्ड रहे। आपके अनेक सद्गुणो मे गुणानुरा- 
गिता भी उदं योग्य है जिसके उदाहरण स्वरूप तपा गच्छीय पन्यास सत्य- 
विजय का निर्वणरास चनाया ! भाप प्रकाण्ड विद्वान हीते हुए. मी मदद्कूर 
त्यागकरर निटेप व निरपेक्ष रहते धे । अपनी रचनार्मो मेँ कही पाठक, वाचक 
या केवि शब्द तक का प्रयोग नहीं किया जिससे आपे आत्म-श्लाघा या 
, सभिमनि का ममाव प्रतीत होता है। सवत्‌ १७६९३ से १७७९ (?) के 
बीच व्यावि उत्पन्न होने से भापकी सेवा सुश्रुषा तपागन्छीय मुनिराज श्री 
बृद्धिविजयजी ने वदी तत्परता से कौ ओर अन्तिम आराघना भी उन्होने 
ही करवायौ थौ । श्रावकं ते अन्तिम देहसंस्कार वदी भक्तिपूरव॑क किया 
इस विषय में हमारा “एेतिहासिक-जन-काव्य सग्रह” देखना चाहिए 1 
आपका स्वगवास पाटण मे हुमा था समव दै वहां उनके चरणपादुके 
स्तूपादि मी हो तथा उनके संवन्ध में गीत, मास आदि एतिहासिक सामग्री 

मी अन्वेषण करने पर प्राक्त हो । 


गुरू-भराता एवं शिष्य-परिवार 


आपके गृरु श्री क्षान्तिहर्षनौ के भप्के अतिरिक्त निम्नोक्त अन्य 
शिष्यो का उल्लेख पाया जाता है । 


१ रान्तिलाम (छकुरसी)--उनकी दीक्षा स १७०८ फालून वदि 
१ को मेढता में श्री जिनतलसूरिजी कै हारा हु यी) 
* सौभाग्यवदन ( खगा }--प्नकी दील सच० १७१३ सप्रय 
तृतौया को ध्रीजिनचन्द्रमूरि दारा हुड वी 1 
३ राभवद्धन ( लाख्चन्द )- इनकी दीक्षा भी सं० १७१२ भक्षय 
तृतीयाके दिन सीरोही में श्रीनिनचन्धसुरिजी दारा हुई) ये 
राजस्यानी के अच्छे कवि हुए है, इनकी निम्न स्वनाएु उद्टव- 
नीवदहेँ। 
(१) विक्रम चौपाई (नसौ कन्या खापराचोर-पचदट)-- न° १७२३ 
मा० सु० १३ जयतारण, खंभात संघ मग्र 
(२) रखीलावतौ रास-स० १७२८ कातो सु° १४ सेत्रावा . 
(३) खीलावती (गणित) रास~--म० १७३६ पाठ वदिं ५ बुव, 
वीकानेर } 
(८) घमचुद्धि रा--ख० १७४२ सरसा - 
- (५) स्वरोदय भापा दोहा--घं० १७५३ मादवा सुदि ब्षयराज 
° हेतवे । 
(६) पाण्डव चोपाई-स० १७६७ वीर्हावास ग्रन्थ ३७६५ 
(७) शकुनदौपिका चौ ०--स० १७७० वचै० शु० ३ गुर ग्र ° ५६४ 
अष्याय भ 
(८) चाणक्य ' नौति । 
(६) विक्रम पंचदड चौ० स० १७३३ फाल्गुन 
(१०) छन्दोत्तम (सस्कृतं चंद ग्र थ) 
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(११) नीस्राणी मनितर्चिह्‌--सं० १७६३ । 
इनके भतिरिक्त मृं सोली, -चिनार पचीसी भादि कृतियां 
. भी बापकी ही समवित है । 
% सौल्यघीर ( सुखा )--इनकी दीक्षा स० १७४६ माघ सुदि ११ 
वौकानेर मेँ श्री जिनचन्दरसूरिजी द्वारा हई । । 
५ सोमराज ( द्यामा )-- इन्द श्री जिनचनरसुरिी ने स० १७४७ 
फा० व० ७ को वीकानेर में दीक्षितं क्रियाया 
६ विदयाराज (वीठट)--इनकौ दीक्षा भी उपरक्त सोमरान के साथः 
हई यी। & तष 
७ सत्यकीरति ( सुन्दर }-इनकी दीक्षा स° १७५२ फाल्गुन वदी ररे 
को वीकानेर में श्री जिनचनद्रसूरिनी दारा हई थी । 
= सजयकौत्ति ( साऊ )--इनकौ दीक्षा उपर्युक्त सत्यकीत्ति के साय 
ही हर्द थी । 
युकषवि जिनदह्ष॑नी के दिष्य सुखवद्ध नजी (सभाचन्द) हुए, निर्ह वि° 
स० १७१३ वे० सु० ३ के दिन सिरोही में श्री जिनचन््रसूरिजी ने दोक्षित 
कियाथा। सुखवद्धन के शिष्य दयार हुए जिनका गस्य नाम डाबर 
था । इनकी दीक्षा ० १७३६ वं० व० १३ को नागौर मं श्री जिनचच्र 
भूरिजी के हायसे ह थो । मापक्रे शिष्य उपाधाय रामविजय (रूपचन्ध) 
बडे विदान हृषु । इन्द म० १७५५ मिती वेसाख गुदि २ वील्दावास में 
श्री जिनचन्रमुरिजी ने दीक्षित करिया था । ये उपाध्यायं क्षमाकल्याणजी 
कै विद्या-गुषये 1 भापक्रे वनाये हए लगभग २८ ग्रन्थ उल्लेखनीय है । 
इनके सम्बन्ध में 'गनेकान्तः च सप्त चिन्वु' मेँ प्रकारित मेरा रेख देखना 
चाहिए 1 । 


उपरक्त रामविजयजी के शिष्य वा० पुष्यौलगणि के प्ि०्वार 
समयसुन्दरगणि के गिष्य वा० शिवचन्द्र गणि ( शम्भूनो } नी जच्छ 
विदान हुए है । इसी परम्परा मे जयपुर के यति ध्यामलाल्जी हए जिनके 
हिष्य गौर खरतरगच्छंकी भदटरारक शाखा के पटरूधर श्री जिनविनयेन्ध 
सूरिवी चडे प्रभावशारी हुए जिनका दो वपं पूवं स्वर्ग॑वास हुमा दै 1 

जिनहर्पनी की परम्परा-- क्षेम शालार्मे अनेक विद्वान हो गए) 
उनके गुरुभ्राता बादिकी परस्परा भौ ङम्वे सम्रय तक चलती रहीहै 


जिनकी नामावली हमारे पाख है, पर विस्तार भयसे उपे नहीं दिषा 
जा सका। 


--अगरचेद नाहटा 


अनुक्रमणिका 


१ चौवीसी ( १) 
कृतिनाम 
१ ऋषभ जिन स्तवन 
> अजित जिन स्तवन 
३ सभव जिन स्तवन 
2 अभिनठन स्तवन 
५ सुमति जिन स्तवन 
६ पदूमग्रम स्तवन 
७ युपाश्व जिन स्तवन 
८ . चन्द्रप्रसु स्तवन 
६ युविधि जिन स्तवन 
१० शीतल जिन स्तवन 
११ श्रयास जिन स्तवन 
१९ बा्ुपूर्य स्तवन . 
१२ विम जिन स्तवन 
१४ अनन्त जिन स्तवन 
१५ धमं जिन स्तवन 
१६ शात्ति जिन्‌ स्तवन 
१७ कुथ जिन स्तवन 
९८ अर जित्त स्तवनं 


गाथा आदि पद्‌ प्रष्ठ 
३ देख्यौ रे ऋषभ जिणंर १ 
३ मेरो खीन भयौ मन जिन सेतती १ 
२ वहत ठिर्नाथी मे सादहिव र 
३ मेरो एक सदेशौ कहियो ३ 
३ समरि समरि सुख छालची मनां ३ 
३ पदमप्रमु सरति त्रिभुवन सोहै 
३ दोहकर जोरि अरजकरु अरिहंत 
६ देखेरी चन्द्रमस मे चंद समान 
३.मेरादिललणा साई तेरा नाम सों 
३ जवते मूरति दृष्टि परी री 
३ मेरौ मोष्यो श्रेयास जिनवरर 
३ वाघुपूञ्य स्वामी सेती 

३ प्राण धणी दु प्रीति वणा 
३ मेतेरी प्रीति पिच्ाणी हो 

३ अव मेरो मनरौ प्रसुजी हरीनो १० 
३ केसे करि परहुचाउ' संदेश १९१ 
२३ मन मोहन प्रयु की सुरतिया ११ 
३ कि कहि रे जिर प्रसुजी आगे षर्‌ 
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९६ म्ल जिन स्तवन 

२० मुनिसुव्रत स्तवन 
२९ नमि जिन स्तवन 
२२ नेमि लिन स्तवन 
२३ पाश्वं जिन स्तवन 
२४ महावीर जिन स्तवन 
२५ कलश 


चोवीसी (२) 
२६ आदिनाथ गीतम्‌ 
२७ अजितनाथ गीतम्‌ 


२८ संभव जिन गीतम्‌ 
२६ अभिनंदन गीतम्‌ 
३० सुमनिनाथ गीतम्‌ 
३१ पद्सम्रसु गीतम्‌ 
३२ सुपाश्वं जिन गीतम्‌ 
३३ चर्मसु गीतम्‌ 

३४ सुविधिनाथ गीतम्‌ 
३५ शीतखनाथ गीतम्‌ 
2६ श्रेयासनाथ गीतम्‌ 


( "2.1 


३ मदधिनाथ निसनेदही निरंजन १३ 
३ देसो प्रमु सेवो रे मनज्ञानी १४ 
३ नेना मे नमिनाथ निदार्या १४ 
३ विहारी हुं तेरे नामकी १५ 
३ मोर भयो उठ भजरेपास १६ 
३ साहिवमोरादो अवतो मदहिरकरो १६ 
३ जिनवर चवीसे सुखदाई १७ 
( स० १७३५ छि० ) 


३ रे जीर मोष मिथ्यात मईइ १६ 
३ स्वासि अजित जिन 
सेवइ न क्यु प्राणी १६ 
३ अव सोहि प्रु अपणौ पद दीजे २० 
३ मेरडप्रसु सेवक क्क उपगारी २१ 
३ जीडरे प्रयु चरण चित्त्ाई २१ 
३ दो जिनजी अवतु मदिर करीजे २२ 
3 छपा करी सामि सुपास निचाजड २३ 
३ चंद्रपरमु अष्ट कमं क्षयकारी २२ 
3 नाथ तेरे चरणन द्धोड़्‌ रथ 
३ शीतक छोयणा हो जोवड सी र 
३ श्रेयांल जिनेसर मेरड अतरजामी २९ 


2७ चासुपर्य गीतम्‌ ३ हो जिनजी अव मेरइ वनि आई २५ 


3 
२८ विभलनाथ गोमू ` ३ सेहं मन मोहय प्रयु की मूरतीया ` २६ 
२९६ अनतनाथ गीतम्‌ ३ वाल्हा थारा मुखड़ा उपरि वारी २६ 
४० धनाथ गीतम्‌. ` ३ भलि भजि रे मन पनरम जिनद २७ 
५१ लान्तिनाथ गीतम्‌ ३ प्यार पेमङ्कु.मेरउ साहिव हे सिरतांज २७ 


४रकृथनाथ गीतम्‌ ज्ञानी विण किण आग्‌ कहियषट ` २८ 
४३ अरनाथ गीतम्‌ ३ अर जिन नायक सासि हमारड २६ 
४४ मद्धिनाथ गीतम्‌ :-३ सि लिणंद सदा निरय २६ 


४५ ुनिञुत्रत गीतम्‌ ३ आज सफल दिन भयउ सीरी २० 
४६ नमिनाथ गीतम्‌ ; ३ नमि जिनवर नमीये चितरा्ई ३० 
४७ नेभिनाथ तीतम्‌ "- द नेमि जिन यादव कं क्र तायु २१ 
५८ पाश्वनय गीतम्‌ `` ३ मानं तजि मेरे प्राणी, वेर २ कुं वाणी ३२ 
४६ महावीर गीतम्‌ ` -३ मइ जाण्यु नदी, मव दुख अंसो रे होई २२ 
५० कटश ३ जिनवर चडवीसे गाए ३३ 
। ~ (ख० १७३८ फा० व० १ रचित ) 


~~ ~~ ~ ~ 
नि र| र 


३ विहरमान वीक्षी (१) ६ 

५१ सौमधर स्तवन ३७ पेडरीकणी नगरी वखाणीयइ्‌ २४ 

५२ युगमधर स्तर , ६ दीय मिकिवारे परयुजी ३५ 
- ५९ .वाहुजिन स्त०_ _ ८ रामति रमवा हुं गई .' ३५ 


५४ सुबाहु जिन स्तवन ६ चडथा रे विहरमाण विहरतारे... ३९ 
५५ सुलात जिन स्तवन ` ८ आपणा सेवकनइ सुख दीजई्‌ कि ४० 
५६ स्वयंप्रभ स्तवन ७ हारेकार अर) स्वयभरमु स्वामिनी रे २ 
५५ ऋपमानन स्तवन & ऋषभाननं जिन सातमड गुण प्र जीर 


॥ 


५८ अनतं स्तवन ६ अनतकीरज आठ्मड जिनरायः ` धः 
५६ सुरप्रभ्‌ स्तवन ६ तु तड सहु स्सनड लाण हो रसीया- ४६. 
६० विशाल डिन स्तवन £ सारद्‌ चंद वदन अग्रतःनड ; ४ 
६१ वज्रधर स्त० ६ श्री वज्रधर गुणरागी जो - ४७. 
६२ चन्द्रानन स्वतवस ६ चद्रानन स्वामी च्द्रथी अधिक० ४८ 
६३ चद्रवाह्र स्तवन ५ श्रीचदवाहू तेरमा ~ ,. >; थ; 
६४ अुजंग जिन स्तवन ६ गामागर पुरन्रर विहरता रे ` -५९ 
६५ ईऽ्वरप्रभ स्तवन ६ जगदानेंद जिनंद (= " - ५१ 
६६ नेमिप्रभ स्तवन ६ नेमिप्रञनु सुण वीनती , ५९१ 
६७ वीरसेन स्तवन £ सहीरो रे चतुर्‌ ुजाण ५२ 
६८ माभ स्तवन ६ अटारमा साद्िवदहो, कीधी वातत करहुं ५३ 
६६ देवयशा स्तवन ६ कता सुणि-हो कंइक वात्त,., ८४ 
७० अलिन ङी स्तवन £ अनितवीर्‌.लिन वीसमारे - ५५ 
७१ च्च १० सारद तुक सुपमउ्द्‌ रे ५६ 


( सं० १७४५ द्वि -के० सु० ३) 
% पिहरमान वीणी (२) 


५२ मीमथवर स्तवन ७सामि सीमंश्रर साभटउजी 


८८. 
८३ वुगमवर स्तवन ७ प्राण मनठी जुगमंधर स्वामी .५६ 
५९ चाटु जिन स्तवन त्‌ तड. सायर मुत रलियामणड ६० 
५५ स्वादरु जिन स्तवन ७ चाल्देसर्‌ सभाीयउ ६२ 
८ सृजान जिन म्न ७ मनमोहन महिमानिख्ड ६३ 


० स्वयपरभस्त्रयेन ७ मण्हरा मननी वात ६४ 
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७८ ऋपमानन स्तवन. ऋषभानन सुं प्रीती ` "५. 
७६ अनंतवीयं सवन ७ आज उमादही जीभडी &९ 
८० सूरप्रभ स्तवन ७ आवड मोरी सदियर सूरपमु०- ‰७ 
८१९ विशार स्तवन ७ आज लद्यड मड मेदो ६८ 
८२ वज्ञवर्‌ स्तवन & अधिक विराजे बज्र सादिवारी ६८ 
८३ चंद्रानन स्तवन . ७ श्रीचद्रानन चतुर विचारियं ७० 
८४ चद्रबाहु स्तवन, ७ सुणि सुणि मोरा अकत्रजामो ७१ 
८५ -युलंग जिन स्त० ७ स्वामि भुजंग विनत्ती एक दुणड महाराज ७य्‌ 
८६ ईश्वर प्रभ स्त० ७ सर प्रभु अवधारियई ७ 

८७ नेम प्रमु स्तवन ७ माहरा मन नी वातड़ीरे ७ 

८८. बीरसेन स्तवन ७ जउ को चेदहो दण दिसि आदमी ७६ 
८६. सदहामद्र स्तवन ७ निशिभर सृता आज मद्‌ जी ७६ 

६० देवयशा स्तव्रन ७ श्री देवयशा श्रवणे सुण्यो - ७७ 
६१ अजितवीयं स्त ७ अनितयीरज अरिहत सु ८० 
श्रे क्श ~ -, £ वीहरमान-वीसे जिन वदियं रे ८० 
। व (स० १७२७ चैण्सु०्प्) 
६३ माचा वाचनी ‰७.आोकार अपर जगत आधार ` ` ^८२ 


„4 ~ (स० १७३८ फा० व० ८गु०) 
६४ दाहा वावनी- `एएद्र्छौम्‌ अक्षिरं सार द (१७३० माषाटसु° €} ६४ 
९५ उपदेश छन्तीसी इदे संक भरूप जाम प्रभुता अनूप भूप १०० 


£ 1 ( स १७१३ ) 
६६ दोधक छंतीसी ३८ लिण दिन सञ्जण वीदञ्या ` ११७ 


( & ) 


६७ बारहसास रा दृहा १२ पीड न चो पदमिणि कहे ` १२९१ 
६८ पनरह तिथि रा दृहा १५ पडिवा पदि पक्खडे १२२ 
आदिनाथतीथं स्तवन-- 


६& शन्न जय तीर्थं स्त० £ शघ्रुनय यात्रा तणी मो मन लागी १२९ 
१०० विमराचर आदि स्त० ७ श्री विमला चरू ऋषभ निहाल्या १२६ 
१०१९ „ £ श्रीं विलाचलङ गुण निरड रे १२७ 
१०२ श॒त्र जय आदिनाथ स्त० ११ श्रावक सहु कोद आगलि १२८ 

† ( चैत्री पूनम यात्रा स्त° } 

१०३ > % १४ म्हारा साहिवा रे सोरठ देश 
रङखियामणडरे १२६ 

( स^ १७५८ फा० व° १२) 

१०४ विमङाचर आदि सन० १३ रानि दिवस सूता जागता १३१ 


-१०५ „+ ् १३ श्री विमलखाचलर मंडण ऋषमजी १३; 
( स० १७४५ मौन एकादशी ) 

6. „४: ६ जी हो आज मनोरथ माहरा १३३ 
१०७ ++ र £ श्री विमलाचर गुण निल्ड १३५ 
१०८ शत्र जय आदि स्त र आज सहं गिरिराज सेच्यउ १३६ 
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ॐ (प __ 
(| 
श्री ऋषम-जिन-स्तवन 
राग-ललित 
 देख्यौ रे ऋषभ जिणंद्‌ तव तेरे' पातिक दरि गयौ । 
प्रथमं जिरंदं चंद कलि सुरतरु कंद, 
सेवे सुरनर हद आनंद भयो ॥१।दे०॥ 
जाकी महिमा कीरति सार प्रसिद्ध बदरी संसार, 
कोड न लहत पार जगत नयौः | 
पंचम श्र म आज जागे उ्योति जिनराज, 
मव सिधु को जिहाज आणि के ठव्यो ॥२।द्‌,॥ 
बरण्यो अदभुत रूप मोहनी छि अनूप ` 
धरम को साचौ भू प्रजी जयो । 
केर जिन हरखित नयश भरि निर॑खित, ` 
सुख घन्‌. यरपित इलि उदयौ ॥२।।द.॥ 
- श्री अजित-जिन-स्तवन ` 
राग~वेलाउल 
मेरो लीन भयौ मन जिन सेती । ` 


उमगिं उमभि मग चलत सनेदी, 
१ मेरो, २ कयौ, 


२ जिनहपे-अन्धावली 


[व क 


निशुदिन ऊठि फरण जती ॥१।.॥ 
करूरम नयण निद्र प्रजी 
सरू वीनि हू" केती | 
दपण जानि आणि मन करूणा) 
द्ररज पुशौ भेरी एती ॥२।मे.॥ 
ज्ञान भोर ब्रगव्यी घट शीतर, 
 _ अव्र मरी मनसा चेती ) । 
कटे जिनहरख असित जिनवर दु , 
निकट राधि षाजउ छति ।२।.॥ 


श्री संयुव्‌-जिन-स्तवन 
राग~ग्रानावरी 

बहुत दिवां थी पे साहिव पायौ, 

साम्‌ उड चित चरयै लायौ ।॥. 
पूर्वर भव सव पप खपायो, 

सरण अयां आयौ ॥१।६.]] 
रसना रख वस्ति निन युण मायौ, 

नयत बद्न देखत दी सुदाय व| 
श्रमण सुवश्‌ णि हरख बदायौ, 


कर दौ पूजनं प्रेम सवाय । राव] 
९ श्रव. 


चोवीशी 


त मेरो मन छिनमे लिनायौ, 
सो फिरकै मेरे पासि नायो ब. 
श्राशा पूरण विशद कायौ 
करै जिनदरल समव जिन मायौ ॥२।६.॥ 
श्री अमिनन्दन-जिन-स्तवनं 
राग-सामेरी 
मेरो एक संदेशो कहियो । 
पार्‌ परू मन वीर वटाऊ, 
पिच मँ विलम्ब न रहीयौ ॥१।६.॥ 
सूनी खून घणा मंई कीना, 
सुप्रसन्न हेद्‌ कै सदीयं । 
निगुणौ तो पण तेरो चरौ, 
मो से मिरबदीयो ॥ रामे. 
मव सायर मेँ वृह जहर, 
करुणा करि कै भदहियौ । 
्रभिनन्दन्‌ जिनहरख सामेरी 
रति चित्ता दहीय! ये, 


श्री युपलि-जिय-स्त्षं 
राग-वेराडी 


समार समर सुख लालची सनां 
१ भरर 


् जिनहपे-अन्यावलौ 
जावै नाम होई साता, अन्तर जामी विख्याता, 

सुमति कौ दाता भलो सुमति जिनां ॥१।स.॥ 
पंचम जिणंद नीको, सिद्धि धू सिर टीको, 

जग यश प्रजी फो, अय युबनां । 
एक तु मेर आधार, कहा कहू वारवार, 

सार करि करतार, सेखवि कफे अपना ।॥ २ 
जिद ते अधिक प्यारो, जाको नाम मंत्र भारौ, 

थुजंम संसार वारौ, द्र दुख हरनां । 
कहै जिनहरख खु", प्रथु के निकट चसु, 

वेरादि के राग नपु, मेरे कोः कासनां ॥२३स.॥ 


श्री पद्यप्रु-जिन-स्तवन 
राग-कन्ह्रौ 

पदम प्रयु सरति धरिथुबन मोह । 
नयन कमल अणियारे ता विच 

तारिका सिली घुख सोहे ॥११.॥ 
वदन चंद अमित गुण संगत 

सोह अधिक अधिरोह । 
माव भगति इक चित देखत दी, 

कामदुधा घरि दो ।२प.॥ 


चोवीशी 


तू" सथ जारी अन्तर गति की, 
मेरे मन मे जहे, 
पर उयगारी साहिव समघ्रि, 
` कै जिनदरख न कोह ॥३१.॥ 


श्री सुपाश्चं-जिन-स्तवन 
राग-केदारौ 
दोह फर जोरि अरज कर अरिहंत । 
द्रागम वचने न चल्यो जेहै, 
तरिषु क्यु भगवंत ।१दो.॥ 
परम को मरम न पायौ इतना 
दिन रिण भमी भंत । 
दुख पायो प्रयु चरणे आयो, 
अव तारो गुणवंत ॥रदो॥ 
सामि सुपास महिर करि युस, 
तुम दौ "चतुर अर्न॑त । 
करै जिनहरख भवो मव संचित, 
क दारुण दुःख जंत 1रदो.॥ 
` श्री चन्द्रप्रभु-जिन-स्तवन 
हेर राग-नटी 
खेरी चन्द्रमयु म चंद समान) 
, जातन की छवि तलत अनुपम, 


६ जिनहपे-ग्रन्थावली 


चित चकोर सुख दन ॥१द.॥ 
यह अधिका घटत त कहू 

टत ल्योति श्रसान । 
पाप तिमिर्‌ चूरन निकलंकित, 

सदन विरह अपमान ॥२दे॥ 
दुई पख पूरण अस्तंसत्‌ कवः 

होई न कला तिभन | 
कटे जिनहरख ईश नट नायर, 

करत सदा यु गान | ३दे,॥ 


श्री सुदिधि-जिन-स्तवन 
राग-क्राफी 

मेरा दिल लमा साई तेरा नाम चु | 
गोर कलु न सुहा मौ"; 

चित्त न लायै फास यु11१े,॥ 
राखि राखि निज शरणे साहि, 

चीनती क्रु सोरा खाम सु । 
सटकि द्ुरह पाय प्रु अव, 

जनम जरा द्रःख धाम च रमे. 
ष्क त ही आघ्रा जीका, 

अद परु जु ग्रमयु ) 


चोवीशी 


विध नाथ जिन हरख प्रथु मोहि, 
दीजै शिव शख माम घु ॥२मे.॥ ` 


श्री शीतल-जिन-स्तवन 
राग-तोडी 
जब तै मूरति चष्ट परी सै । 
तष तें छतिवां मेरी ठरी री ॥१न.॥ 
नयन न टके रसिक सनेही, 
हय्कै न रहै एक घरी री | 
अनमिप देखि रहै प्रथु चरति, 
सधि उुधि मेरी सहु विसरी' री ॥२ज,॥ 
ठक सु नेह लग्यौ दिल" भीतर, 
 , रौर वात दिल तं उतरी री | 
फे जिनहरख शीतल जिन नायक, 
. , ठः है मेरे निई फी जरी री ॥३नज॥ 


श्री श्रे्यासि-जिन-स्तवन 


राग-गरूजरी 
मरो मोघो भयास जिनबर | 


देखत व्योति होत मन सुप्रसन्न, 
१ सुधरी, २ उर श्रतर, । 


४ 


= जिनहपै-मन्थावली 


रूप वश्यौ अरति सन्दर ॥शमे.॥ 
भूले भ्रम परे उनमारगः । 

भेदन पप्रैजेनर। 
कंचन तनि फे पीतल तेह, 

आन मजहई जे सुरवर ॥२मे.॥ 
हाजर सेवर कर सुर सुरपति, 

गतै मिलि मिति अपद्धर । 
सेवक सनयख देखो साहिव, 

कहै जिनदरख निजर भर ॥२मे.॥ 


श्री बासुपूज्य-जिन-स्तवन 
र्‌[ग-माङ 

वासपूज स्वरांमी सेती, जो मे नेह न मंञ्यो री माईवा, 
तो सोक श्रव करुणासागर; 

निज हायन सु ` छंव्यो री 1मा.बाः॥ ` ` 
नब न वेप धरी चौगंति मे, 

वहत भांति करि म॑व्यो री 
क्व ही राड रंक भयौ कवी, 

कृवरही मेप व्रिदंएव्यो री ॥ रमा.वानो 
स्वह तेरे चरणे आयौ, 

१ पातर) 


चोवीशी 


जामन मरण विहव्यो री । 
कै निनहरख स्वामि सुप्रसन हृद! 
= 9 
मेरो पातिक खंब्यो री ।रमा,वा॥ 


श्री विमल-जिन- स्तवन 


र[ग-कल्यासख 
प्रण धणी पु प्रीति बणाईं । 
तन मन मेरो अरस परस भयौ, 
जैसे चबक लोह मिलाई ।शप्रा.॥ 
कोरि भांति करे जो कोऊ, 
तो भीप्र्ु सुः नेह न जाई। 
श्रेगि भ्रमि मेरे रंग लगौ, 
चोल मजीट की भांति दिखाई ॥ रभ्रा. 
शोर नाह न धरु सिर ऊपर, 
| ओर मोहि देखे न सुहाई । 
भिमल नाथ सुभः सेवक जाणएयौ, 
. तो जिनहरख नषे निध पाई ॥रप्रा,॥ 


श्री अनन्त-जिन-स्तवन 
राग-सोरठ 
म्‌ तेरी ग्रीति पि्धाणी हो; म्° 
मनकी बात की तुभ अगे 


१ जिनहपे-प्रन्थावली 


ताश्री महिन्‌ आसी दो ॥्े। 
दिर नाम लिख्य मति गदिते, 

रपं पीवत पाणी हो भ,। 
स्राव न आद्र क्वर्हँ न पयो, 

प्स धुहव्यत जणी से ॥ रप,॥ 
सपन हीते द्रण न दीयौ, 

घ्‌ तूरेगी तासी दो | 

ह्‌ जिनदरख अनंत प्रमु कु 
दीनन निज सदिनाणी से ॥ रें. 
श्री धल॑-जिन-स्तवनं 
सग-पूर्वी गौडी 

व मेसे मनरी प्रजी इर लीनो 
सिर पर युर प्रेमी उरी, 

मान्‌ काह च कामण कीनो ॥शब्र,॥ 
मरति दवि मोहली लागी, ` 

राम गौम साँई से मीनौ । 
भरनाय दसत टम भीत 

मप्‌ जांसि च्रमूत रस पीना ॥ रप्र 
सम चय्‌ मं ममनीं मर, 

सामा दाय नगीनौ | 


वचौवीशी ११ 


मन को मान्यौ सण सनेदी, 
यौ जिन-हरख सगीनौ ॥२१्र.॥ 


श्री शान्ति-जिन-स्तवन 
राग-सारंग मल्हार जाति 
- केसे करि परहुचाङ सदेश । 
, जिन देसन निवसे सोलम निन, 
जायन को तिश देख ॥१कै.॥ 
पंथ विषम विषमी हे धरणी, 
प्रोघट धाट बिशेष । 
करै न कोर सिलाम' न वतियां, 
ताये बहुत अंदेस ॥२के.॥ 
यो दी लाख पयौ अव उर दिशि, 
करिह चित्त प्रवेश ! 
जो कबहु जिनहरख मितै प्रथ, 
अजब कर' मन पसे. 
श्री ह धु-जिन-स्तवनं 
राग-खभायती 
मन मोहन प्रथु कौ भूरतियां | 


निरखि निरखि नयनन सु अनुदिन, 
कसलात न वत्तीय 


१२ जिनदपै-्रन्यावली 


हरखितं होत मेरी छतियां ॥१मन.॥ 
तर जामी श्र॑तर गति करी, 

जाणत है मेरी नतियां । 
कु इक महिर करौ दुखियन घु 

ष्यान धरु वास्षर रतियां ॥२म.॥ 
ञ्मौर किसी की चाह धरू नी, 

द्रशन देहि मली मतिया | 
कु धनाथ जिन हरख नामि सिर 

जोरि कमलल करि प्रणमतियां ॥२म.॥ 


श्री अरि-जिन-स्तवन 
राग-परजयो 
कहि फहि रे जिखरा प्रथुजी त्रागे, 
श्रपने मन की चोरीरे। 
साच कहत कोड कबहुँ न मारे, 
कूर कपट सव छोरी २ ॥१क,॥ 
गि मी दण बहुत निवाने, 
अ्रपराधी लख कोड रे । 
रीस न श्रे काह उपरि, 
` जिण दाष दिल जोरी रे ॥२क.॥ 


चोवीशी १३. 
यु" तकु भ महिर करेगो, 
तारेगो धम धौरी रे। 


कै जिनहरख सेवि अरि साहिब, 
रासैगो पति तोरी २े।॥२३क.॥ 


श्री मह्वि जिन स्तवन 


राग-मालवी गौडी 
मल्लिनाथ निसनेदी निरंजन) 
कैसे करिये प्रीती रे । 
कहे न फिसही बात दित की, 
कठिन जाको चीत रे ॥१म॥ 
दिल सच सौ दिल साच राखे; 
एह जग की रीति रे । 
एकंग केसे नेह निषे, 
समभि देखो मीत रे ।॥ रम, 
दीप देखि-पतंग जरि हे, 
मच्छ जल्तधर नीत रे। 
भांति प्रु जिनहरख रैसी, 
 मांनिहे क्यु सीति रे॥३म.॥ 
१्सयु | 


१४ जिनहपे-मरन्थावली 


श्री मुनिसुव्रत जिन स्तवन 
राग-विहागरौ 

फेस प्रयु सेबो रे मन ज्ञानी | 
धट धृट अतर जिन सय सा, 

आप रद्य ठर छानी रे, शुद्ध ध्यानी ॥१९.॥ 
काहू कू' दे सुखियन कीनो, 

कषियतु है वड दानी रे शुद्ध ध्यानी । 
किसिदी ङ हसि वातन वृक 

मन बाल्लो अभिमानी रे शद्ध ध्यानी ॥२२.॥ 
तीन सोक मे प्रयुता जाकी, 

अरि कीने सहु कानी रे शद्ध ज्ञानी ॥ 
कटे जिनहरख स्वामी सनिसुत्रत; 


छे अपनी राजधानी रे शद्ध ध्यानी ॥२३२.॥ 


श्री नभि जिन स्तवनं 
राग-गौडी 
नैना मं नमि नाथ विहायो] 
देखत ही रोमांश्ित तदु भवौ, 
जास प्रि त्भृत्‌ रम भरि ठर्यो ॥९नै.॥ 
धुरतर्‌ समर सुख परण चादि, 


चौवीशी १५ 


. रघ घन मेरो द्रि भार्यो 
घरति मूरति देखि सलूणी 
सो मनये क्यु जात्‌ विसार्य ।॥२ने्‌ 
तारण प्रण जिहाज जगत शुरु, 
म मेरे मन मांहि विचार्यो | 
प्रम भगत मिनहरख कहत हे, 
प्रु दरसण श्रापौ निस्तार्यो ॥२ने.॥ 


श्री नेमि जिन स्तवनं 


राम्‌-वसत 

बलिहारी हू तेरे नाम की । 
नामक्तेणकी में हर कीनी, 

ग्रौर किसी की चाह न की | १ब॥ 
भव साग्र तरणे क तरणी, 

जम भयते में ओट तकी । 
निस्तारण कौ कारण यौ ही, 

दुःख कण चूरण नाम। चकी ॥२व.॥ 
नाम्‌ लिए सोई नर जीए 

नाम चस्तु सव मांहिज की । 
कद जिन हरख नेमि यदुपति, 


नाम सेत दिल मेरी छकी ॥३ब.॥ 
~ १ कामं 


१६ जिनहष-्रन्थावली 


शरी पाश्जं जिन स्तवन 
राग-भरव 
भौर भयौ उट भज रे पास, 
जो चाहे तु' मन सुख वाप | भो. 
चंद फिरण छवि संद प्री हे 
पूरव दिशि रवि किरण विकाश्‌" ॥१भो.॥ 
राशि तें वियत मए तारे 
निशि छोरत हँ पति अकाश ।मो.। 
सहसे क्रिरण चिं दिशि पसरी हे, 
कमलन फे यन किरण विकाश्‌ ॥ रमो,॥ 
पंखियन्‌ ग्रास ग्रहण इ" उड, 
तम चर बोलतः हे निज मास ।भो.। 
्रालस तजि भनि भनि साहिव कृ, 
कहै जिनदरख एसे ज्यु" आश ॥२भो.॥ 


श्री महावीर जिन स्तवन 
राग-- जयत श्री 
साहिव मोरा हो अव तौ महिर करो, 
आरति मेरी दूरि हरो !सा। 
खानां जाद गुल्लाम जाणि कै, 
यु ऊपरि हित प्रीति धरौ ॥१सा.॥ 
त॒म सोभी इई वटे सादि, 
९ काम, २२ प्रकाराः 


चवोवीशी ` १७ 
हं ती रति लालचीं खरो ।सा५ 
तुम "माजौ हं ठौ भाव नही 
` मावह युम श अदः अरौ ॥स.२॥ 
साहब गरीब निवाज फदायौ, 
ह गनी भोरौ उ्ररौ ।सा.। 
व्रीर जिखंद सहाई जके, 
करैः जिनहरख सों काहि उरौ ॥सा.२॥ 
>= कृतश 
राग--घन्याश्री 
जिनयर चउबीसे सुखदा । 
माच भगति धरि निज मन स्थिर करी 
कीरति" छन शुद्र गाई ॥जि.१॥ 
जाके नाम कल्प शृत सम वरि, 
| प्रणमति नव निधि पाई । 
चीवीसे पद चतुर गाईयो, 
राग बंध चतुराई ।॥भि.२॥ 
श्रीसोम गणि सुपसाउ पाह कै, 
निरमल मति उर आई । 
शान्तिदिषं जिनहषं नाम ते, 
होचत प्रयु वरदाई ।चि.३॥ 


] इति श्री चतुविदाति जिनानां पदानि समाप्तानि 1} 
१ क्रो । 


१८ जिनेदषे-्रन्थावली 


सं० १७३५ व्ये माहं सुदी १४ दिने श्री बीकानेर मघ्ये 1 
वा. 1 श्रौ दानविनय गणि तत्रिष्य मुख्य वा. गणवर्धन गणि 
तत्‌रिष्य मुख्य॒वा-. श्रीसोमगणि त्रिष मरुव्य वा. 
श्रीशातिहर्पं गणि, ततरिष्व मुख्य प. जिनहषं गयि तद्शभ्राव्‌ 
१० शातिलाम गसि, तद्ुश्राद्‌ प० सौमाग्यवद्धन, तद्श्रावृ 
पं° लावर्ढन जी, श्राव पण सुखवरद्धन, -तत्रिष्य परं° दया-- 
सघ लिखितं ! श्री वीकानेर मध्ये । पारख साह खेहसी जी 
तत्‌ पु्ररतन पारख साह नावर जी, तत्पु्ररलन पारख साह 
पोमसीजी, तत्‌ पुत्ररत्न भरर साह प्रतापस्री, तत्‌ पूत्ररत्न 
पारख साह ्रासकरण, तस्य भराव पारख साह सहसमछ्न पठ- 
नार्थं लघुश्रादृ श्रमरराज सहितेन श्री रस्तु ॥ 


[ गुटका~प्रमय जेन अ्रन्थालव, नं० १६। | 


= 2१. (> 
सोवीज्ी 
आदिनाथ-गीतम्‌ 
राग-वेलावल 
रे जी मौह मिध्यावमर, 
क्या मूमेयड अ्रग्यानी । 
प्रथमं जिनेद्‌ मजई्‌ न क्षु, 
शिवि सुप ङ दानी ।॥१२.॥ 
श्रउर देव सेव कहां, 
विषयी केर मानी । 
तरिन सकद तारर्‌ कटा, 
 दुरगति नीसानी ॥ ररे. 
तारण तरण जिदहाज हर, 
प्रु येरर ज्यानी । 
कहे जिनहरप सु वारि हः, 
मवर्सिधु सुप्य.नी ॥२२.॥ 


अजितनाथ-गीतम्‌ 
राग-भैरव 
स्वामि अजित जिन सेवई न ऋ्युः प्राणी । 
जड तु चाहरह शिव परराणी । घ्यानं 


२० जिनहषं- अन्थावली 


्रउर सकल तनि कथा पराणी, 

्रहनिसि करि प्रयुजी की कासी ॥१स्वा॥ 
मेव वन सधन अगनि प्रजलाणी, 

सिध्यारज बज पवन उडासी ।'स्वा॥ 

जदसदई तिल पील कृ घाणी, 

तेस करम पीलण प्रयुवाणी ॥ रसखा.॥ 
क्रोध दवान पावस्ष पाणी, 

उजल निरमल् गुणमणि खाणी ॥स्वा.॥ 
परु जिन हरष भगति मन आसी 

साहि उ श्रपणी नीसाणी ॥रस्वा.॥ 


संभवनाथ-गीतम्‌ 
राग-गौडी 

श्रव मोही प्रु अपण्ड पद दीजर | 
करुणा सागर करुणा करि कर, 

निज मगतन की अरज सुणीजः ॥१अ,} 
तुम हउ नाथ अनाथ के पीहर, 

श्रपणे जन भ्र तहं तारी जर। 
तुम साहिव मह्‌ फिर उदासी, 

तड प्रथु की प्र्ुता स्या कीजद्‌ 1 २अ.॥ 
त॒म हउ चतुर चतुर संति के दुय; . 


- चोवीशी -२१ 


सो तु महं अवः सदी नस क्रीजह । 
- भभव जिन जिनदहरष कहे प्रथु, 
दास निवाजी जगत जघ, लीने ॥२अ.॥ 


अमिनन्दन-गीतम्‌ 
राग~-नट 
मेर प्रथु सेवक कु सुपषकारी । 
जाके द्रसण चंछ्ित लीये, 
सो कदसईं दीजई दारी ॥१मे.॥ 
दिरिदई धरीयह सेवा करीयई, 
परिहरि माया-मतवारी । 
तउ भव दुष सायर तह" तारई, 
पर श्रात्तम कड उपमारी ॥२ये॥ 
अदसड प्रु तजि श्रान भजद्‌ जो, 
काच गह जो मणि उरी। 
अभिनंदन जिनहरप चरण गहि, 
प्री करी मन इकतारी ॥ २मे.॥ 


सुमतिनाथ-गीतम्‌ 
राग-केदारउ 
जीउ रे प्रु चर्ण चित लाई | 
एमाते चितधरि छमति जिनक , 


२२ जिनदहप-अन्यावली 


मजन करि दुष जाई ॥१अी.॥ 
मोह माया जालमेष्यु 

रहय तु मुरा । 
कंठ जम जव आराद्‌ पकरर, 

काह प्रं नर हाई ॥२जी.॥ 
मव अनत दुष्‌ टारिविई इ , 

क्रत क्यु न उपा 
धगतिकुः जिन हरप दायक 

्रचल प्रीति वणाद ॥२जी.॥ 


प्प्रञु-गीतम्‌ 
र(य~-कन ड 

ह जिनजी अव तु महिर करीन 

निन पद सेत्रा दि द्य ।जि.। 
दग्म्रण देहु दयाल्ञ व्या करि, 

उयुः प्रीठर मन दौज हय 1१. 
इकनारि धरी मई तुमु, 

ऋधरड करि जाखी = | 
ध्रऽर मवरं मुर्‌ नर चिर जार, 

निरपि निख्ि मन गीः ।२६ि.॥ 
ग्रन्तर जामी ग्रन्तरगत कौ, 


# 


चोवीशी | 


जाणर कहा फरीने | 
पदम प्रम जिनहरप तुम्हारी, 
सोम नजर सु जीजई्‌ ॥३जि.॥ 


युपाश्ंनाथ गीतम्‌ 
राग-देवगन्धार 
हेषा करी सामि सुपास निवाजड । 
तुम साव हूँ खिजमतयारी धुत सगपण फाभौ ॥१ॐ.॥ 
तुम ही छोरी अवर सुर ष्याड, तड प्रु तम दी लाजडं । 
भगत पहल भगतन के साहिव, ता कारण दुपमाजरं॥२इ,॥ 
भथ मधुकर सव रस के नायक, हिरिदय कमलल विराजडं | 
परणसरण जिन हरप कीए मई, भए निरभःई अत्र साजउ।२। 


` चन्दरम्रभु- गीतम्‌ 


राम- सामेरी 


२२ 


चरथ अष्टकम क्षयकारी | 


भाप तरे अउरनङ' तारई, अपण पिरद विचारी ॥१चं,॥ 


जिन घुद्रा सप्रसन प्रथुजी की, उलसव नईन निहारी । 
ख द्र द्रति मूरति ऊपरि, जाडं हु बलिहारी ॥२च॑.॥ 
भेसी तनकी छवि तरिञ्वन मई, अउर किसी नही धारी । 


` तास चरण जिनदरप म तजिह्ु्ुसीयनङ् एपयारी ॥२च,। 


२४ जिनहषे-ग्रन्थावली 


सुषिधिनाथः [१ 
-गीतम्‌ 
राग-जई जयंती 
नाथ तेरे चरण न छोर । 
जो छूरावड तोद पकरि र्हण; 
जईइसईं बाल्लमा के प्रंचरं [ना 
पहुत दिवस भए प्रथु के चरण लहे, 
वे तड करण सेवा मन भया चंचरा।ना.। 
कृपाजसः सचे दास बृद्धिवंत हृद उलास उदकसु , 
सचे जइसई वधड हइ उर्दचरा ॥१ना.॥ 
सुविधि जिद्‌ गुणगेह न दिषावई केह, 
सेवक निप्र निज रोह जउ उदछरा ।ना.। 
असर प्रथु पाई फ चरण गहु धार्‌, 
कद उपाई जिनहरष हरष सुष संचरा ॥ रना, 


शीतलनाथ- गीतम्‌ 
राग-मारङ 
सीतल -लोयणां हो ` जोवउ सीतलनाथ । 
मबदुष ताप भिटई सह, थशयह म्रथुजी सनाथ ` ॥शसी.॥ 
तुम्ह ` समरथ साहिव छतां दो, हत किर अनाथ 1“. 
सेवक छुप ' देताःनथी, तड सीलदी तम आधि पोरसीताः 


चोवीशी - २५ 


पोतानउ जाणी करी हो, ड यक पृटद दाय । 
कद जिनहरष मिल्यउ हिवई, साचउ सिवपुरं साथ ॥२॥ 


भ्रेयांसनाथ-गीतम्‌ 
राग-काफी 

भ्र यांस जिणेसर मेरउ अरंतरजामी, 
ञ्रडर सुरासुर देखे न रीस , प्रथ सेवा जउ पामी ॥ ब ॥ 
रकन की इण आण धरई सिरि, तमि त्रियुवन सामी । 
दुपपाजई छिनमांहि निबाजद्‌, शिवपुर ई शिषगामी। रत्र 
क्या कदीयद्‌ तुमसु करुणा निधि, षमीयो मेरी पामी । 
कह जिनहरष पदमपद्‌ चाहु, 

` अरज करू सिरनामी ॥३भ्‌.॥ 


वायुपृज्य-गीतम्‌ 

राग-मल्हार 
हो जिनजी अव मेरई वनि अं । 
त्रउर सकल सर की सेवा तजि,इक तफस' लयलाई॥।१६॥ 
चासुपूनि ` जिनवर विणु चितम, धारू तमा न का । 
परम प्रमोद्‌ भए अव मेर, जउ तुभः सेवा पाईं ॥रदोः॥ 
्रिथुवंननाथ धर्थंड सिर ऊपरि, जाकी बहुत बडाई । 
हःजिन हरप श्वर नहीं मागु, चड भव पास छराई। रदो . 


२६ जिनहपै-प्रन्धावली 


विमलनाथ-मीतम्‌ ` 
राग-परवी गउडय 

मेरु मन मोद्य प्रथु की मूरतीयां | 
सद्र गुण मदिर दवि देपत, 

उलसत हई मेरी तीयां 11 १मे.॥ 
नयन चकोर बदन शशि मोहे, जातन जाग दिनरतीयां । 
प्रण स्नेही प्राण षीया की 

लागत हद भीरी बतीयां ॥२रमे.॥ .. 
छतर जामी सब जाणत दई, क्या लिखि कड भेज पतीयां । 
छद जिनदहरप' विमल जिनवर की [र 

मगति करू हुं बहु भतीयां ॥३मे.॥ 


अनन्तनाथ-गीतम्‌ 

राग-परजीयउ 
वाल्हा थारा युखडा उपरि चारी । 
अरज सुण्ेव्यो एक महरी, । 
;\ ' . ` कादैतुम नह कुहुः बिचारीः॥१या.॥ 
आरट; पहर. ` उमऊ थक्ठरे, सेधा करः -तमारी.- | 
्ंतरजामी साहिवा, कई सेव्यो -खयरी हमारी ॥ रबा 
ुदर -षरतिः ताहरी र, सग्ह पेम पीयारी- 
सात-धात भेदी करी, कां पटी दीया सफारी '॥रेवां.॥- 


चौवीशीः -२७ 
सामि श्नंत्‌ ` तुम्हारडारे, गुण अनंत ` अ्रपारी '। 
यभा जिनहरप संभार व्यो, + श 
| कांड मत॒ युकड वीसारी ॥४वा्‌ 


धर्मनाथ-गीतम्‌ 
॥ । ४ राग~-वसत 
भजि . सनिः रे मन ‡ पनरम जिनंद, 
छेदे भव भव के निवड एद्‌ ।भ। 
जाकर सेवह्‌ सुरपति सरनरिद) 
पामई दरसण देख्यदईं आरद्‌ । 
उलसे मन जदसईं चकोर चंद, 
काटई 'टुप करम कटोर कंदं ॥१.॥ 
समफित दायक सुखकङु' निधान स 
सब प्रारी ई यई असयदान । 
अरगन्यान मह तेम उदय भान, 
ता प्रु कउ.धरीये रिदियःघ्यान।।२म॥ 
लदीये जाथ संसार पार, विच सुप संपति देणार । 
आधार नरह ताकड आघार, ` 
निनहरष्‌ नमीजई बार षार 1२३म.॥ 
शान्तिनाथ-गीत्तम्‌ 
` राग-जइतसिरी 
प्यार पेमकु, मेरउ साहिव हे सिरतताज।प्या.॥ 


ग्ल जिनहप-प्रन्थावली 


प्रथु दरसण मन उलसेरे, ्यु केकी धघनगाज | 
उर सकल मं परिहरे,मेरद्‌ एक जीवन सु' काज ॥श१्य 
प्रीतम अया प्राहुणा रे, मो दिल मंदिर आज! 
भगति करु" बहुं तेरीयां+अव छोरी सकल भह लाज रप्या। 
हिलि मिलि सुख दुखकी करहु रे, साहिव चद सुखसराज । 
श्र तरजामी सोलमउ, तासु प्रीति करू जसराज ॥रप्या॥ 


कुन्धुनाथ-गीतम्‌ 
राग-सोरठ . 
ग्यानी विणि किणि आगईं दीय; 
मनकी मनमे जाणी ररीये हो ।ग्या.। 
भु डी लागह जण जण आग्‌, 
कहतां कोई न वेदन माग हो ॥शग्या.॥ ` 
संमतडं अयण भरम गमाचर्‌, 
साजन परजन कामन श्रावं दो ।ग्या,। 
दुरजन होई ख करिदद हास, 
जाणी परया हुं मां्या पप्र दो ॥३ग्या. ` 
ताद्‌ यष्टि मली मन जाणी, 
धरि फे धीर रहवड पणी हो ।ग्या.। 
कद्‌ जिनदहरप कद्‌ जौ प्राणी, 
कु थुं जिणंद आगद' किं वाणी हा ॥रग्या॥। 


प्वोवीशी २६ 
अरनाथ-गीतम्‌ 


राग-गूजरी 
अर जिननायक्र सामि हमारउ । 
राट करम अरियण वलते, जीते सुभट ॒करारउ ॥१अ॥ 
अदूसउ कोई अउर न होई, प्रय सरीखउ बल धारउ । 
मयन भयउ जिणि भे असरीरी,कहा करई सुषिचारउ।।२अ।। 
दोष रहित गुण पार न लदीयद्‌, ता ी सेवा सार । 
कर जोरी जिनहरष कहत हे, यव सेवक ' तारउ ॥३अ्र/, 


मलिनाथ-गीतम्‌ 
राग-श्रीराग 
| मच्चि जिणंद सदा नमीये । 
प्रथु कै चरण कमल रसलीणे, 
` मधुकर ज्यु हृड्‌ क रमीयद्‌ ॥१म.॥ 
निरपि बदन ससि श्री जिनघरकु, 
निसिवासर सुष मह गमीयह्‌ | 
उजल ,गुण समरण चित धरीये, 
फहु न मध सायर भमीये ॥रमा.॥ 
सभतारस मे जउ जीलीजद; 
- राग देष थद्‌ उपसमीयई । 
वेड जिनहरप अगति सुख सदये, 
करम कटिन निज आाक्रमीयई ।२ेमा.॥ 


३० जिनह्‌ षै-ग्रन्थावली 


गुनियुत्रत-गीतम्‌ 
४ राग-तोडी ` 
राज सफल दिन सयउ सखी री ] 
| युनिसुत्रत जिनघर फी सरति, 
मोदणगारी जड निरषी री ॥¶ा.॥ 
आज मेरई घरि सुरतरु ऊगल, । 
निधि प्रगरी घरि आज श्रषी री 
्राज मनोरथ सकल फले मेरे, 
प्रयु देषत दीं दिल हरपी री ॥र्ा.॥ 
ताप गए सहि घव भव्‌-के, 
दुरगति दुरमति द्रि नषीरी । ` 
कृद्‌ जिनहरष य॒गति ङ दाता, 
सिर परि ताकी त्राण रषीरी ॥ ररा. 


नमिनाधथ-गीतम्‌ 
राग्‌-कत्यास 
नि जिनवर नमीये चितलाई | 
जाकर नाय नदे निधि जहीम, 
विपति रदई नदी पर मह काई ॥ १ना.॥ 
दरसण्‌ देपन्‌ ही दुप दज; 
पातक कृ्तटा ज्यु तमि जाई | 


स = 


- चोवीशी -, ३१. 


ख सपति कड कारण प्र्ुजी, 
ताकु समरण करहु सदं ॥ रना.॥ 
फटा वहुतेरे जड भुर सेवे, 
निज कारज फी सिद्धि न पाई |, 
- "रु जिनहरष्‌ एक सिर करीयड, ` 
बोधिवीज सिव सुप ङ दद्र ॥ रना. 


911 


 नेमिनाथ -मीत्तप्‌ 
राग-रामगिरी 
नेमि जिन यादव इ ङक तायु । 
एक दी एक अनेक उधार, 
कृपा धरम मन ` धायु ॥१.॥ 
विषय विपोपम.दुप करे कारणे 
जाणि सवरं सुप छ्यु । 
संयम लीयो प्रयु हितं कारण, 
मदन पुमट-मद- गायु ॥२ने.॥ 
अप तिरे राजल इ तारी; 
प्व प्रम. .समायु ।~ 
कट्‌ जिनहरष हमारी वरीयां, “ 
क्याःमन मांहि विचा ॥३ने५॥ : 


३२ जिनहषे-प्रन्थावली 


-पाश्नाथ-गीतम्‌ 
राग-ललित 
मान तजी मेरे प्राणी वेर वेर कहूं वाणी । 
काहे मूट भजन आलस करइ हई । 
अरर कोऊ नावई्‌ काम सगेस इण दाम धाम, 
नाम एक प्रथुजी के काम सव सरद हई ॥१मा॥ 
भवकु भंजणहार सुषु देव णहार । 
तङ्क हीयद्‌ धारिजड त॒" करम सु उरई हई । 
जपि जपि जगनाथ यउ तउ हइ युगति साथ | 
जाकड दरसण देपि श्रेषीयां ठरई हई ॥रमा। 
रहस प्रु कोई अर देख्यु दइ अपर ठर । 
ग्यान ऊ मंडार तजि काहे भूल उपरह ह । 
तेवीसमड प्रथु पास पूरई हई सकल त्रस | 
कहई जिनंहरष जनम दष हरइ इइ ॥२३मा॥ 


महाषीर-मीतम्‌ 
राग-केदारउ 
मे जाणयु नदी भव दुप अरहसड रे दद । 
मोह मगन माया मे धूतउ, निज भवहारे दोई ॥१म.॥ 
जनम मरण ग्रमबास अ्रसुचिमह्‌, रहिवसु सिधु सोइ । 
भूष त्रिषा परवश वध बंधन, दारि सके नदी कोद ॥रम॥ 


चोवीशी ३६ 


छेदन भेदन मी पाचन) एर वैतरिणी तो । 
कोह दछुराई सक्यु नही ज्वर दुष, मई सर मरीया रोई।।२म्‌॥' 
सहि सगाई गत ठमाई, स्वारथ कै स्व लोह । 
एकर जिनहरष चरम्‌ जिनदर इ 

। सरण दीया म दोह ॥४म्‌॥ 


>= ससश = 
राग~घन्यासिरी 
जिनबर चरसे गार । 
भावं समि इक वितमती उसी, 
गुण दीयरा सई ठाए ॥शदो जि॥ 
चरवीसे मिनदर जगतायक; 
- सिपुर महल, बनार्‌ ¦ 
चरण कमस की रेदा सारद 
हद्‌ भी पासि रहाए ॥२दहोनि।। 
सरद श्रढतीसह्‌ संवच्छर, 
फागु वदि परिवाए । 
वाचक शांतिहरष उपराय 
जिन जिनहरष मल्दाए ।\ रहो जिः! 


इतिं श्रीचतुर्विशति जिन-गीतानि समाप्तानि 


[7 
(वै "स 


दीश 
सीमन्धर-जिन्‌ स्तवनं 
ढाल--पाटणा नगर वपणीयद । सपी माहैरे म्हारी लषमी 
देविकिं चालउरे' श्रपण देपिवा जरईयडइ्‌ ॥ 
पुंडरीकणी नगरी चपाणीयई, 
सषी श्रधांस धरे जायउ पुत्र रतनकि, चालउरे । 
श्रापण्‌ देपवा जईयद्‌, नये मार निहासीयइ 1 ` 
रषी 'कीजई है एहना कोडि जतन्तकि ॥१॥ 
साहीलीयउ सजाण मोरउ जीवन प्राण, 
सषी कीजद्‌ हे एनी मस्तकि । 
हे सषी धरिरड आशक ग \।या। 
धरि धरि थया वधाव; 
चारू वाजई हे सरी टो नीस्राणकि ।चा। 
धवल मंगल गायद्‌ मोरी; 
जोचा श्राव्या हे सषी सुरनर राणक ॥२। 
योवन प्रापतं प्रखजी थया, 
सपी बाल्दा है सीमंधर्‌ इसार कि ¡चा 
राय मदोच्छव बहु करी, 
प्रणाब्णा हे एषी स्कमणि नारि कि ।२॥ 


चीरी २३४ 


` राज्य लीला सुखः भोगी 
` प्रभु लीधडः हे सषी संयम्‌ भारकि ।चा 

समिति गुवति धी परै, 

` गामागरः हे सधी करर विहार क्रि ।४॥ 

करम खपाघी. घातीया, 
प्रु पाम्यउ हे सषी केवह नार्कि ।चा। 

समवसरण देवे शच्यर, 

तिहां बसी हे सषी करई थषारकि ॥५॥ 
दद्र उत्तारद्‌ आरती, 
दद्राणी हे सखीं गायडई्‌ भीतकि ।चा। 

सुरनर ल्यदइ सहु भाम) 

जोत जीदउ हे सषी जिणि अ्रादीतकि ।६॥ 
सुद्र रति जोवतां, 
मव भवना हे षी जायडइ पापकि ।चा। 

ए जिन हर्ष ब्रधारण्र) 

याल सगल्ला हे सषी दाप संताप्कि ॥७॥। 

--- 
युगमन्धर-जिन-स्तवन 
ढाल-मोरु सन मोद्यउरे रूडा राम स्यु रे11एदेसी।। 

दीयड़ मिलिवारे प्रथुजी जह्‌ उलसदरे; 
एत जिम चातक जलधार । 


९६ जिनहष-प्रन्थावली 


सुद्र सोह रे रुप सुहामशड रेः 
एतउ म्हारा आतम रउ आधार ॥ 
तह मन मोद्यटं रे श्री युगमंधरारे, 
एवृड राणी भिय मंगला भ्रतार ॥१॥ 
प्रयुजी नी काया रे कचण सारिषीरे 
एतड भलक्ह तेज अपार | 
सास ऊसासर कृमत्तनी बासनारे, 
एतद गुणनड नहि कोद पार ॥२॥ 
मीठी दाशी रे योजन गामिनीरे 
तड सुखतां उलस्ड देह । 
निज निज भाषा रे सहृुको सांपलई रे, 
सहुना टह संदेह ॥३॥ 
ते दिन कर्ईूयदं रे थास्छेद सादिवा २, 
एत्ठ देखिसिह दीदार । 
चरण कमलनी करिष्य चाकरी रे, 
एतड साथर करिद्यु बिहार ।\४॥) 
तयश प्रशचजी ना सा निहालिस्यु र, 
हुं तठ नभिध्यु दहनः पाय 1 
तेहनई पासं र कफिरिया सीपिस्यु रे, 
एत॒ड मिरमल करिश्युः काय !१५॥ 


वीती ३७ 


पूरि मनोरथ प्रजी माहरा रे, 
तु वड सहुनर छर हितकार । 
बीजा जिनवर कहुँ जिनहरष नह र, 
एत देई दरसण दिल ठारि ॥६॥ 


~--0--- 


वाहु-जिन-स्तवन्‌ 
ढाल-~उचा ते मदिर मालीया नड, नीचडी सरोवर पाली 

रे माडणएदेडी। 
रामति रमिवाद्ुं गई, 
मोरी सदीयर केर साथी २ माई । 

समो्रसरण मां सोभता, 

म्‌ दीठा श्री जगनाथ रे माई ।॥१॥ 
रपद ठद प्रु रलीयामण 
रवि प्रतय कोडी निल्लाडि रे माई । 

वार गुणड प्रथु सपरं , 

असक विराज शाड रे माद्‌ ॥२॥ 
समवसरण मां देवत्ता करर, 
कृंसम इष्टि तकाल रे महद । 

साक्र पाहद अति घण, 

मीठी चाणी सविलास २े माद्‌ ॥३॥ 


दत जिनहपे-प्रन्थावल्ती 


चामर दालई देवता, 
सिहास्षणं रतन जडाव रे साह । 
भामंडल लक्द्‌ षु , 
जाणे फोडि गसे दिन राव रे माह ४॥ 
वाजत् मधुरी दुदुभी, 
त्रिण छव बिराजई सीस रे माह । 
्राठ प्रतीहार सोभता, 
जगनायक्‌ जगदीस रे माद्‌ ।५।॥ 
निरमल काया जेहनी, 
धीर परण लोदी नह्‌ मंस रे माई, 
सास ऊसासर सुगधता ; 
जारे द्धमल सम अवतंसः रे माद्‌ ॥६॥ 
करतां कोई देष नदी, 
प्रस नद्‌ आयर नीहार रे माई | 
तिस्य जिन ना एहवर, 
थाह जनम थकी एयारि रे माई्‌ ॥७॥ 
विष्टरमाण ए तीसरउ, 
श्री बाहु जिदं सुपक्रार रे माई । 
मेष्या सई जिनहरप स्यु, 
मोर सफल थयड अवतार रे माई ॥८॥ 
। क» 


वीशी ३६ - 
सुबाहू-जिन-स्तवन्‌ 


ढाल-श्रावड गरबा रमीयडइ रूडा रामस्यु रे ।एदेरी। 
चथा रे विहरमाण षिहरता रे । 
कद्‌ माव्या इणि नग॑र मारि २, 
श्रावड नह्‌ रे जरईयह जिन्‌ नह्‌ वांदिवां रे । 
समचसरण देवे रच्यां २, 
कांर-कहितां नाव्‌ तेहनउ पार रे । 
श्रावड नह रे जयद्‌ जिन नह्‌ घ्रंदिवा रे, 
म्हारउ साहिषीयउ र्राह पुजार रे । 
` लोकालोक प्रकासतड रे, 
-म्टारा ` साहिवीया नड निरमज् नाण रे, 
म्हारड सादहिवीयउ जीवनः प्राण २ ॥ शा 
सारद रे जेहनह प्रषदा रे, 
ते तड बर्टी निज निज.-ठामरे ।मा। 
गणधर बेमानिक सु दरी रे, 
| कार साधवी अ्रगनि इखि नाम २ ॥२॥ 
नेरति शशि ग्युवनपती रे, 
फोर योतिष्ी वितरनी नारी रे ! आ. 
वायव इखि चपाणीयड्‌ >, 
कीरःत्रदुटा तैहना भरतार २ ।३॥ 


0.1 


४० जिनहषे-प्रन्धाबली 


नर-नारी वैमानिका रे, 
खर ईैसान कूणद त्रिएण एहरे ।मा। 
बहस प्रजी नई आगल्लह र, 
कांड आशी आणी परम सनेह २ ॥४ 
धरम धजा लहफ्ड भली, 
कांई सहस योजन परमाशरं (या. 
। धरमचक्र आगसि चलद रे, 
क श्रम चक्र सुजाश रे ॥५। 
धरम देसण जिनयर दीय र, 
कां मीठी मीटी अभीय समाण रे आ, 
सुतां र तनमन उलसई रे, 
फांई कह जिनहरख सुजा रे ॥६॥ 


1 


सुंजात-जिन स्तवन्‌ 

ढाल- गरव कडण नई कोराव्यड किं नदजीरे लाल ¡ एदेशी ॥ 
आपश सेवकनई, सुख दीजह्‌ कि, वारी म्हारा लाल 
काक रुणा युभ्स्युः कीजह कि ।दारि। 

तुमे छ मादरा अरंतरजामी कि । वा| ` 

षमिज्यो प्रथुजी माहरी खामी रे किं ॥१॥ 
वड सेवक षुं प्रथु तोरउ कि ! चा 
वली चली तमद शरू निदहीरड छि ! बः । - 


वीशी र ४१ 


रु तउ भव दुष माहि पीडाणड फि । वा | 
चउपर चिं गति मांहि भीडाणउ रेक ॥२॥ 
-घली मइ नारिकिना दुष पाम्यां कि। वा। 
एष मोहि तातां तरुं नाम्यां किं । घा । 
अगन धग धगती पूतलीयां पि । वा । 
पुजन तेहनी संगति मिलीयां फि ॥२॥ 
पुज नई पायक माहि पचान्यउ कि वा | 
नदी वैत्रणी माहि तराव्यड फि) वा) 
देवे घछलारोपण कीधउ कि । वा । 
, य॒भनई लोदयंत्र मांहि सेई दीधड फ ॥४॥ 
वल्ली टुं तिरयंचनी गति आयटख कि । वा 
परसि घृणु धु इष पायउ फ । वा | 
तिहां त नाक एाञ्यड कान काप्यां कि [वा 
बहु परि भूप त्रिषा दुख व्याप्यं कि ॥५॥ 
चली महं नरगतिना दुख वल्यां कि । बा । 
तिहां तड सात धिसन महं सेव्यां कि । वा । 
। प्रनी लुसी लुली सेवा कीधी करि । वा । 
तउ दी आप्या कार न सीधीकि॥६वा॥ 
करमईं किंकर सुरपद पाम्यौ कि । वा । 
तिहा तउ जोरद अजनद्‌ दाम्यड कि ! घा | 


र्‌ जिनहष-ग्रन्थावली 


पर्‌ घ्री पर सुख देखी भूरयड कि । धा । 
लेप सुरनउ जनमन पूर्‌यड कि ॥७॥ 
पांचसां श्रीयसुजात सिवमामी कि । वा। 
मव मव तु हीज माहरड सामी किं । वा। 
चपट चिदँ गतिना दुख चूरउ किं । घा । 
प्रथुजी सुष जिनहरप नह पूरड फि ॥८॥ 


~ ०. 


स्वयंप्रभ-जिन-स्तवन्‌ 
[ ाल-- होरे लाल सरवर पाल चीषलउ रे लाल, 
घोडला लपस्या जाई ॥ ए देशी ॥ | 


हो रे लाज्ञ छटा स्वयंप्रय् स्वामिजी रे सात 
विहरमाण जिनराय । 
हो रे लाल नाम तड नयनिधि संपजह रं लाल, 
पात दूरे पलाई ॥ १॥ 
हो रे साल भगति करई बहु भांतिष्यु र लाल, 
चरणे नमह त्रिकाल । 
हो रे लाल ततपिणि ते नर नारीयां रे लाल । 
काप कर्मनी जाल ॥ २॥ 
हो रं ला जे वांद प्रथुनह्‌ सदा र लाल, 
देषद्‌ जे दीदार । 


वीक्षी 


सो रे लाल सुणई सदा जे देसणा २ सालः 
धन धन ते नरनारि ॥३॥ 
सने रे लाल पुन्यपंत मांहि वषाणीयई्‌ रं लाल, 
महा विदेह ना ल्लोक । 
हो रे लाल्ल दे दरषण उलसई र लाल) 
जिमि रवि देषी कोक ॥४॥ 
हो रे लाल बिचरः प्रु निणि देसमा रे लाल, 
पगला निहां टचत । 
ह रे ल्लाल ते धरती पावन करद्‌ रं लाल, 
करद उपार अनंत ॥५॥ 
हो रे लाल मरतपेत्र ना आदमी रं लात, 
। पोतद्‌ वहु संसार । 
हो रे ज्लाल ज्ञानीनड पिरह पच्यउ रे लाल, 
संसय भर्या अपार ॥६॥ 
हो रे ज्लाल स्वामी श्रमन्यु करि मय। रे लाल, 
राष्ठ श्राप हजूरि । 
हो ` लाल कई जिनदरप बाल्हां थक र लाल, 
किम रहिवायडइ दूर्‌ ॥ ७॥ 


#* ~~ १ 
4 # 


२ 


ध जिनहपे-ग्रन्याव्रली 


ऋपमानन- जिन-स्तवन 

[ ढाल-- गावठ गृण गरदौरे 1 ए दैनी। | 
ऋपमानन जिन सातम गुण प्रथुजी रे, 
विहरमाण जिनराय गाड गुण प्रयुजी रे, 
सुरनर विघाघर सह॒ ।यु.! प्रणम्‌ जेहना पाय गा. ॥१। 
केवल घ्यदिय करी ।गु। लोकालोक प्रकास । गा। 
मनना संस्थ अपहरद्‌ ।गु] अतिसय अधिकड जास ॥गा,२॥ ` 
दीटा सुरमई्‌ अरतिषणा ।यु! ते सगल्ला मां षोड ! मा. | 
के लंपट केर लालची । गु! नाव्‌ एहनी जोडि {{गा.३॥ 
चंद्र वदन देषी करी ।गु] हरषइ चित्त चकोर । गा । 
महाबिदेहना मानची ।गु] नाच मन जिम मोर ॥ गा.४॥ 
कीज विसि दिनि चाकरी ।गु। जउ रीयः प्रयु पासि | गा) 
श्ापह पदबी आपणी ।गु] अविचल लील विलास ।गा१। 
महाबिदेहमां विहरता गु] जग गुरु जगदानंद । गा, | 
जास परस्तायह्‌ पामीयह्‌ ।गु। कहई जिनहरप खखंद ।गा६। 

अनन्तवीयं-जिन-स्तवन 

[ ढाल-- नवी नवी नगरीमा वसइरे सोनार । 

काच्टजी घडावई्‌ नवसर हार । एदेी ॥ | 
अरनंतवीरज आटमर जिनराय । सुरनर इद्र नमई जघु पाय ॥ 
वरिगदहू बईटा करई रे चाण । सार पाईं मीठी वारि।।९।॥ 


वीशी 3 


सुंसय सहना दूर टलइ । मिथ्यात्वी मन पिणि परधसद्‌ ॥ 
्रुजी विचर जिरि २ देस । न करई ईति तिहां परषेस ॥२॥ 
महिमा मोध्ड जिणवर तण्ड ! दीपावह्‌ जिर सासण परणड॥ 
जिहां एटवड जिन सासनधणी } न्याय वाध कीरति षणि ३। 
कृच्‌ व्रणी प्रथुजीनी काय । सप चररासी पूरव अराय ॥ 
जटरे म्हाराप्रञ्ुजी नउ देपृरूप।तउमन माहि चाध हरपच्रनूप 
यउ नह्‌ रे द्रसण यन सामि । लय लाई रद्य ताहरद्‌ नाम! 
त॒ तउ रे करुणा सागर सदी । युन तारर बहर ग्रही ।५। 
ध्यान धर्‌ दु ताहरउ हीय । हीयड ठरई परतपि देषीयः । 
विरुद प्रड फरि यड सिवराज।कदई जिनहरप वथइ जिम्लाज£ 





सूरप्रभ-जिन-स्तवन 
| ढाल-- म्हारी लाल नरादरा वीर हो रसिया ] 
वे गोरीना नाहलीया ॥ एदेसी ॥ | 


तु तउ सह गुण रसनड जाण हो रसीया, 
तु समता रस प्रीयउ 
तुभ नामई लील बिक्लास हो रसिया, 
सम॒ तरु बीज अकुरीयड ॥ १॥ 
महारा मनना मान्या मीत हो रसीया, 
यणि रेवकना साहित्रीया ॥ अंकणी ॥ 


~ जिनदपे-म्न्थाधरल्ले 


तुज वाणी गुणनी खांणी द्ये रसीयः, 
सुतां तृपति न पामीयह्‌ 
तु" तड व्रिथुघन उदणड भाण हो रसिया 
तिरि तभनई सिरं नामीवई्‌ ॥ २॥ 
तु तउ म्हारा दीयडनड हार दो रसीया, 
तु तड म्हारा सिरनउ सेहरउ 
तु तउ महार जीन प्राण ही रसिया, 
घूरप्रयु पफ दुख हरर ॥२॥ 
` हठ करि रदिस्यु तभ सरथि दो रसीया, 
पिणित॒ज केडि न छँडिस्यु । 
जट च्ालद्‌ तर सिषरसुख् आलि दो रसीय।, 
तद्य तउ शमडउ मांडिस्यु ॥ ४॥ 
तु तउ सहु यवसरनठ जा हो रसीया, 
बुरुड केहन न मनावीयद्‌ । 
हठ चडीय्‌ा देषी बाल्ल हे रसिया, 
जिम तिमि करि ससंश्ावीयई्‌ ॥५॥ 
तुज सरिषा जे जगमांहि हये रसीया, 
जस त्यइ जिखणि तिणि बातडी । 
युक दरमण द्य सहारान दय रसीयःा, 
कहर जिनदहरप सष्ल घडी ।॥1६॥ 


॥ 


४ 


व्ीशी 2७ 
विशाल-जिन-स्तवन 


[ दाल--प्राज माता जोगिणि नइ चालउ जोवा अर्य | 
सारद्‌ चंद्र षरदन अमृतनउ, सदन अनोपम सोदई । 
नयन कमल देसी अरणीयाला, युरनरना मनमोहइ रे ॥१॥ 
राज म्हारा सादिवनद्‌ चालउ जोषा जईयई । 
जेनर देवी दीयडउ हरः, निर चित्त चकोरा । 
घन गजीरन सांबली बाणी, नाच मन जिम मोरा २े॥२॥ 
जेहन द्रसण छ श्रति दोहिलउ, देवेष प्राणीन्‌ । 
पूरण पुय संयोभई लीय, मिक्तियई्‌ हित अआणीनइ रे ३। 
प्थुसु धी मोह विलूधी, धमं राग स्याणी । 
चोलतणी परि रंग न जाय, सातधात भेदाणी रे ॥५॥ 
साहिव म्हारउ चतुर सनेदी, रुडऽ नद्‌ रलीयामणड | 
नयणाथी अललगड नधि कीज, रसीयउ रंग रसाल २।५। 
श्ीविसाल दसमडउ वहृरामी, विहरमाण बडभागी । 
कृद जिनहरप सुथिर लयलागी, पुण्य दसा दिव जागी रे ६ 

प्रधृर्‌ जिन-स्तवन 

 [गल-गोकल गामई गादरक्नो महीड्ड बेवरा गईथीजो । एदेशी ।] 
भीषज्धर गुणरागी जो, शणि साहिव सोभागी जो । 
तु मह्‌ क्रोध न लदीयई जो, समता सागर कदीयदई जो ।१। 


श्य जिनहपे-प्रन्ावली 


सोभ नदी तुभ पासं जो, सम त्रिश मणि प्रति भार्‌ जो | 
करुणानर तु द्रियड जो, गुण रतने करी भरीयउ जो ।२। | 
धरम तण तु धोरीजो, हं बलिहारीतेरी नो | 

तुस सरिपउ उपगारी जो, कोई नही संसारी नजो ॥३२॥ 
भव सायर तु वारर जो, जनम जरा दुष्‌ बारह जो | 
सेवक्र नई हितकारी जो, मव मव भंजण भारी जो ॥४। 
जंगम सुरतरु विचर जो, जोगी भोगी समरः जे | 
तुभनई सेप न ज्लागद्‌ जो, राति दिवस तु" जागह्‌ जो ॥५॥ 
तुभनई काम न व्यापह जो, करम तणी जड कापह जो | 
आप सरीपड कीजह्‌ नो, जिम जिनहरप पतीजई जो ॥६॥ 


~--9 ~~ 


चन्द्रानन-जिन-स्तवनं 
[ डाल-गरवे रमिवा श्रावि मात जसोदा तो नइ वीनवु रे। एदेदी | 
चद्रानन्‌ स्वामी चंद्रथी अधिक तु सीयलररे। 
चंद्र कलंकित ई तु तउ दिन दिन उजल्ड रे ॥१। 
थार कला ते दख, वधती षटती नदीं सारिषी रे । 
ताहरी कल्ला नहीं पी, परतपि कीधी नईं पारिपीरे ॥ २॥ 
तेहनई संछंण लोक, कौर सावर छंई केटष्‌। रे । 
तज नदीं कोई, पुन्यई पामीयड एटा रे ॥ ३ ॥ 


चीश्ची ९ 


पख प्रहर तसु राह, वदरी बैर रावी लीयई रे । 

` तुजनह सेवई राह, ताहरई वडरी नवि पामीयई २ ॥ ४॥ 
तेहन रोहिणि नारि, रोहिणि बाल्टड सह्‌ कई २े। 

तई तउ छोड़ी नारि, समता नारी रात रह रे ॥५॥ 
तु त्रिभुवन नउ चंद, वारसां जिनवर सांमलउ रे । 

चड जिनहरष आनंद, महिरि करी भुभनर मिल रे ॥६॥ 





चन्द्रवाहु-जिन-स्तवन 
. [ ढल-गीदरूडउ महकद राजि गदड मटकड । ए देशी |] 
श्रीचंद्रवाहु तेरमा, तु तउ सांमली रे साहिव अरदास ।सां। 
म्हारा हो गुणवता लाल महारा हो केसरिया लाल । 
म्हारा हयो मानीता लाल) म्हारा हो व्हालेसर लाल ॥ 
यजरउ जी लेऽ्यो राजि युजरउ जी ज्यो । 
हं सेवक प्रथु तुम तण, तु माहरउ सादहिव सुखवास ॥१॥ 
मोदणगारा साहिथीया, मन मोध्यऽरे प्रजी तुभ नाम ।मो। 
राति दिवस मनम्‌ घसद्‌, मई ममतां रे पाम्यड विश्राम | २ 
आह्‌ मिलुः किम तुज भणी,नवि दीधी रे पांपडली देव ।दी। 
चरणे आड ताहरे, कर जोडी रे कर" ताहरी सेव । ज३॥ 
भवसायर बीहामणड, तरि न सुरे माहिवजी तास ।न। 
तारू मेन्द परापणा, तउ तरिनई पहु सिवास ॥त.४॥ 


५० जिनहपे-ग्रन्थावली 


करणा साग्र त॒ सही, ह करणा रे केरउटटाम ॥ क ॥ 
ग्रोलग चउ जिनहरपस्यु , नदी वीज रे माहरई कोई कामा 


भुजंग-जिन-स्तवनं 
[ दाल-राजपीयारी भीलडीरे । एदेनी | 

गामागर परवर विहरता रे, भय भंजस स्वामि युजंग कि। 

प्रचुजी ईहां पधारिल्यो रे । 
सेव नह पाय वंदावीयई रे, जिम थाय मन उ्धरंम कि। १ 
छइ स्वामि तु मनई पूलिवा रे, साहरा मन केरा सदेह कि प्रा 
संस्थ मिथ्यात टल नहिरे,कुण टाल३ तुज विणि तेदकि।२। 
सामाचारी थर जूचूर रे, निज निज थापड्‌ सहु कोद कि प्र 
सी साची करिनई मानीयई रे, मनडा मा डोलउ होरफि ।३प्र/ 
सहु कोकवरायड्‌ जिन सती रे, सहु वां चट्‌ घत्र धिद्धातकि ।म्र] 
एक थापद्‌ बली एक उथपह रमन मांहि पड तिणि भांतिकरिथ 
ईहां अतिसय ज्ञानी को नही रे, पूष्ठी करीव निरधारक्ि ।भ्र। 
मनना संदेह निवारीयः रे, फरियद्‌ सुध धरम विचारकि ।५ 
करुणा सागर करुणा फरी रे, सेवकनी पूरवड आसकि प्र 
सफरी करि जिनव्र चरदमा रे, जिनहरप तणी अरदासकि ६ 





चीशी ५१ 


दश्दरप्रभ-लिन-स्तवन 
[ टाल-वार्दरे चारणि देवि । एहूनी | 

जगदानद जिद, बाई रे जगदानंद जिनद । 

रिवन केर राजीयट, बाई रे दश्वर देव । 
सेवह्‌ चरसटि इद्र ।बा। अनत गुणे करि साजीयउ ॥१॥ 
ईश्वर कहई जे लोक । वा । पारवती नउ वाल्लहउ । वा । 
भसम लगाई अस्‌ ।वा। ते ईर्वर मत सदृड ॥२ वा ॥ 
वर्स व्रपभनो पूठि घा । अ्रलख जमा जोगड । वा । 
मांग धतूरह प्रीति । बरा ] संम न दछोडड्‌ सोसनड २ बा॥ 
वाधंवर सजचर्म । घा | लदक्‌ र डमाला मलई । वा । 
दीस अति दिदं । बा । नाद्‌ स्रंद धुनि उ ॥४ब॥ 
ते इश्वर नही एह ।वा। मोत सत क जाणिज्यो । बा । 
निरमोही निकलंक ।बा। तेह नई ईटवर सानिज्यो ।बा५॥ 
विहरमान जिन राय ।वा। केवल ज्ञानद्‌ दीपतउ ।बा॥। 
करि जिप्रहरख समान ।वा। रर प्रु अरि जीपतउ ॥६ वा॥। 





नेपिप्रम-जिन-स्तयनं 
[ दाल-सादिवा फएवी जिस्य गी । एदेदी | 
नेमि प्रथु सशि चीनी, थारी चाकरी करू करजोडि रे । 
साहिवा लाहड सेस्यु जी । 


४२ जिनहये प्रन्थावली 

लासी रहस्यु पाउल, हुं तउ आलस अलगउ छोदिरे ।१सा। 
प्रयु युष चंद निहालिष्यु , यख नयण चकोर पसारि रे । 
नृत्य करिसि आगले रही, प्र्ुना गुण दीयडड धारि रे । रसा 
वृदसी प्रथ्ुजीनह आगलहं, सांभलिस्यु सरस वथाण रे । 
सीस उपरि हँ रापिस्यु, जमनायक ताहरी आर्‌ रे ॥सा३॥ 
परयुजी नउ गायर ग्रसु, प्रथुजी नउ चचन प्रमाण रे । 
प्रयुजीना चरण पपालिस्यु , खथ पाणी चूजतउ आशिरे ।४। 
ग्रागकि मावन मागि , उपजाविसि प्रीति अपार रे। 
सफल मनोरथ थाहस्यर्‌ ते दिन धन २ अवतार रे ।सा.५॥ 
` दक्तण भरतद्ं इं रहं, तमे रहउ महाविदेह मफारिरे । 
दां थी यु वंदना, जिनहरप सदा अवधार रे ।सा०६॥ 





पीरसेन-जिन-स्तवनं 
[ढल-सोनलारे केरडीरे,वावि, रूपलाना पगयालीयारे ) ए दे | 
सही रे चतुर युजाणए, आवर यीरसेन बांदिवारे । 
कीज रे धन अवतार, पातक कसमल छांडिवा रे ॥१॥ 
भरापणउ रे साहिव एह, मेल्दीजद नदी वेगलउ रे । 


निमि दिन रे एहनह्‌ पाि,रदीयद्‌ प्रेमई श्रागलड २ ।२॥ 


मनना रे मेवद दाग, केवल ज्ञान दिवाकरुरे | 
तजीयई्‌ रे अंतर महल, रदीयई साहिष स्युः सरु २ ।॥३॥ 


वीशी ५२ 


छोडी रे बिपय विक्रार, फीजह प्रयुनी चाकरी रे । 

धाय रे जो ए पुस्याल, आपह समती पुरी सिरी रे ॥४॥ 
एहवउ रे कोई नही देष, एढनी करई तडो वड र । 
देषना रे देव नर देव, एहनी टङराई वडीरे ॥ ५॥ 
धरीयद्‌ र हीयडह ध्यान, करम पप भ केरडां र । 
थायह र्‌ प्रथु सुपसाय, कह जिनहरप न फेरडां रं ॥६॥ 





महासद्र-जिन-स्तवन 
[ टाल--दल वादल उलटया हो नदी ए नीर चल्यौ । ए देशी ]. 
अटारमां साहिव हो, कीधी वात कं । 
त॒ अंतर जामी हो, चरणे लाशी रहं १ 
हं तर प्रभु अपराधी हो, टल कदाग्रही | 
मिथ्यातई्‌ मुक्यउ हो, सुमति न मन रदी ॥२॥ 
मई जीव संताप्या हो, ग्राज्ल वचन कद्यं । 
मई यत्रह् सेव्या ये, दान अदत्त ग्रघां ॥२। 
परिग्रह बहु सेल्या हो, रात्री भोजन कर्थ, 
वहु कपट -भरीयउ दो, कोधादिक धय४॥ 
मह्‌ किरीया की हो, लोक दिपावणी | 
मन माहे करट हो, ह त्रिसुघन धरणी ॥५॥ 


४ जिनहपे-प्रन्थाव्रली 


युज करणी मारी दो सी संसलव्रीयड्‌ | 
मावीां रागि हो, कद्यड पिसि चाहीयद्‌ !६॥ 
म्हारा मनमां घोपर हये, स्युः थास्यई्‌ हिय । 
दुख पामिसी वदूला हयो, हँ तड मव भवह ।७]] 
पिणि सरण सवलउ दो, महाभद्र तुम णड । 
जिनहरप समाप ले, सिवदुप अरतिषणड 11८" 


द वयश-जिन-स्तषन 
¡ डाल-साम्‌ काठ गर्हं पिसावि, राप्य जाम्या मालवड, 
सोनारि भणइ, एदह्नी | 

कृता रुणि हो फहु एक यात 
य्राप जाघ्यु प्रेममु , सोरी एम सण्‌ | 
वाल्तंम देवजसा जिनराप) चरणे नरयीयड्‌ पेसु ॥गो१॥ 
एतड बिच्रई हो िदेह मश्ारि) नरनारी प्रति वृषवहसो। 
उगणीसमर साद्व सुजाण, वासी कखनधारा रवर ।य२॥ 
क्ता एहनञ हो सूयनिहाङि,नयण व्ल कीज दाष्णायो 
वता प्र्नाहो अिप्रय जोड, दरम सनृ छप ।२॥ 
कता रमिस्यु हो राप वरय, प्रथु आरलि उमाश्दी |स] 
रपण करिस्यु ह जनस प्रमारुसास्यु' भ्र युस यहर्हदी। ४। 
वेता एहन हो सरम सरीर, छप तणी परिमदई्‌ ।मो। 
कता एहनउ मोहनस्य, देषी यख भन ऊङ्हई ॥५। 


चली ५५ 


करता एहनाहो गुण निकलंक, जिम कसोटी कंचन कस्य।भो। 
कता माहरई हो जीवन प्राण, ए नहर दीय षस्यउ।६। 





अनितवीयं -जिन-स्तवन 

[ ढाल-लटकउ धारउ रे लोहारणीरे। ए देशी | 
प्रजितवीर जिन बीसा रे 
त॒ तउ मोहण मोहण वेली,मटक्ड थारा र भरुपडा तणडरे । 
नय कमले सोना ते र, चालई गजगति वेलि ॥ १ म ॥ 
नथण॒ कमल यरणीयालडां र, सीतल नई युसनेह । म । 
चेद्रषद्न अग्रत करई रे, चाणी पावस मेह ॥ २म॥ 
निरमल सीषी नासिका रे, दीप सिषा अउ हार । म। 
दत पति दीरा जञ्या र, जारे मोतीहार । ३ 
अधर्‌ प्रवालीड पीयारे) वंह कमलना नाल्ञ । म । 
अआंगलीयां मम्ह्री फलीर, स दर नई सुकमाल् । ४ म | 
रूपई' पुरनर मोदीया र, मोद्या चडसदी इद । स 
समवसरण वहृसी करी रे, प्रतिमोधह नर बरद॥५म्‌॥ 
दीटां विशि मन सलसः रे, भिलिवा तओ जिनराय । म । 
पह जिनहरप राध मिलउरं, कई ल्यउ युज बोलाई्‌ ।६म। 





५६ जिनदप-प्न्थावली 


फुलर 

[ ढाल--मा पाचागघ्यी ज्नर्या मा। एदेनी | 
सारद तुम सुपसाउलई रे, मा साया मरवा चीरे । 
ज॒गतिस्यु मावे २ भगतिष्युः मह्‌" थुरणया रं ! 
माए तीसे जग्धवा रे, माए वीमे जगदीश र२े।१। 
मा जंबृदीव विदेहमां रे, मा विचरता जिन च्यारि रे। 
मा आटे अरित उपदस्‌ रे, मा धातकि विदेह मारि २।२। 
मा पुष्कर रथ विदेहमां रे, मा अटे करई विहाररे । 
मा केव ज्ञानह सोहता रे, मा धरम तणा दातार रे ॥२॥ 
माए वीस जिनवरतणारे, मा सारीपा वत स्परे) 
मा केचण॒ वरण सह तणा रे, मा पाय नमह्‌ र भूप २।४॥ 


मा काया सहुनी पांचक्रई रे, मा धुप उची इम दापी रे 
मा आया सहु जिन तणा रे,मा पूरव च्डरासी लाप रे ।\। 
मा वीसे जिनवर माहरार, मा साहिब हतर दासर। 
मा प्र ्ुजीनी पण्रज सिर धरू र मा सेवा करू उलास २।६ 
माते दिनि कदीयड थारस्यद र, मा देषीसि ह दीदार रे। 
सा वीनविसु मन वावडी रमा प्रश्रु आगल्ति किरि वार रे७ 
मा चउविह संयमं परया रे, मा वट वरिगढा मांह र । 
मा बीस जिननी साद्िवीरे, मा देषु प्रम उद्वाहि रे।य 


वीश्ती ७ 


मा धन दिन मास सुदामणड रे,मा गिरिस्यु जनम प्रमाणरे। 
मा विहरमाण हुं मेषिस्यु र ,मा पवित्र हुस्यह युमप्राण २े।६। 
मा सतरई्‌ पचतालई समहरे,मा दितीय वेशाप सुदि त्रीजरे। 
मा मह्‌ जिनहरषं याया रे, मा निर्मल थयौ पोधिदीन रे 
॥ १० ॥ 

इति श्री वीस विहरमाण स्तवनानि समाप्तानि । 


, सर्वगाधा १३७॥ ग्र थाग्र १६२) सवत्‌ १७६१ वर्प च्येष्ठवदि 
१ दिन शनिवारे लिखितानि जिनहर्षण श्री पत्तनमध्ये ॥ 


कीज 
सीमंधर-जिन-स्तवन 
[ दाल-वीर वखाणी "राणी चेलणा जी, एहनी | 
सामि सीम॑धर सांमलउजी, माहरी एक अरदास । 
हीयडड मिलण उमादीयड जीश्रीति तण पठ्यड पास ॥१॥ 
नाण भय मन केहनउ जी, 'राखीयड न रह्‌ अनीत । 
स्राचई्‌ जाई हे जालू्र जी, राजि चरणे अभू चीत ॥रसा.॥ 
एक वाल्देसर त॒ धंणी जी, सीस धरु' तफ आण । 
अघर सु मिलण मुभ याखडी जी 
तु दहीज देव प्रमाण ॥३सा.॥ 
भरम भृलद्‌ थकः मदं घणाजी, जाणि शिव खख तणी खि । 
सेविया हसी सुर सांमटा जी, 
खून खमि त्रिजग दीषाण ॥४सा.॥ 
माहरा अवगुण जोदस्यउ जी, तड न सरह कोड काज । 
प्रवगुख गुण करि जाणिस्यउ जी 
तउ दी ज रहिसी यभ लाज ॥५सा.॥ 
माहरी श्रीति लागी खरी जी, जेहबी चोक्त मजी । 


१ पाखर गिणइ्‌ न भीति । 


चीशी ५६ 


सग विद्म न हुव कदे जी, 
श्रधिक श्रधिकी सदा दीठ ॥£सा.॥ 
रानि पखलावती हुं इदां जी, भेटीयई्‌ फिणए परि पाच । 
कहई। जिनहर्पं स ब्रीसारिष्यो जी, 
श्ररदहीजः लाख पसाव ॥ऽसा.॥) 


= © ~~ 


युगमंधर-जिन्‌ - स्तवन 
[ ल-सहीया सुरताण लाउड श्रावइलउ एहनी | 
. प्राण सनेही जगमंधर सामी, चीनसी खण प्रणणु सिरनामीहो 
युः दीयडउ हेन्‌ गहगरहीयड, 
चरण कमल भेट ऊमाहीयड हो ॥प्रा.॥ 
भाखर भीषि गिह नदी काइ, आवह्‌ तारई पासि सदष्‌ हय । 
मनडडउ जाद्‌ जाई मिलीज, 
दो कर जोडी सेवा कीज हो ॥रप्रा.॥ 
तु साहि हं सेवक तोरउ, बाल्देसर तु प्रीतम मोरख हो । 
नवती प्रीति प्रय सु लामी, 
रागी सुमत थाज्यो नीरायी हो ॥ग्रा.॥ 


१ प्रभु । २ एतलइ । ३ मिलिवा गफ हीयडउ गहगहीयउ । 
४ प्रीति परम गुरुतुमसु लागी । 


६० जिनदपै-प्रन्थवाली 
नवला'सेवक पास्‌ राखड, लिह कंटे शुभ नद मत दाखटदहो। 
तु दी ज साजण सय्ण सनदी, 
तख उपरि षारू युम देदी हयो ध्रा, 
प्रा करू रबाण अम्दीणा,साहिव चरति छ" लय लीण हो 
जिण दिन देखीस रत नदे, 
दाखिसर निज वातडीयां रणे हो ॥भप्रा.॥ 
सेवक नई दीदार दिखावड, वश्या हइ नह वार म लाह । 
दषडी रील कहड किम कीज, 
'्पोताना जाणी सुख दीजद हो ॥ ६मरा.॥ 
ग्रह्‌ सङ्क नदीं हँ वभः तीरई, दूरिश्थकी बलिहारी प्रजी रददो 
कहई जिनहपं किसी प्र कीज 
भमिलीयां विख किम प्राण पतीजद्‌ दो ॥८भप्रा॥ 





वाहु-जिन-स्तवन 
[ ढाल- कीरा सारू लान रगावड पीया चूनडी, एहूनी | 
तु तड सायर सुत रलियामणय, 
थाहरड अमीय भ्यो हई मात | 








१. सेवक जा पास राखड, वयग सु शीतल प्रजी 
माखछ हो 1 २, परति भावी दरस्ण दीजे हो । ३. इहा थी 
प्रायनमू प्रभरूजीरेहो ! ४. पाख हुवइ तउ उडी मिसी जई हो 


वीशी ६१ 


चंदा तु त जाद्‌ कहे बाहु सामिन्‌, 
त॒ तो सहचारी सयणंरणङ्‌, 
तु" तड' फिरई सदा दिन राति ॥१चं.॥ 
-थारा दरसणरी स्दा्ु खाति ।चंदा।आ॑कणी। 
थान्‌ बार परषदा ओरोलगद, थांनई सेव्‌ सुरनर कोडि ।च॑। 
साहिवा रूप बख्यड थ!हरउ ग्रति भलर, 
साहिबा अवरन को प्रु जोडी ।२।च.॥ 
- तु तमय भय भजण सां मलय, हं तड भवदुख पीञ्यड जोर 
दुख भज सेवक! जाणि नई 
हुं तर तुः नई करू रे निह.र ॥ २ .॥ 
जेत ्रधिकानःई ्रो्छा मिण, 
ते तउ निज स्रारधीया मीत्‌ । चं ०। 
सोटाः अ्विहड तउ पडिहद्‌ नहीं, 
एतड उत्तम माणसं रीति ॥च. ।४॥ 
. महं तउ क्री साचीमो दसा, 
` म्हारा साहिषिया सुः प्रीति ।चं। 


++. 





१. प्रभु वदण॒ जाये प्रान ! २ वीजड नाच्रदं ताहूरी 
जोड. ३ तुमः नद । ४ महिर धरी करी ! ४ एतवडउ । 
६ निस्वारप्रीया । 


६२ जिनहप-प्न्थावली 


जम वारा लगि तुर नदी. 

जिम पंकज नई आदीत ।चं॥ ५॥ 
थेतउ साहिष फरूणा रस भर्या, लि अवसर करज्यो सार । 
जिनहरप्‌ दीय धरि भेटिसु, धन दिन धनधन ्रवतार ।चं.। 


== 0--- 


सुबाहु-जिन-स्तवन 
[ढाल --हमीरीया नी श्रयवा मालीना गीतरी ।| 


चाल्टेसर संमालीयड, विरुद गरीव निवाज सुबाहु । 
करुणा निधि करुणा करी, सारउ वंलित काज । सुबाहु. ।९। 
दुखीयड दीन दया मण्ड, राज तणो हं दास ।सु,। ` 
दीनदयाल कृपाल त॒, राखि सनेहा पा ।घु.। २ ।वा.। 
"देवल देवल देवता, फिर फिर क्या जई ॥सु.॥ 
तडि अ्रावइजे ताहरी, तिस न दीसह कोई ।स.। | २।वा. 
-भवस्रायर पडता थका, जड गुम अआपट बाह ॥सु.॥ 
तउ तरि आर तो" कन्हह, रहं चरणं री छाह ।सु 1४। 


0 
१ ज्ञानी ध्यानी मईइ घणा । २ ताहुरी समवडि जे करइ, तेह्वउ न ` 
दीठड कोड्‌ । ३ जउ एक सुर मेल्टड इहा तास विलवी बाहू । ४ तुम्ह्‌ । 


वीशी ६३ 


करिन सङ हुं ताहरी, सेवा भगति न कांड ॥सु.॥ 
फोह्‌ फ दिन भित्िवा तणी, दीस चर अंतराई ।, ।५। 
द्रि थकी पणि आपणा सेवकं वचीतारेह । षु, | 
कु भाभी लालव चांह ज्यु, मू नाम बीसारेह ।सु, ।६। वा, 
प्रीत पतंगा रंग च्यु, मत करिल्यो जिनराज ।स॒ 
देखण जिनहरषद दीयउ, मेलउ दे महाराज ।सु,। ।७। बा,। 
सुजात-जिन-स्तवन 
[डाल.--श्रावकं लिखमी हो खस्वीयइ ।ए ।] 

मनमोहन महिमा निल, गुणसायर गंभीर रे लाल । 
मय भंजण भगवंत जी, क्रोध दवानल नीर रे सल ।१। 
समता रस सपूरीयो, ममता नीं सवलेसख रे लाल । 
दमता द्री आ्रातमा, नमता इद्र नरेस रे लल ॥२म॥ 
गति ्रागति सहु जीवनी, जाए केवल धार रे लाल । सा. 
मन संदेह निवारता,विदरई उग्र विहार रे लाल ॥२।. । 
भूख दषा सह वीसरई, सुणतां सरस वखाण रे साल । 
केयर विरोध न सांभ्रई करतां आरण प्रमाण रे लाल ।४। 
बदन कमल जिम विकसितउ, देखई तेः सुकयत्थ रे लाल | 
भेद उलट आणिनईः, धन २ ते मणिमस्य रे लाल ।५। 


१ तिहां किणि श्रई । २ उलसित थाय प्राण रे! ३ धन धन्त । 
४ निति उलसतइ मन्न रे। 


६४ जिनहप-प्रन्थावली 


श॒भनई मेल फिां थकी' ताहरउ हुड भिनराज रे लल्ल। 
तर पिश सेवक जाणिनह"करिज्यो कार निवाज रे लाते ६। 
विहरमाण युश वंदणा, जणेव्यो निसदीस रे. लाल । 
वात सुजात किसी कटु, तु' जिनहरप जगीर रे लाल ।७। 


स्वयंप्रभ-जिन-स्तवनं ` 
[डाल -राजरनी| 

माहरा मननी बात, दाख सगलीः हो आगति ताहरः | 
तु मांहरइ पित मात, अलग न रइ दो मन थी काहरई ।१। 
हं भभियड भव मांहि जरम मरणना हो बहुला दुखसद्या 1 
तुः जाश जिनराई, एकणि जीभई दो परिम जायह्‌ कट्या ।२। 
नह रह चं चल चीत, बार यड अहनिमि हो रति आ्रारति सह । 
प्र रमणी खु" प्रीति, काम विट्वण हो हं केदी कहं ।३। 
विनडद्‌ माया मोह, क्रोध न छोड दो साह पाती । 

न मिटई किमई लोह", सान माया तउहो न घट इक रती।४। 
नयश वयश नहीं ठाम विकथा च्यारे हो राति दिवस करू 
हीयडद्‌ ताहरड नाम, नावई किण परि हो भवसायर तिरू 
माहरड पापी जीव, केह वातां हो मनम चीवर !, ` ` 
-करिसी मरम रीड, ची सवा चारी नवि दह ।६। 


१ माग विना। २ मरुफनईसामि। ३ कांडक। ४ सोह न वाधड 
टो जह्‌ धी रथ रिती ! ५ दुरगति । 


वीश्ी ६५ 


निसुणी स्वयंप्र सामि, हं तउ खुनी हो सेवक ताहरउ । 
कद्‌ जिनहरप सुटाम दीजई कीजद्‌ हो ऊपर माहरड ।५। 





ऋषभानन जिन स्तवन 
[ढाल -- भणइ देवकी किणि भोलव्यउ | 
_ ऋषपमानन सु प्रीती, हं तउ करिषु २ ्र॑तर खोल साहिबा । 
. केपट न कोई राखि ,मह तउ पायड २ भेद अमोल । सा| 
इत्रा दिवस लगी भम्यो, बहुला दीटा दीटा देवी देव ।सा। 
मरम भिथ्यात वसद्‌" प्यो, 
साचा जाणी नई रूडा जाणी नई कीधी से॥।२॥र.॥ 
 कैकरामी के सोभीया, केतड 'क्रोधी क्रोधी रुद्र अतीव ।सा। 
दूषण भरिया देखि नई, 
म्हारड न मिलइन मिलई त्या'सु जीध ।सा॥॥३।रि.॥ 
रससाग्र समता रस तणउ, रूडि घरति नीकी मूरति मोहन्त्रेल 
संतोष्‌ सहु को भणी, 
मीठी बाणी ्ा्ी घाणी अमृत रेलि ।सा.॥ ।४। रि 
प्ति पिच विदहरउ करई, एतउ ओखा २ नउ आचार ।सा। 
एक नजरि सहु उपरे, त॒' राखई प्राण आधार ।सा.। ।५। 
जेहनी प्रीति न पालटई तिणि सु भिलियई वार हजार । 
-१ क्रोध भर्या 


६६ जिनहप-मन्थात्राली 


गरज न्‌ खा निश" सर, कीज ऊमा उमा उम जहार) 
साहिव तुस ण को नही, म्दारा मनरडङ- मान्यड मीत । 
कई 'जिनदप' निषादहिज्यो, मुभ सेती सेती अविषटड प्रीत । 





्मनन्तवीयं-जिन-स्तवन 
[हाल-हिवरे जगत गुरु शुद्ध समकित नीमी भ्रापियई्‌ | 
श्राज 'उमाही जीमडी, दोजी करिवा प्रय गुण ग्राम | 
जन्म. सकल' माहरड हसी, होजी दिथडई ध्रतां नाम ॥१॥ 
दिष्‌ रे सश्वाई श्री अनंत-त्रीरज थास्ती माहरड जी । 
तउ फलिसी हो यु आश जगीश फि, 
दिवस हुसी युक पाधरउ जी ॥२॥ 
मों नी मीय करि, होनी सीषद समला काज 
पल्‌ सनोरथ मन तण, रोजी जख तु सई महाराज ॥३हि.॥ 
; मोटा तड. विरच्‌ नदी, होजी कदेय न दाख देह । 
सा परसा री प्रीतड़ी, दोजी पाथर केरी रेह ॥ ४॥ दि.॥ 
प्रहिता न्‌ अकफियारथा, होजी तभविणि जे दिन जाई । 
आशा सधां सेवका, दोजी द्रसण न दियदई्‌-का्‌ ॥५ हि॥ 
आड दीका सु करई, दोजी इवडी  खाचा ताश । 
हेज हीयाली दे" मभिलडउ,दोनी दियड्ह करुणा आर्‌ ॥६दहि.॥ 
१ सफला धास्यड्‌ हिवि! २यु । 


तीशीौ ६9 


हु तउ दीन दयामरड, दोजी -सादिव दीन दयाल । 
प्रभ जिनहरख सदा हुव, -होजी चंछित पूर कपास । .७दहि.॥ 


सूरपमभ-जिन-स्तवन 
[गल-जोवड म्हारी श्राई उण दिसि चालत है | 
द्रावर मोरी सहिय' दरप्रथु स्वामि ना हे, 
हिल मिलि नदं गुण गवां हे । 
अतर्‌ जाभी बाल्देसर तणी दे, मउज कदे किणि पायां हे ।१। 
प्राण॒ सनेही परमेसर विना हे, चंलित फल कृण आपद हे 1 
| करुणानिधि करि आपणी हे,सेवक थिर करि थाप हे ।र्रा। 
सेबा जड दी प्रथ तणी हे, किम ही कीधी जायद्‌ हे । 
त कमणा न रहः किणि वातयी हे,दिन २ दौलति थाय दै 
इि सादि री मू रति मोही हे, दीटा दी वणि राच. । 
ते देख जे साटिव ना हवई दे, अवर न देखण पावर े ।४। 
रतरगत मी अलवेसर प्रव दे, पीड कदर कृण पालं े। 
जन्म मरण मब सागर बूढतां दे, हितसु दाथ फाल द ॥५॥ 
अरियण कोड गंजी सकद नहीं दे, धायई बलवं वैली हे । 
श्राप समोवदि श्रोलगतां करई हे, र ख प्रमाणद्‌ वेलि हे ।६ . 
जे जय मादे आप सवारथी.दे, तेहनर खय न कीजद दे । 
काम्‌ कटू जिनहपं जिके हुव हे, आपण पउ तलु न दीनः हे 1७ 
१ सुरति । 


६ जिनदप-त्न्थाघली 


विशाल-जिन स्तवन 
[डान सुहव री] 

भाज ल्यउ मर मेदो, दियड्ढ्‌ जागी हो सुमति यनिरमली। 
मनम श्रधिक उमेदो, पूगी माहरी हो सगरी ही रली । १। 
अंतर कचण काचो, श्र॑तर जिवडो हो सर सायर खरड । 
अंतर मिथ्या साचो, जिनवर बीजां होह्‌ षडे आंतरड ।२। 
दीटा देव श्रन॑तो, ताहरी समवड़ हो को नावह्‌ सही | 
सहस युए अरिदन्तो, करिण ही माहे हो मई दीटा नही।३ 
फेहा ते कहउ देवो, स्वारथ भीनां हो जे अहनिशि रहई । 
तेन करतां सेवो माहरड मनडो हो हिव तो नपि वह३।४। 

ज्यां सु" पडि मन भातो, ५ 

त्यां सु हियडउ हौ कह नह किम हिर । 
मेटण नाई खातो, मन मोतादल हो भागा नबि मि्ल।५ 
त॒ साहि सिरदारो, तफ नद चोडी हो नाथन को करु । 
मह कधी इकतारो, इण मवि त" ही हो वनो नादरू ।६। 
श्री विशाल गुण गो, यभ न्‌ दीजईं हो. दर्शन रावक्लउ ! 
कह जिनहप सनेहो, तख नई मिलिवा हो मन उतावलसः ७ 


पञ्रधर्‌-जिन रतपनः 
(डाल--चवर दलावइ्‌ गजसिह रउ छावौ महल मे| 
अधिक विराजई्‌ घजध्र साहिवारी साहिवी जी, 


वीशी ६६ 


रर सेव्‌ सुर नर कोड । 

सोवन सिंघास्ण दीरे जडियउ वैसरौ जी, 
अर भलकै होडा होड ।१।।अ\ 
समवशरण मे हो बेडा जिनवर उपदिसै जी, 
अर धमना च्यारि प्रकार । 

प्रपद्‌ वार्‌ हो देसण नीकी संभल जी, 

अर सुर वोल्‌ जयकार ।२। ।तअर। 

सम परसवे हो साहिवा जी रा महल मे जी, 
अर्‌ विकसित जावु प्रमाण । 

चमर विन्दे दिशि श्लइ खमा देवता जी, 

अर भामंडल च्यु माण ॥२॥ अ, 

वाजित्र बाज हो सादहिवा जी रा अरति मला जी, 
अर्‌ श्रवणे अधिक्‌ सुहाई । -~ 
प्रथ गुण गावह्‌ हौ अप्सर मीडाकंटठसु जी, 
अर वार्‌ वेश्‌ वणाइ ।४।।अ'॥ 

इन्द्र उतारइ दो साहििजी री आरती, जी, 
सर चंदण जेप गातं । 

पुचण चरणी हो काया तेजह्‌ भिग-मियई जी, 
अर वदन कमल विकसात ।५। ।अ, 

एषी निहालू हो नये रूटी सावी जी, 
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जिनदहपे-प्रन्यावली 
छर सेवु' प्रहनिश पाय | । 
महिर करीनद्‌ दो सेवा चउ जिनकहरख सु जी, 
अर शिवि सुख तण्ड उपाय ।६।।अ,। 


[य ° ये 


चन्द्रानन निन स्तवन 
[ढाल पथीडा रो| 


श्री चन्द्रानन चतुर विचारियई रे, 


विरुद पोतानड गरीब निवा रे । 


जे पार ही करिवर पिरि श्रापनई्‌ रे, 

ते तड पहिली कीज काज रे ॥१॥ भरी. 
युभ नह तड तरिवर तुम थी हसी रे, 

मव सायर हु'ती जिनराज रे। 

ते दिव केटी करर विचारणा रे, 

वाह ग्यां री बहिज्यो लान रे ॥२।॥ शरी" 
चोरी कीषी महं तुफयु घणीरे, 

चोरां सेती फीधर गूम रे। 

सार लहेसी आमली प्राणियर २, 

करम उदय जदि आसी मूर रे ॥२॥ श्री.॥ 
हं मिध्यात्‌ कदाग्रह मोहियड रे, 

पोता नउ मत कीध प्रमाण रे 


वीशी ७१ 


पिणि तर साची खघर न का पदीरे, 
तिणि भरम भूलउ रिरू' अयाण रे ॥४॥ श्री.॥ 
कामी क्रोधी टिल कदाग्रही रे, 
धरम तणी न युहावई बात रे । 
हसि हसि पाप दिसि पगला भरू रे, 
कण गति थासी साह तात रे ॥५॥ श्री,॥ 
माहरी तउ करणी छइ एहवी रे, 
जेह थी लहियई नरक निमोद रे। 
पिश साहि नउ वल सधरलड अ छे, 
तिणि मन माहे अधिक प्रमोद रे ॥६॥ श्री,॥ 
आउ भाभउ यु नह्‌ तादरउ रे, 
करिष्यो जगती बात सुजाण रे । 
भद जिनहरख चरण शरणई हुज्यो रे, 
ताहरा माहरा जीवन प्राण॒ रे ॥७॥| श्री.॥ 


चन्द्रबाहु-जिन-स्तवन 
| ठदाल-- गौडी मिश्र | 
सणि २ मोरा अंतरजामी, सोनई बीनति करू शिरनामी ही । 
तु त त्रिथुवन नाथ कदावर, स्यु देह नई वरताबई दो।सु.१। 
तोरउ तारक नाम कीज, तायं कोई.न सुणीजह हो ।घु 
ठ तड मोद्‌ तणा दल मोड्द,किम सेवक नई सुख जोड़ होर 


७२ जिनहप-प्रन्धाधली 


परिग्रह राखडई नहीं पासई, चउतिह संध तउ किम वास हय । 
किरी न कांड न दीधड तउ,पिण त्रिभुवन जस्र सीध होरे 
धुरि' क्रोध इग्यागारा सुणिया, 
तड आठकरम किम हणीया द्ये | 
श्रभिमान नहीं तुभ महि, तउ इवड़ी प्रयुता काहे हो ।सु.४। 
माया केसवि नवि जाड, सुरनर तउ किम वसि णड हो । 
निरलोभी तफनइ किय गुण संग्रह तउ फिम वहियई हो 
तांहरा अवगुशपिणि मीटा मई तड परतिख नवशणे दीढा हे । 
ईैसर जे करै सु छाज) वीजा करई तउ दीदी वाजद हे ॥६॥ 
युफ सरिखउ तारि मई वासी,साचरउ विषः तारक तर थासी हो 
जिनहषं हिवई वणि श्रई, चन्द्रवाहु कोध सखाई दो ।सु,७। 
भुजङ्ग-जिन-स्तवन 
[ उाल-रहउ रहृउ बालहा एहनी | 
स्वामि युजंगम चीनति, एक सुण महाराज | जिनजी ॥ 
मगत्‌ बच्छल भिल्ि भावसु, राज गरीव निषाज ।जि.१॥ 
गुण ताहरा जिम साभिलु, रोमांचित हुबर देह ॥ जि. ॥ 
दीठं पाखई हो प्रीतडी, लागी अचिरज एह 1जि.२रस्‌ा ॥ 
जाणु मि्तियई्‌ हो जाई नई, पूीजई दितः बात ।नि,. ॥ 
पूरीजई मन खातडी, सेवीजई्‌ दिन रात ॥ जि०३सा.॥ 
` १ स्क माह क्रोध न सुणिया। 


षीश्ची ७ 


अनमिप नयणे हो निरखिपे, प्रथ धरति पुसनेह ॥ जि ०॥ 
आंखडियां ताटिक वल्‌, जिस ग्रीपम रिति मेह ।नि, ४॥ 
तु श्रतं आतमा, तूः साजण तु सहण ॥ जि० ॥ 

तुभ नई इखिसि जिण षडी,सफस गिणिस दिन र्ण ।जि.५ 
घड़ी घडी नद्‌ अंतरई, चीता आबई सामि ।॥ जि०॥ 

प्राण सनेही हो ताहरइ) हं थलिहारी नाभि ।नि० ६ सा.॥ 
भउ भिलिव्रड सिरञ्यो हुवह्‌. तउ हिज मिलिवऽ थाई ।जि,। 
फदर जिनहपं चीतारिज्यो, दरि थकी महाराई ।जि.।७।सा.। 


ईश्वर-जिन-स्तवन 
[डाल-- सुणि चुणि वालहा.] 
ईस प्रथु मवधारियइ, माहरी एक रदास । 
रुणाफर करुणा करउ, सेवक देखि उदासो रे ॥१॥ 
प्रीतम माहरा, अरलवेसर अरिहन्तो रे, 
मर्ण ताहरा चरण हियो उलसंतो रे ।ी.॥२॥ 
जाणु द्रं सेवा करू, तुमची बेकर जोड । 
राति दिवस हाजर रहं. ए शफ मन मई कोड २े।३। प्री 
श्रंखडियां अलजउ करे, देख तुभ दीदाह । 
मन तरिसः मि्तिवा मशी. जिम चातक जलधारो २1 ४प्री,। 
१ सामी । 


1 


५४ जिनदयप-धन्यापिल्ती 


मुहा माहे सामरई. सादिष वार्‌ दलार | 

पिशि परतखि दीसई नदी. पोतं पाष श्रपारो २ 1५ प्री 
जिस मन चालद्‌ मादहर्ट, तिम जर चरण चरनत । 

द्री टील न तड करू, ततखिण ग्रह मिलतो २।६। ग्री. | 
जणेव्यो मेरी चंद्रा. अह उगमतः्‌ प्रर | 

कटं जिनहरख सदेजसु , युफ नई राखि दजूरो रे।७ 19 





नेमप्रमु-जिन-स्तवन 

[ढाल-- वडरागी थयउ. एह्नी] 
माहरा मन नी बातडीरे, त जाणइ जगदीश | 
र॑ तरजामी माहरा रे, तिणि तुभः नामू शीशो रे ॥१॥ 
सेवक धीनवई पभ भव सायर तारो रे। 
पारणे ताहरई, कीजई प्रथु उपगारो २ ॥२॥ से,॥ 
तारक तड तारई जिको रे. अचर न तारक दई | 
तारक विस्द्‌ फदाषिउ रे. तउ युम साम्ये जोयो २।२। से 
तदई' तायां तारइ तदीरे, त्‌ही तारण हार । 
माहरी वेला कांड करडउ रे, ईतरउ सोच विचार रे ।४। 
निगुखउ तउ पिण ताहरड रे, हं सेव महाराज । 
छोर" दईं उद्यादला रे. मावीतां नई लाजो २ ।५। से, 


वीशी १ 


जे कहििड छद तुम मणी रे, 
ते तउ अम्ह नह्‌ लाज । 
सीख किसी सुपरीहछनई्‌ रे, 
सुणि सादहिव सिरताजो रे ॥६से.॥ 
नेमम्र् म वीसारिजो रे, 
धरिभ्यो अविहड़ नेह । 
कट जिनहषं बिचारिव्यो रे, 
सरण न दाख कदय रे ॥७से.॥ 





वीरसेन-जिन-स्तवन 
[ डाल-- भ्राज नइ वघावो सहिया माहरइ | 

नउ कोई चाल दो उण दिसि आदमी, 
तउ लिखि च्‌. संदेश । 

प्राण सनेही हो श्रीवीरसेन न 

मिलिवा मन अदेश ॥१ज॥ 
कागलवाही हो जड कीजई किमह, 
थायद्‌ सेद्ध पिद्धाण । 

दिन दिन थायई हौ बवती प्रीतदी, 

मिलतिवा उलसदई प्राण ॥२ज.॥ 
कागल माहे हो खाति करी लिखु , टावा बोलि विचारि । 

मत निसनेही हो रीश्द्‌ घाचिनई, 


७६ जिनदपं-मन्धागली 


राप मोनजि श्रपारं ॥३ज.॥ 
साहिवनई तड दो इमणा फांन ची, 
पूरण पूरण चादि । 
सेवक मउज न पाह प्रशं तशी, 
चृक चाकरी माहि ॥४.] 
माहरद तड गरज न का किणि बातरी, 
दिउ छह युष तारि । 
साहिव सउ वाते इक वतडी, 
अ्रावागमण॒ निवारि ॥५८.॥ 
ठवा' संदणा हौ जड पहुचारईयः, 
फेरि पड्ड कज कोई । 
मिज मन महि दयो प्र मनई मलो, 
जउ दिन सावल हो ॥६ज.॥ 
करम सखाई्‌ दो शु दोडड नरी, 
पड्यड सवलड पासि । 
जड जिनहपं मदिर प्रथुनी हुव, 
पगड सव्रसी आश ॥७ज.॥ 
महामद्र-जिन-स्तवन 
{ इल-मोरा प्रीतम ते किम कायर होड | 
निशि मर्‌ षतां आज संदजी, दीटं सुपनां मदी 
१ मीजा 


सीसी ५५५ 


रोम रोम यशः उलस्या रे, श्रंग अ्रधिक उच्छाहि ॥१॥ 

जगतगुरु सुणि महामद्र जिद्‌ । 
प्रस सु लागी मोहनीजी, जेम चक्रोरं चंद ।ज.॥रा॥. 
नाणु प्रु संइख मिल्याजी, मामी शअरंतर बाडि । 
गुमः मन रलियाइत थड जी,हिवई दं केहनइ पाडि ।२ज.1 
रे हियड़ा तु दउडतो जी, जेहनई मिलिवा काज । 
ते सादिव रावि मिल्या जी, 

पाम्यड' त्रिभुवन राज ॥२अ.॥ 

जेहनी बाट निहाल्लतड जी, धरतउ निश दिन ध्यान । 
ते प्रतखि दीटा सही जी, महिमा मेर समान ॥४ज.॥ 
मन मानीता मीतसुः जी, केटी कीजद्‌ काणि। 
कहत कहत बातडी जी, हियडा संक म आणि ।५ज.। 
साहिव नं गुदराइतुः जी, निज रुख दुख नी वात । 
ह्म चिन्तवतां जागियड जी, ततखिखण मन युरद्यातत 1 ध्ज। 
जर सुहृे रावी मिलो जी, परतखि न मिलो कद्‌ । 
फहई जिनहपं अक्यारथा जी, 
तुभ विण जे दिन जाई ।७ज.॥ 


यै 
द्‌ वयशा-जिन-स्तवन 
[ ढाल-के के ईश्वर लाधउ-एहनी | 
श्री ` देवयशा श्रवणेः सुण्यो, 


९ पामिसि हिवड गिव ! २ साहिब कचणवान । ३ उगणीसमउ । 


स्प जिनहप-प्रन्याधली 


दुःख भंजण रंजण्हार रे, बान्हेसर मोरा । 
परमेसर पहर तो पखट; 
कुण तारई जलधि संसार रे [वा.॥१॥ 
सुख दख पाणी सु मर, 
कोर नाव्‌ थाग्‌ अथाह रे वा. 
बहर जन्म मरण कल्लोल महै, 
मद्‌ श्रादेह्‌ मच्छ ग्राह रे ।वा.२॥ 
दतो राग दप ्रारा चिन्हे 
करोधादिक गिरि सुधिभाल रे वा| 
प्र तड भूट मिध्यात भरम पड्यो, 
विपया रस सरस' सेवाल्ल रे ।वा,॥२॥ 
माहरो प्राणी तलफद्‌ घण, 
पड़ियउ मवसायर मांहि रे ।वा। 
करुणा कर तड हहं नीक, 
जडउ काट तु कर साहि रे ।वा.॥४॥ 
त॒ तारद्‌ तउदिज दं तिरू, 
व्रीड नहीं तारख्दार रे ।वा, 
युनईइ आर छ ताहरञ, 
वडगी करव्यो भु सार रे ।या.॥५। 
बीजा सगला यव्रहील्तनह्‌, दं लागउ तारः केडि रे चा.। 
जापि जवान} 


वीची ५६ 


निज भगत निरास न मेलिन्यो, 
पासड राखेव्यो तेडि २ ।वा.॥६॥ 
कोई तउ केहनई ग्रोलगः, 
कोद केहना हुड रद्या दास रे बा.। 
जिनहषं भवो भव माहरर्‌, 
एक तु'दीज सास वेसास रे ।वा.॥७॥ 


= 10 
 अजितवी्य-जिन-स्तवन 
[ ढाल-महाविदेह खेत सुःमणहउ | 
प्मजितवीरज श्ररिहन्त सु, 
मित्तियर माहरउ मन्न लाल रे । 
षर न को बीजउ लखः, 
ग्रावह जावई्‌ प्रन लात रे ।११.॥ 
हर तड पणि नवि रह, 
रसियउ प्रेम विलूुध लाल रे। 
प्रु गुण मीढा मन गमः 
व्यु सकर सु दृध लाल रे ॥२भ.॥ 
पलक न दछोद्ई पाखती, 
र्र्‌ जपतडउ जगदीश्‌ लाल रे । 
ममर कमसत ज्यु मोहियर 
चित चरणे निशदीश लाल रे ।२र.॥ 


< जिनदहपे-प्रन्धावल्ली 


तंह कीधी काद्‌ मोहनी, देखण तरसई नण लातत रे । 
बाल्हउ साग ताहर, 
दरखण बान्ह सडइण लाल रं ॥४अ.॥ 
टामे उमे ठवरका, देवल्ल देषल्त देव लाल रे । 
पणिते मन मान नही, 
न करू तेहनी सेव लाल रे ॥१य्र,॥ 
सेवा कीजई तेहनी, जे परइ मन आश सल रे। 
सेवा पल लदहियः नही, 
संग न कीजई तास लाल रे ॥६अ.॥ 
साहिव गुण परिम भयौ, 
कई जिनहपं विकाश लाल रे । 
वीजा सुर उहकव्रणा, 
फल्या जाणि पल।स लाल रे ॥७अ॥ 


---- © ~ 


= कृलश = 
[ ठाल--करागलियञ करतार भणी सी परि लिखू -एहनी | 
विहरमानं वीमे नित बंदिये रे, अरटीयां दीपां मांहि । 
भवियश मन संदेह निवरतां रसे सुरनर पाय ॥१ब.॥ 
ए यीसेह्‌ ष॒रतर खारिखा र, मन रंहित दातार | 
माद मगति इक चित्त आराधतां र, 
. - लियं मव जक्ल पार रि.॥ 


घीशी ८१ 


काया धुप विराज्‌ पांच रं, सोवन वरण शरीर । 
. आड चौरासी पूरव लाख वखाशिये' >, 

सायर जेम गंभीर ॥२बि.॥ 
बारह परपद आगति उपदिश रे, च्यारे धरम सुरङ्ग । 
लंछनः इषम सहु नै सहता रे, दीठां मन उदरसग ।४्ि.॥ 
त्रिकरण प्रघ वीसे जिन संस्तञ्या रे. वीसे गीतः रसाल । 
गुणिय गायो मिक्लि भिति वे जणा रे, 

स्पि्तती मिलती दाल । ५बि.॥) 
 एनि क्तेयण वारिधि निसिपति (१७२७) समे रे, 

मधु सित राट दीस । 
पाचक , शान्तिहपे सुपसाउले रे, 
कहै भिनहषं जगीश ॥६बि.॥ 


इति श्री वीस-विहुरमान-गीतानि समाप्तानि 
[ संवत्‌ १७२७ वरे निती ज्येष्ट वदि १० दिने 1 श्रीरत्तुशरी। ] 


"---~~----------- 


९ नउ ए समवसरण माहे वंठा थकारे. ३ ततन । 


् 


मातुका-ज्ावनी 


दकार अपार जगत आधार सवे नर नारि संसारज्पंदहै, 
वावन्न अन्तर माहि धुरक्षर ज्योति प्रचोतिन कोटि तपे हं! 
सिद्ध निरंजन मेख अतेख सस्पन स्प जोगे थपेदैः 
एसो माहातम हे ओंकार को पाप जसा जके नांम खपे हं ।९। 


नम्ग॒चितामण डारि के पत्थर जोड गहं नर मूरख सोई, 
सु'दर पाट पटंबर श्रंबर छोरि के ओढण लेत ह सोई । 
काम-दुापर ते ज विडार केँ देल गहं मति मंदजि कोः 
धम्मं कर छोड अधम्मं फरे जसराज उं निज बुद्धि वगो ॥२॥ 
मच्छर तो मन को तजीयड मजीयड्‌ भयवंत अनंत सदार, 
श्री भगवंत के जाप किये भव ताप संताप रहं न कदाई | 
पूजत जो प्रयु के चरणांबुज ताहि सुराधिप मनि बडाई, 

जो गुण गात जसा जगनाथ क ताहू कि जात मिथ्यात जडाई।२॥ 


सिद्ध सोई उपजं "न संसार में रिद्ध सोई कह खातन सृटे, 
कंचन सो कसवरट चडं फुनि वज सोई॑धन धाड न एूटे । 
पंडित मोई सभा इ रिजाउव षर सोई सनयुखहि जुट, 
दान सोद बहु मान सु दिजं ससनेद जसा कबहु जुन तड! 


जिनहष-प्रन्थावल्ती = 


धथ सवे सनवंध जसा इण काको पिया पिय माय सनेहिः 
कामनि कामकला चिक्रला सुत वधु ्रग्यारथ है निज देहि 1 
मंदिर सुदर घोष आवास विणास सह खि में एनि एटि, 
जो कलु पुन्य करोगे तो साथि न साथहि आदगे यर सवेहि ।५। 


अरमा अग्मि मे जरे दहाबत तौ तो सुगंध सवे विस्तार, 
चंदन काटत है जु परस्प तो ताहि परस्सु वदन सुधारं । 

यत्र म पलत ईषत ङु जन इ उह मिष्ट जसा रस छार 
सञ्जन क्रू दुख देत दुरज्जन सञ्जन तोहि न दो१ विचारं ॥६॥ 


पान मे काज करू मो सहि यह कालि करू गो कलक धटे टे 
यू नको मे करयो यह काटे कू राति रच्यो सविचार षरं ६ । 
मच्‌ कियो मेरो होत कियो सव श्राप जू आपहि माहि कटं दः 
त्‌ जू करं जसराजव्रथा प्रु को ज्‌ कियो कवर्हुन मरे हे' ॥\७॥ 


स्थन चदन काट करं सुर ध्र्त उपारि धतूरज वेोर्व 

सोबन्‌ थाल भरे रज रेत सथारस घ. कर पाहि धीवे । 
हस्ति महामद मस्त मनोहर भार वहइ कं ताहि विशो, 
मूर प्रमाद ग्रो जसराज न धमं करे मर सो भव खों ॥८॥ 

ईष कह कहां आक धतुर्‌ कपूर कहां कदां लूण कि खारि, 
प्रर कहां कहां ज्योति डचोत निसाड ज्‌ आरि कहां अरंधि्ारि । 
रिरि कहां कांहां कंचन ह कदां लोह कहा सज वेलि समार, 
दायि कहां खर उट कदां कां धमं रधम पटंतर मारि ॥६॥ 


स मात्रका-वावनी 


उदम धँ रिद्धि वद्धि नवे निद्धि उम थें सव कासरः 
भोजन मात सजाई मिल सव उमये एख दरिं टरं हं। 

उदयम थँ सुख संपति भोग संयोग मित्ते धरि केलि करे ह, 
उद्यम्वंद जसा नर सोई निरुदयम जाणि प विचरे हं ।॥१०॥ 


उग्यो दिवाकर दरि ममे निसि उग्यो निस्लाकर षाम समे हे, 
पावस हत्‌ सु बृष्टि घना षन फी तरसा दुकाल क्रें | 

नीर त्रिखातुर पीर हरं फुनि खण ष भैया यन्न दमैः 

सीत्‌ बीतीतं अगनते होत त्यु पल्य जसा खव पाप गमे हे ।॥११॥ 
रिद्धि सदी अरू दान दीडउ नहि ठ्ठ क्या रिद्विलदीनल्दीहै, 

गालि सदी रू काल सद्यड नही तउ कदां गालि सही न सही है । 
देह ददी अरू नेह द्यो नदी तो कहा देह ददी न दही है, 

प्रीत रही अरू प्रेम श्यो नही रैः कहाश्रीतरदी न रीदे ।१२॥ 


रीस ङ मारि धिणकर विचारि कं रिस महानल देह क" बाले, 
रीस मे आदर मान्‌ सहि नहि सीसर पुरातन प्रीत प्रजा | 

रीर थे मात पिता प्रिय चल्लभ सज्जन ययश सम्बन्ध म पाल, 
गख जमा स लोक्र कू गातं जोरावर सो जोड रि ङ्‌ फल्ञे१३ 
किम्पि खि विधिना सिर मेँ तन सं कलु यलि जसान्‌ दरद 
द्रारनि रद्र धरं मनमेंगयु हि देस विदेमव्रेथा विचरे ट| 
उयम साहस बुद्धि पराक्रम कोरक दाय पाप करं है 

नतो लच्यो सुख दुक्ख एला एल ते तो उदरं तहां पान प्रे दे१४ 


जिनहपै-प्रन्थात्रली ८ 


तीयो नहि जस बास जयत्त म तो सी जसा कहा श्राई्‌ कोवउ € 
दशस रूप मयो मृग्‌ माचज पेट भरयडं भूदं मार दिउ ६ । 

रकन म पति जाक नहि श्रक्ियारथ ताहू को जनम्म जीयो हं 
मात को जोवन घात कियो कल जातन संबल।साथि लिद्यो ह ।१५। 


एष्न कू गजराज सखागण एक कूः पाड न पानहि पाई 
एघःश करू" चित्तसाल महल्ल ₹ एकन क्‌ सद्वियां ज व्रणाई । 
एण कृ' धरिणी वशूणी सुख एकन कर परणी दृखदा 


षदः सुखी दीया एक दीसत सवं जसा निज कृत्य कमा ॥१६॥ 


ठरे मोह नरिदं छि रज धानि जय तीन फे लाक हराया 
थ खरि सव्यं मव पूत केँ कारण रैन मे नीर वहायो । 
सोह थं श्रथ भह मरुदेवी ज गौतम केवज्ल ग्यान न पाय; 
मह्‌ जसा छल्यो आद्रकमार कू खत के तांतण मांहि बधाय ।१७। 


जर गहि नहि कोट की चोट सहि पै समद आदत नांहः 

न खनयख जेदन देत ह पीट कवरं ज सेत स्वाह । 

म्र हणं न गरं बल नाह को प्रण करी दात मण स काष्ट, 
त्ष पंथ पंथनिग्र॑धको दोन चरावर दं जम सादि ।१८॥ 


पय सो करिये जस्रा लसा सृत्य रोस वियोस्‌ समाव; 
ठन्‌ मो करियं मयसत्त सदा रहि कद्‌ सरन भव | 

। चरणो करिईं इग्यि नहि छर कृतांति न सवण पाच, 

सत सो करिये विग नहि रयस अमृलिक सांटि वध्राव ।१६॥। 


८६ । मातका-वावनी 


यन्न खरौ धन है जशराज दुरव्भख अन्न जगत्त प्राधार, 
न्न करं उपवास तप जप दिन बु्ुक्तत भृख निवार । 
कीरति अन्न करं त्रय लोक मे अन्न गई अरखि्रात वधार, 
जहां परग्वल अन्न तहां ह अन्न चतुगंति दुक्डविडारं ॥२०॥ 


क्क्‌ फटुकं अगत्त टावत तके कद्य' गुण पार न आवे, 
जो कल पीर सरीर मे होत वाहु परि दिनी दरद भमव | 
ग्र तरसा् रहे नहि जाह थे सुख संजोग भितं तदु पं, 
सञ्जन रेमे जा करिये गुण उगुण उपरि जोर दिखावं ॥२१॥ 


कूकर पूछ दल्लादत्‌ पाउन वीची प्र तोहि टक न पर्वे; 

देखि मर्तंगज सन न छारत काहू प्रवाहत चित्त हरावं | 

तोडन को नय मिध भिज बहु श्राद्र छ" जदना छ रहाय, 
धीर पणो जमराञ मद्धो विण धीरज सो वपरो ज्‌ कटां ।॥२२॥ 
खार तजो मन फो अरे मानव खारत देह उधार त होई, 

शांति मजो मन श्रांत तजो क हदं गजो तो करो वस्तु सई ¦ 
जीव की घात की वातत निवारि के श्प समान गणो सव कोर, 
रागनद्वप धरो मनम जस राज बुगन्ति जो चाहड जोई।२३। 
गाज सरदि रद गिरद्‌ की सीति कवे पिरतान रहाई, 

ग्रोस को तेह रहे कवल थल में जल वारि फित्ति दिहराई । 
तज फितीक भिमं खजश्रा को नदि सीरकिञुप्रूतो वहि जाई 
देखन कोडह को जघ्राज पं नीको नैह न ह इङदाई ॥२४॥ 


जिनहषे-ग्रन्थावली = 


घन भोर घटा करि के परसि घन चातक बद लद न लह 
दीनानाथ को होत उधोत दसो दिसि कोसीक ताहि न तेज सहं । 
सरितापति वारि श्चपार निहारि सचिद्र न इममे नीर रर, 

सब दायक को लै दान जका किंस ही न लघ्यो कटा दोस करं । २५ 


निफल नागर वेलमई अर त्‌ बनवेलि भर सती है, 

सोन मे सुर भाई नहि दुम शुरमाई त्यत भिलं द । 

सुदर सोभत दै खगके दग नारि दीन न पूगी रली हः 
नाथ श्रधन्न करिए सुदता जगति नाहि वात सप्रे बिचली दँ ॥२६॥ 


चोरि फरं धन माल हरे न किसी छ डर हँ परे पग खोर, 
मोहन मंत्र लगाई कह्लु टम लोक ठे पुनि गांटरि छोर । 
ग्॑जन्‌ चनु अदृश्य जहां वहां जाई के कृत्य करे निज जरे , 
चोर एते न फटाये' जसा मैया चोर सोऽ मन माल क चोरे ।२७। 


छौरि कपट निपट ज्‌ उवद दवद जो तृ सख चह, 

काम मरट विकट प के क्रोध नि खुषड्‌ विरा । 

लेभ लपटू रलो क्यु सुमर्‌ट उगद्‌ट समदत चित्त उमा 
दख्ख सरट्‌ लहे सिव थद्‌ट मे नट्ट जसा म तट्‌ट अ्गं।२८। 
भिर पांणी के विद थे पिंड कीउ जी आंपण दं तिण मे विचरे 
चख नाक श्रवन्न्‌ वदन्न रसन्न रदन्न चरन्न हस्त थरे' ह । 
जसराज सत्रे मन वंदित पूरत थंम्‌ चिना ब्रह्म ड घरे है, 

जिण एतो कियो सोई चित्त करे मो रे त मन कदे ह चित करं ६२३ 


= साचक्ा-वायनी 


मूरे' कदा धन काज च्रण्यानि रे सुरे कहा धन आई मिले, ' 
जो धन की चित चाहि धरे तो करेन क्यु पुन्य तुरत्त एलेमा 

सुख कं मृल गद्य ` सुख पाइए मूल षिना एल केसे तृ लेभ्प, 
पुन्य क्रिया जसराज नवे निद्धि छख सरवर माहि भिलेगो 1२० 


नारि फे कारण रावण द्र" रघुपति हस्यो गह लेक लियो 
नारि फे कारण पांडव प्र पन्नोचतर राय संग्राम कियोदहै। 
नारि के कारण श्राव दण्यो युगवाहु सनेद विडार दियो हे" 
नारि जसा अनरत्थ को कारण जोड तजे जम मे सुखियो हे ।२६। 
टेन ल्छोरिन छोरी रे नायक टेक सल्तिप्रश्ुता पद्‌ पाद, 
टेक थे रद्ध नवे निद्धि संपद कीरति सोक जगच्च मेँ मावे । 
प्रण कीहांण जो दहो तो दोण दं टेक गद्‌ कवं पिरि चद, 
टेक को मांणम होई जसा विणी टेक पश्र उपमान कहावं [३२ 
ठार के नीर घ्र ङम भरातन बातनसु न वरे निपजं हे, 

धरान विना नवि जीवत वाल्ञ दलिद्र विना धनसोतोननेदे) 
चांम चिरयं चिन लोह दिखांतन दांन विना सनमांन भजं हे, 
` सुख की रास धरं मन मे जसराज उपाय तो दरि तजे हे । ३३] 
उरीयं नहि भृत पिसाच तहे कटा भूत पिसाच करं वपरो, 

रन वन्न भयंकर सादि कहा इर चोर मिल तो गरेः कपे ¦ 
समसांश हे राण परि जदां प्रंण जहां उर होई न कोई खरो, 
रीय विख मान द्य जस॒रान अकाज मनुष्व करे निखरो। ३२४; 


जिनहषे-मन्थावली =£ 


दील मली करे ते कलु आरंभ श्रारंम दोरत दील न कीज, 

दील क्लि अपसोण हेः तव सोण भलँ ततकाल चीजें । 
दील भलि करई जहा वेदि निवारण वेटि न दील खमीजे, 

दील भलि जसरान पटं तर दीजं जो दान तुरंत सो दीजं ॥३५॥ 
नीर श्रथाह्‌ तर रजनि सर छिलर माहि तो बूडि मरं हे, 
सावज करान धरं जसराज सीयालन को पुणि साद इर हे । 
पल की माल दणि हवे अ्रचेत न सांकल षाड निसंक धरं हे, 
-द्‌गर दरक चडे जु पडे थु नारि अनेक चरित्र करं हे ॥३६॥ 


तो लू महामति संत मनोहर तोल" मले शुण ताह के लागे, 
रोलू सीन सुशास्त् मिसारद सज्जन कीरति गोलत रागे । 
रोलू कदे यह उत्तम वंस को सुर भले इणीक भण आमे, 

तोलू जसा तजि मान महातम जात कच्‌ किणी अगे" न मांगे ३७ 


थोक इते जसराज कलयुग मांहि गए धन हांणि सई हे, 

भ्यान विग्यान सुदांन की दाणि सुमति उक सुरति गईं हे' । 
सुख फी सीर मे भीर परि अरू धीर पुरष्प ङ पीर दर्ईहे, 
धम्मे च्रधम्मं विचार मयो सव सृष्टि रची विधि मान्‌ नई हे । ३८ 
देह तो व्याधि फो गेह कट्यो मलमूत्र अपाचन हार ऋरे हे, 

हाड रू मांस मरी चमरी ष्ठ मदी मदीया जैसे नीर गरेहे। 
पाच को भाजन भाजत हे छिन मे तसे देहविभाज परे' है, 

देह तो खह म जाई मिलेगी जसा कटा देह को नेह करे' ह ३६ 


६० म्मतृका-वावनी 


धनन जगत्न से सो जसराज संपत्ति धिप्ति मे सच धरं हं, 
आआपकी-कीरति आप करं नदीं प्रीति फेःवेण सदा उचरे हं । 
दीन दुखि-जन को हित बच्छल सज्जन छ उपगार करे. हैः 
गर्वः करे नहि पाई विभूति विभूति छु पुण्य भंडार भरं ह ।४०। 
नैक विचारि कहु सेरे प्राणी मम पिपचचि को कारण हेरे, 
सुचि रहे हे ममत्त मत्ति में सो तो अनेक उदेस हरे । 

देस विदेस फेरे मम नाज करयो छख सान रिति न लहर, 
एह समत्त कुमत्ति देखाधत्त फत्ति तजो जसरास कट रे ॥४१॥ 
पंडित नाभ धरा्वे अनेक पे पंडित सोई सभाक री, 

दान के देवणहार च्रनेक पे दाहक सोड जगत्त जिव | 

दक बिचक््ण है रू अनेक पे दन्त सोई परवन्त हसाये, 

सुर नेक काये जसा एनि सुर सोई अमरापुरि पाव ॥४२॥ 


फोज विचं रण तूर नगारे घुरे के सुरसं्रामकरेहे 

केह प्रचंड महा थुजदंड स्रगाधिप खंड बिड करे हे । 

केद्‌ महामद्‌ मस्त पटाजर ताहि सनगुख जाई अरे हे, 

दप्यं कदप्पं विदारक्‌ अल्प तिसी के पमे' जसराज परे ह ।४२। 


चरू परे त्र उत्तम मध्यम कायर घूर सवे मित्त धावे, 

प्राम प्रयो देवे तव लोक सवे मिलति आई के लाय बावे । 
जीमणवार निहार सवे नर नारि विचारी उदछाह छ आवे, 
दिनि वशुकित योरे कँ जसराज तवे दिग कोन रदवे' ॥४४॥ 


जिनह पे-प्न्थावली ६१ 


भूत लीन करे अकी नह भूख धरा घ्र भीख स॑गावि 
` नीच की चाकरि भूख करावे ₹ निम्मल वंस कू मस समाव । 
भूख भमापे विदेस 'विपत्त सँ दीन दुखी मसकीन कहाव, 

भूख समो नहि दख जसा कोड पापनि भूख अमक्स मखे ४५ 


मेह कै कारण मोर वें फुनि मोर कि वेदन मेह न जणि, 
दीपक देखि पतंग जरे छंग सोक वहु दुख चित्त मँ नासे । 
मीन मरं जल के जु विहन सोह वरेन न प्रेम पीर, 
पीर'दुसी करी सुखी कटा जाणे रे से शरणे जसराज बखाणे ४६ 
याग रच्यो दलराय दलन दरू' वामन सूप जन्म हवं आयो, 
तिन्न चरन्न रहन्न कर तैकं धरा मोहि देहु तेहु अ्रघायो | 
पावक तो गुरूडदज दान मदीवल् दायक राय कहायो, 

मेक ठ दान सुपात्र थं पावे जसा बल सो तो पताल पठायो ४७ 


राञ्य त्यो हरिचंद नरेसर श्रत्यव्रती निज सत्य रायो, 
सत्य के कारण सीत-सती स्व पावय पैठि कै अस नवाय । 
सर्य के कारण श्री रघुराय सज्य बनव्रा् अवास पठायो, 
` सत्य तमो सत वीर विचक्तण सत्य जसा तिहां वित्त बाय) ४८ 


लू ण सलं तल सगत तं जत सीतल पापक य प्रजसं हः 

धन्य जयारि भिखारी को सान प्रवास गी चारि क सील चह ह । 
ग्रास विज्ञ पमायं सँ दान सदेस उक्त्य क्द्क न पलं हः 

हाथ परायं करमण त्यु गुण उत्तम सवं क्रिये ज सघत हे ।४६॥ 


६२ माठका-वाघनी 


बाणी नारि लद्लो सपनो मन मारि जाणई रेरे पूत मयो हैः 
गायत्‌ मंगत मीत्‌ महा धुनि नांम मलो िग्र देखि दयो हे । 
आस फलि उर की गुरु कि बहु पून करी रुख मान लियो हे 
यु करतां जसराज जगी सुख उर निखाय उलास गयो ह ४० 
शंकर तो व्रख वेटि निरंतर भीख पिया ससी मामि जीद 
ब्रह्म करं ह कुलाल को कांम दिनेसर तो दिन राति भेदं । 
विष्य जगत्त फे नाथष्चु तो श्नवतार मे संकट पीर समे है, 

कर्मं थं कई न चूटो जसा बलवंत करस्म न कोई करे हँ ॥५९१॥ 


खुचि र्यो कद्या कीच मँ नीच तमी चतो तेरे समीप रहे हे, ` 
ला धर म थिर वासर थुयंगम सो तो अचानक मद्य लह हं | 
सोचि जसा तेरो आय घटे सरिता जल ज्यो दिन राति षहँ हे, 
धम्मं सुधाफल छोरी के काह कू सुखम किंपाक सराचि रहें है ५२ 
मीख भली गुरु फी मानु ईष समान गुमान निवार गृहं जो, 
दीपक ग्यान हीयं प्रयरं अ्ग्यान पतंगो श्रंग दहे जो, 
सम्यग धमं श्रधस्मं लख न च्खं जु भिथ्यात न घात लहे जो, 
सिद्ध की राज लहं जसराज सदा गुर कि सिर आं बहे जो ।५३। 
हस ₹ काग रहे तरु उपर दोड परस्पर चित्त मिलायौ, 

कोई समं एक भूपति खेलत्‌ छह निहार जसा तिहां श्रायो । 
काग कुया तके विट मूर नृप तांण कांस से वांस चलायो, 
काग गयो रद्यो हंस घुवंश को नीच की संगत मृत ज' पायो ४४ 


जिनहये -प्रन्थावली ६३ 


लंक महागह वंक त्रिकूट सयुद्र फी खाय यनाय लदी हे, 
रावण राज की जोर आवास विणस्सण काल बुद्धि मई हं । 
सीत हरी हरी फोज करी दस्यो रावण कू' कहा बुद्धि गई हे, 
राज गरीब नवाज बडे जसराज मिभीषण लंक दई हे ॥५५॥ 
चोर सीस मुडावत दे के लंय जटा सीर के रहे, 
लू चन हाथ घर के करे केई अंग पचागिनी साहं धृखवे' । 
राख घ्र केड्‌ लपेट रहै केई मोन दिगंवर केदं कटावे, 
कष्ट करे जसराज वहुत्त पं ज्ञान विना सीव पंथ न पावें ॥५६॥ 
सेवत सर अठतिस मे मास फागुण मे 
बहु सातिम दिनवार गुर पाएदहे, 
वाचक शांतिहरख ताहू के प्रथम शीख 
भले अक्र परि कवित वनाए हं । 
अवसर के विचार वेटि कै सभा मार, 
क्यो नरनारी के मनमंसुअएह। 
फटे जिनहषं प्रताप प्रजी के भ, 
पूरन वरबन्नि गुणीयन क्रू रीशाए हं ।(५७॥ 


1} इति श्री मातृका-वावनी 1 


१ क} / ^ 1 


दहा काक्षी 


ओम्‌ ्र्तर सार है एमा अवर न कोय ; 

शिव सूप ससवान शिव सिरसा वंद सोय ॥१॥ 
नमिये देव जगदगुरु नमिये सद्गुरु पाय । 

दया जगत निधे धरम श्िवगत लहे उपाय ॥२॥ 
मन ते ममता दूरं कर समता धर चित मांहि । 

रमता राम पिद्छाण कै, शिवपुर लहे क्यु नाहि ॥२॥ 
शित मंदिर की चाह धर अभिर मंदिर तञ दूर । 

लयट रघो कहा कोच मे अशुचि जिहां भरपूर ॥४॥ 
शधादी मं पच रद्य आरभ्‌ किड अपार । 

ठ चलेगो एक्लौ सिर पर रहैसौ मार ॥*॥ 

स्न्पायोपाजित अदेत्त धन बहुत रीत फल्ल सोय । 

दान स्वल्प फुनि फल्ल बहुत न्ययःपासित होय ।६॥ 
ग्रातम पर हित अपकर क्या पर्‌ क्रो उपदेश] 

निज आतम समभयौ नदीं कीनौ बहुत कलेश ॥७। 
इतना दी मं सम तुः बहुत पृषे क्या प्रंथ् | 

उयशम विवेक संवर लव्य वातं शिवपुर पंथ ॥२८॥ 


जिनह पे-्न्थावली 


ईति मीति यातं रदी प्रगट. मई शुभ रीति । 
नीत मागं पैदा किड सो गाड ताके गीत ॥६॥ 
उदय भर्ये रवि कै जसा -जायं सकल प्रंधार । 
त्यु सद्गुरु के वचन तं मिटे भिथ्यात अपार ॥१०॥ 
ऊगत बीज सुखेत मे जसा सकल संजोग । 
स्यु म॒ह्गुरु के वचन तं उपजत-बोध प्रयोय ॥११॥ 
एक टेक धर के जसा निगुण निर्मम देष । 
दोप रोप जम नहीं करहुं ताकी सेव ॥१२॥ 
ए विषम गति कमं की लखी न काहू जाय । 
रकन तं राजा कर रजा रंक दिखाय ॥१३॥ 
्ओस विन्दु डश शग्रतें परतन ल्लागै बर । 
आयु अथिर तैस जसा कर कलु धमं विचार ॥१४॥ 
ओषध न मित्ते मीच छ्गु' याते मरै न कोय । 
कर ओओौपध जिन धर्मं कौ नसा च्रमर तु' दीय ॥१५ 
रधर्पगुनजो एकह जरै न पावक मांहि। 


त्यु ज्ञान सहित क्रिया करे जसा अमरपुर जादि ॥१६॥ 


अमर जगत मे को नहीं मरे असुर सुरराज । 
गद्‌ मट भंदिर टद्‌ पड अमर सुजस जसराज ॥१५७॥ 
कंचन ते पीतर भए मूरख सूट गमार । 
~ तजे धर्मं भिध्यामति, मजै धरम अपार ॥१८॥ 


६५ 


६६ दोहा-वावनी 


खल संगत तजिये जसा विधा सोभत तोय । 

पन्नग मणि संयुक्त तँ क्यु न भयंकर होय ॥१६॥ - 
गाज शरद्‌ की कारमी करत बहुत आवाज । 

तनक न वरसै दीन स्यु कृपण न दे जसराज ॥२०॥ 
धरटी के दो पड़ विचै कण चूरण ज्यु" होय । 

त्यु दो नारी भिच पड्यौ सो नर उगर नहीं कोय ॥२१॥ 
नहीं ज्ञान जामै जसा नाहि पिवेक बिचार । 

ताकौ संग न कीनि प्रहरिये निरधार ॥२२॥ 
चपला कमक्ता जान कै कलु खरचौ कलु खाउ । 

हक़ दिन मोह सोबौ जसा लंबा करके पाड ॥२३॥ 
छल कर बल कर बुद्धि कर कर के जसा उपाय । 

द्मातम बरावर आपणो दुरिजन दर नस्ाय ॥२४॥ 
जुवती सथ जुग बश कयौ किसी न राखी माम | 

जो याँ न्यारौ रहे ताक जसा प्रणाम ॥२५॥ 
भाभी वातन कीन्यिथोरादीमं आण । 

जसा परावर सेखवो सो त्रप प्राण पर प्राण ॥२६॥ 
नग दुहिता परति आभरण ताकौ अरि जसरान । 

तस पति नारी विर पुरस न वधे शोमा लाज ॥२७] 
सणा द्रण छोर द यत्ते न सरे काज | 

चोखे चित जिन धमं कर काज सरै जसराज-॥२२८॥ 


चिनद्षै-रन्थावली 
ठगसो जो परमन ठग पर उपजात रीभः। 
जसा करे वश जगत कौ साचा ठग सोई ॥२६॥ 


पर कहा जसराज करै जो अपने मन साच । 
सखिण में परगट होयगा ज्यु" प्रगटये काच ॥२०॥ 


टह कोर ज्ञान का गोला ज्ञान लगाय। + 


मोहराय $ मार सै जसा लग सव पाय ॥३१॥ 


गदी मसी नारी तथा नागणि खग जसराज । 
, नाई नरपति निगुख नर आद करे अकाज ॥३२॥ 
हरे ज्यु नर कु जसा मवसागर में पोत.। 
त्यु तारे गुरु भव निधि करे ज्ञान उयोत ॥३३॥ 
- थोम लोभ नहिं जीव ई लख कोड धन होत । 
समता ज्यु श्रे जसा सुख सदा मन पोत ॥३४॥ 
दचिश उचर च्यार दिश जसा भम धन काज । 
` प्राप्ति बिना न पाह करौ कोडि अकाज ॥३५॥ 
० पराया खाया नहीं दीया भी इ नाहि । 
"` सोवां गुल होवे जसा दु'ठत है धन्‌ मांह ॥३६॥ 
निगुण पूत नारी निसज कूप हि खारौ नीर । 
` निप्र भित्र जसराज कहे चार दहै शरीर ॥३५७॥ 
प्रर उपगारी जगत मे अलप एसूष जसराज । 
शीस बचन दया मया जाके युख पर लाज ॥३८॥ 


६५ ` 


६८ दोदा-वाघनी 


फोज दिशौ दिश म लगी जौ धुरे नीसाण । ` 

भूँ सन्युख जायके छर गणे नहीं प्रास ॥३६॥ 
बुष परे सव दोरहै सते जे आयुध हाथ । 

वदन मलीन करे जसा जाचे कोई अनाथ .॥४०॥ 
मगत-मली मगवंत की संगत भली सुसाध । 

श्मौरन की संगत जसा आरादु" पहर उपाध ॥४१॥ 
मूरख मरण न देखियत करत बहुत आरंभ । 

सात विसन सेमे सदा करे धम विच दम ॥४२॥ 
याग कर प्राणी दशै भासे धमं उलंठ। 

देखो ज्ञान विचार के क्यु पावे वे ठ ॥४२॥ , 
रीस त्याग वैराग धरो योगी अवधूत । 

शिव नगरी पावै जसा कर देसी करतत ॥४४॥ 
लदणा देण इ नहीं मुह की मीदी चात । 

रिदय कपट धरै जसा ताके सिर पर लात ॥४१५। 
रसै घारधि अहो निशि खाखर तीतो पान । 

भाग्य बिना पावे नीं जाचक दाता दान ॥४६॥ 
संख सरीखा उजला नर एूटरा फएरर्‌ । 

जसान सोमे ज्ञान बिनज्यु बुटी काम धरक्‌-॥४७॥ 
खरौ पंथहेष््र फो रण विच मड विहंड। 

पाद्या एच धरे नदीं जो होवे सवखंड ॥४८॥ - 


जिनहषं -मन्धावली ६६ 


सायर मोती नीपले हीरा दीरा खाण । 

ज्ञान ध्यान तिहां-नीयले जिहां सदगुरु की वांण ॥४६॥ 
“ हस्त हि मंडन दानं है घर भंडन घर नार । 

कल मंडन अगन जसा मानव मंडन सार ॥*५०॥ 
लंछन निक्षिपति शन्तरूचि घ्ररज लंहन ताप । 

दाता लंहयन घन मिना सबहु दिया सराप ॥५१॥ 
सान्त दान्त समता रता हणे नदीं षट्‌काय । 

जसा ज्ञान क्रिया मगन सो साधु कहबाय ॥५२॥ 
सतर सै त्रीसै समै नवमी सुकल आपाद । 

दोधक वावन्नी जसा पूरन करी कृत गाद ॥५२॥ 


1 इति दोधक वावन्नी सम्पूर्णम्‌ ॥ 
[ लिखित । वच्छराज श्री इन्दोर म्ये लिपिक्रत स्व टुस्तेन | 


ठक्देश्र-छु्तीदी 
थ जिनं स्तुति फृथनं सवटयां ३१ 


सकृल सरूप जामे प्रभूता अनूप भूव, 

धृष द्याया माया हं न ओन जगदीस चू | 
पृन्पहेनपापहेनसीतहनतापहेन, 
जाप कै प्रताप कटो करम अनीस जू । 

ज्ञान को श्रंगज पुज सुख घत्त को निकु ज, 

अतिरै चोतीस फुनि वचन पतीस चू 
। ओरसो जिनराज जिनहरख प्रणमि उप- 
देश कीं छतीसी कहु सवदे छतीस ज्‌ ॥१॥ 


थ अथिर कथन सवया ३१ 
श्ररे जीव काची नीव ताहू परि अमारति, 
हते ठो अति गति करि जोर सी उठनीह। 
तू तो नही चेतता है जांनता ह रदमी दिढ, 
मेरी मेरी कर र्यौ यम रति मानी है। 
ग्यान की निजरि खीलि देखि न कू है तेरा, , 
मोह दारू मँ छकानो भयो अग्यनांनी है । 


जिने भ्रन्थावली १८१ 


कहै जिनहरख न दहत क्मेगी वार्‌, 
कागद की गुडी कोल रहै जहां पानी है ॥२॥ 
पथ काया सरूप कथन सवद्या २१ 
फां काया सूप देखि ारव क्रे हे मू ट, 
शिनि मै बिगर जाय ठांम है असार की । 
पट्‌ खंड जाकी त्रांण भां सोम त्रन तेज, 
चक्रत्तिं की समृद्धि भी श्रपार की। 
चात हद्रलोक माहि श्रैसो कह कूप नाहि, 
देय तहां आए जात करण दीदार श । 
कहै जिनहरख पिशर गई पलक मे, 
यसी खव काया होती सनत कुमार की ॥२॥ 


पुनः काया स्वरूप कथनं सवटया २१ 
फाया ह श्रसुची ठाम रेत की मदी हे तांम, 
चांम सौ गही है भया बंधी नसां जाल्ल घ । 
टर ठोर लेहं कड केसन के वधे सु ड, 
हाडनसुः भरी भरी वहत जंजाल घ्र । 
श्ट खमा को गेह मलमू'त घ वंधी है देद, 
निकसे असुम नवद्वार परनाल घ्र । 
सीदेह यादीकै सनेहत तो मयो यंभ, 
कै जिनहरख पचै हे दुख फाल घछ' ॥४॥ 


१०२ उपदेश द्त्तीस, 


पथ लोध सखल्प कथन्‌ सवहयां २१ 


माया जोरिविं ह जीव तल्लफत है अतीव, 
देस तजि जाय परदेस परखड जू । 
जंगली जिहाज वटौ जल निधि मांहि पैसे, 
लोभ को सरोरयौ माहे भिर पर चमन्‌ । 
भूख सहे प्या सहे दुज्जैन की त्रास सई, 
त्रात मात भ्रात छोरिहं खंड खंड ज्‌ । 
ञरेसो लोभी लोमक कलिय तै दुख सदे कोरि, 


= 


कहै जिनहरख न जारे है त्रिमड बू ॥५॥ 


अथं ऋध कथन सवया ३१ 


क्रोध छोरि मेरे प्राणी गेति की सहिनाणी, 
हे वीतराम वांशी ससि सुशि लीजिये । 
क्रोध तें सनेह क्ट मेण प्रेम तै अहे, 
क्रोध ते सुजस नाहि अघम यिखीजीयै । 
खंदफ़ सरीस क्यो क्रोधन ते देस ददो, 
तप सव हरि स्यो वेद्‌ में युणीजीये। 
दारक को कीनो दाह दीपायन क्रोध टह, 
ओरसो क्रोध कै जिनहरख न कीजिये ॥६॥ 


जिनहप-ग्न्थावली १० 
अथं पान दृष कथन्‌ सवहया २१ 


धमन करि मांन मान कीये दहं है हान, 
मान मेरी सीख मान सुख ग्राही मान रे। 
मानते रावण राज संका ष गयो वेकाज, 
कियो हे अकाज लाज ग्र सब जाण॒ रे | 
दुर्योधन सान करि हारी सव धर अरि, 
मानते गयोहे ज चतुरी की खांणिरे। 
कै जिनहरख न मान आंण मन मै, 
श्रं तो दसारणमदर जेसो मान आण रे ॥७]॥ 


अय माया दवस कथन्‌ सवहया ३१ 


माया काह करे मूट छोर दे माया की सूट, 
माया मली नांहि जांणि तोन्‌ हे विचारी जू | 
नामिन है मित्राचार प्रीत मै चरै पिकार, 
सजन ' की सजनाई क्रूरे तट संरी उ । 
माया हते टट पृट हौ खर ब्रखम उट, 
मलिनाय माया साथ सयो वेद नारी ज्‌ । 
माया दुरगति ठीर दरि सटा करु गौर, 
कटं जिनहरख व्यु ह हे अविकारी च्‌ ॥८॥ 


१८४ उपदेश छत्तीसी 


अथ लोभ दूपए्‌ कथन्‌ सबहया ३१ 


माया काह कु वदावह काहू कै न साथि दे, 
आई त अरैगी देख चित्त मे पिचर के। 
माया कटवें सीप्र लार घै निस दीस, 
भूष गहे दहै मागि चोर ल्यदई्‌ मारि कै । 
सपन लयो ज्यु राति कारमी ह बात जान, 
तसे मायाक्यु न देखे आंखिन उवारि के । 
कहे जिनहरख हरख धरि करतूत, 
मेरे यार न॑दराय ङ ल्प संभारि कै ॥६॥ 


प्रथ्‌ संसार असार सवर्प कथन्‌ सवृहया ३१ 


यौ तौ रै संसार सविक्रार कु सार नही, 
दीसता हे मेरे यार छार घु अरर ज्यू | 
का लपटाय रै काहे ड त॒ दुख सहै, 
कोट भ्रम भूरो थम भल्ला है अपारी च्‌ । 
जासु त्‌ कदत सुख सो तो दुख सूप आरी, 
माखी जसे रदी लाय भिटाई ससार ज्‌ । 
कार जिनहरख न उडि सक धकै परी, 
तके चिदं योर अं सो जांशिले संसार जू ॥१०॥ 


जिनहष-्रन्थावली , १०४ 


- श्रथ प्राणातिपात कथन सवक्धा ३१ 
जीव दू जो मार नर पातिक कौ सोर धर) 
प्र मबक न डर महा जम राण चू। 
तनक भी दया नायै सुचि कबहु न पा, 
 डांण वाहे ्रैसै ज्यु कपोत इ' सीचाण ज्यु | 
खायै तो उपर म॑स तामे नही धमं चरंस, 
वसन को जारि ङ पावक प्रमाण जू । 
दुरगति वास वाद सुगति न ठाम तङ्क; 
दुख 'सदै कटै निनहस्ख चुजाण जू ॥११॥ 
। प्रथं मृषावाद कथन सव्या ३ १ 
प्राणी मेरे कर जोर तो" पै क" निदोर, 
मृखाबाद छोरि खोरि कोड न सवाद रे । 
वचन्‌ सकै न ` वोल्ल निपट निरटो्ल- 
कीरति ञे है अमोल अंगम उदमाद रे 
चदन की गध दुरमंध सदीयै न वंध, 
श्रध" कंथ धं दही मे मति छवि छादरे। 
कै जिनदरख न सान सनमांन 
अग्यान षदे है जाथे एसो मरषाचाद रे ॥१२॥ 
1 ग्रथ अ्रदत्तादान केथनं सवइया ३१ 
लहै जोः्दत्ता ममता -मै रत्ता मत्ता रै, 
तत्ता-फिरे सोह ज्यु" दुचित्ता नाहि. चैन ज्यु । 


१०६ उपदेश दत्तीसी 


कटं न वेसास ताहि आस पास धन नास, 
हास कर उरे सव कोई बके सेन च्यु | 
चोर सो काव भवे कुल कलक लावै, 
चापै अपजत पावै पाप भरे नेन च्‌ 
कोउ न प्रतीत धरई पातिक सु जाई रै, 
कै जिनहरख श्रवर सुणि वेन ञ्‌ ॥१३२॥ 
श्रव मैथुन कथन सवइया ३१ 
समनी घ इवि मोग हिलि मिलि कै संयोग, 
मानै सुख सथ लोक नाम सेवे ताक ज्‌ । 
ता लागि रहै मता वेध है करम सत्ता, 
परमव दुख मान फल हे विपाक बू | 
आ्आपसु कहु नवै करम जाल मेँ रू, 
विष्यन मे अमू ङे न वेपाक घर | 
कटे जिनदरख न कांम तै चरै है मान, 
वत भग कीधई परे ढोर टेर धाक चू ॥१४॥ 


ग्रथ परिग्रह कथन स्वदया ३१ 
परिग्रह खोरि देहु सुरू की सीख लेहु, 
वध सै पर है काहे रहै निरवंध रे । । 
परिग्रह भीर प्रयो लोह जंजीरन जरयो, 
निकसि सके न र्योतूःतो मयोन्न॑धरे। ` 


जिनं प्रन्थावली १०७ 


' योतोहे कटिन भ्रंग तिन नैसो निषंग, 
गंग अंग सालि संग दुङृत को खंध रे । 
तू तो परिग्रह चोर रदे तो अखंड तेरे, 
फह जिनहरख समि सव वंध रे ॥१५॥ 
श्रय रात्रिभोजन वजित कथन सवया ३१ 
रेण चोर षरहै बाट सव रोकिं रह घाट, 
रेण प्र अन गतत बंधन बंधाद्यै । 
पितर न फेस पिंड कालिमा अखंड दंड, 
दान सील तप माव धमं त पर्ईये | 
मृतक न जारीयत युद मै न गारीयत, 
सतीव न काठ गहै पूजा न रचाईयै । 
छ्मन्‌ मांस सम वरि लोहं जल एक एकः, 
रैण जिनहरख भोजन केसे खाईयई्‌ ॥१६॥ 
श्रथ दान महिमा कथन सवइया ३१ 
देहु दान सीख मांन दांन तें श्रचल्न थान, 
राव राणां है दान ग्यानी दान देहु रे। 
सवा भार कंचन करण दीधो सीधो जस, 
दान ते विक्रम भयो सुजस को गेह रे । 
भोजम्रज विद्या पुज दान तै मए अर्ग॑ज, , 
परल्तिराठ आगे हरि धरा दांन सेद रे। 


१०८ उपदेश दछत्तीसी 


वरीरेचन तन तै छुडाय दीयो विग्र युत, 
दान तै बद है जिनहरस सनेह रे १४] 


ग्रथ सील महिमा कथन संवइया ३१ 
वेट को करैया महाजन को मरईया उप- 
शम को र्या करोथ मरयो दी रहतु है ! 
तप फो गम्या जांसे खांण को सम्या नदी, 
भौर ज्यु" समया रम खेधमे सतह । 
तुष्ट को दमया रग रास को रमडया सव, 
नागर न सैया भया स्वच्छा मै वदतु दै । 
शसो दुराचारी मारी नारद्‌ लह है मोख, 
सील तै सलि जिनहरख कतु है ॥१८॥ 


तप कथन सवहया ३६ 
घु दिदपहारी चोर महापातकी अघोर; 
च्यार ह्या कीनी जोर साहुकार नंद ज | 
जू न मालागार मोगर थ्यर्‌ प्रहिः 
प्ट नर नारि एक करति निकंद ज्‌ | 
श्रेयो बहापषी दोडं तप तं तरे है सोर, 
सेव सुरनर हरफेसी ढ' आणंद डू । 
धिसनङकमर जिरनंहरख जोय लाख; 
रूप कियौ तपं ते चाव्यौ नाम चंद सू 1१६) 


` जिन्‌ पै-प्रन्थावली १०६. 
, > श्रय भावं महिमा कथनं सवया ३९१ 
प्रसनचंद यरुनीस संयम ` महि जगीस; 
केवली मयो हे सव करम खयपाहके । , 
इलापुत्र वंस परि वेल रै हरखः धरि, ` 
केवल लद्यौ घु परि -ण्यांन मन लाई कै । 
कूरगद णगार केवली कपिल सार, 
खेदक सुसीस अकसात भाई कै । 
ददुर सयो देवेष दुरगता सरग लयो, 
भाव जिनहरख चल होत जाई कँ ॥२०॥ 
श्रय ग्रत्प श्राय कयन सवद््या ३१ 
तेरी हे ्नन्प आयु तु ती चेलता हं उव्र, 
जांशे है जीवन मेरो कवहुं न तूटेमो | 
यौतोहेनदीकापृर्‌ दिन दिन षरे नूर, 
करत अकाज नहीं लाज कैसे छ्टैमो । 
कठति प्रंण तेरे होगे बल प्राण पेरे, 
आद जमरांण जव तोङ्क' गहि द्टेमो । 
कै जिनदरख न कोड तेरो रखवाल, 
देखत दी काल ठास काया कोट लूटेगो ।२१। 
श्रय दिक्षा कथन सवदया ३१ ` - 
जायि रे यभ्यानी जागि काह ङ्‌ साया घ लागि, 
रयो है. जक्षत आणि माहि काटि दमे है 


११० उपदेश छत्तीसी 


करि कै कपट कोट खेत क अ्रतारी चोट, 
. धन मेलवेङ््‌ दोर देकैकांम सहै । 
जि है मे जोरवर मोहं सु" न कोड नर, 
धन फी कमाउ वर पिंड प्राण जाम है । 
काहु ङ कोर पाप करि के बंधाय श्राप; 
द्मापणी ही बुद्ध आपलूत जैसे बा है ॥२२॥ 


श्रथ एकत्व भावना कथन सवया ३१ 
काके कटो घोरे हाथी काह फे सल साथी, 
काकौ माल धरा भया देस गद्‌ कोट रे । 
काहू के हिरण्य हेम काकी मृगनेरी पेम 
तात मात भ्रात काके काकं धोट जोट रे | 
फाकं दूने धवलहर मंदिर मदि काक, 
काहू के भंडार भरे एते सव खोटरे। 
करै जिनदहरख काह केन काकौ तुदही, 
ताथे मन चेत चेत श्रामो धरम शरोर रे ॥२३२॥ 
श्रथ घर्भं प्रीति कथन सवदधा ३१ 
लसी तेरी मति गति रहत एकाग्रचित, 
रति यौस दौरि दौरि हौस सु ङमवैदहे। 


स्य॒ की धरणहार अपहर अणुहार, 
ञरैसी नारि देखि देखि जेसै मन ल्यवै हे । 


जिनहषे-परन्थावली १११ 


पिंडह्‌ तै प्यारे पूत फो रद एत, 
निरखि निरखि जाको दरस पुदपै हे । 
जिनवर धमं जो भेसी प्रीति धरे जिन- 
हरख तुरत परम गति $' पै हे ॥२४॥ 
श्रय श्रायु स्वरूप कथन सवडइया ३१ 
लेसे अंजुरी फो नीर को गहै नर धीर, 
छिन धिन जाद्‌ बीरे राख्यौ न रहात है । 
तेस घटि जै है माड कोटिक करो उपाड, 
थिर रहै नही सदी बातन क्षी बत दह । 
भरसे जीव जांणि कै सुकृत करि धरि मन, 
समवा मे रमता रह पो नीकी धात है। 
ग्रथिर देही खु उपगार यौ हौ सार जिन- 
हरख सुधिर जस मीन मै लहातु है ॥२५॥ 
श्रध बीतराग स्वरूप कथन सवेइया ३१ 
जोड जोग ध्यान धरे काहू कीन आस कर, 
श्ररन सबद जरे लागे हैन दाग ज्‌ | 
मन समता न माया कारमी गिरे है फाया, 
रहै भ्यानामृत धाया श्रजब सो वाग जू । 
छोरयौ है संसार पास जाई रहै वनवास, 
रह्ष' संदा उदास रजय सोभाग घ । 


११२ उपदेश छतीसी 


सरल तरस सन रस दौषकौन धन्‌, ` 
निनदरख कै धीतरासय सरू ९) ॥२६॥ 


रथ शुद्ध गुरू कथन स्वदया ३१ 
[4 च न्द (२. 
गैर उपदेश दरे आस उपदेश धरे, 
विरुद्ध करेन भव जल निधि पाजहै। 

ॐ ¢ =. चैः - 
पुन्य पाप दोन्‌! कै धरम को भेद्‌ ले, 
परिसह सव सहै कारो ` धन उ" छाज है । ` 

कृत्य अर अष्त्य स्वरूप सव उपदिस, 
ग्यान दरसण विध चरण समाज है । 
सुगति गति जिनहरख रहत पथ, 

[१ # 

लुगवासी तारय §' सुगुरु जहाज हई ॥२७॥ ` 


श्रय महा रूढ कथन सव्या ३९१ 

रे हो त्रग्यानी अभिमानी गुरु वांशी सु, 

त्‌ तो भव भ्रम करत नदी ज्ज है । 
केह काल मये ती जारे न तो-वुभि' मोड; : 
रवण सिद्धांत सुणि कम॑. दक्ल भाज. दैः । 

जागिह सचेत चित समता समेत यह 

लद भेद आह जमरांख नित खाज हे । | 
मेस बेण कहै -गुरू तोड ते न धरै उर, ` . 
पांणी मे पखण जैस किथू' सरद गलै हे ।२८ 


जिनहष-परन्थावल्ती ११३ 


श्रथ गूर हितोपदेश केथन सवइया ३१ 
दौगति को पैर थैसो पात ज्यु बव्युला कसो, 
कंदुक चौगान वीच दुख त्यौ सदीजीये । 
लहै न विश्राम जी जहां तहां फर रीउ, 
देथ मे परयो ही रहे सदेव हा कीनिं । 
भ्रमत मए उदासी धमं कीजोक्तेव भासी, 
तोरि कै संसार फासी धर्म ओट सीजीयै । 
धमं तद्‌ न कमं लागे सव के भ्रमण मागै, 
बोध वीज जाथ जिनदरख कदीजीये ।॥२९॥ 


ग्रथ स्वसाव मिलन कथन सवइया ३१ 

. जये षनधोर जोर अय मित चिहुं रोर, 

पवन फो एर षटतन ल्ागै वार चू । 
सिरता कौ वेग जैस नीर ते बै है तैस, 
लिन मे उतरि जाई एुयम श्रपार चू | 

वैस माय भिक माय उम की्ै पिनाय, 

सुकेत पै है तथ जै कटं लारन्‌ | 
ञओसो द समासो जिनदरख घन (१ 
धन दोडं मिले ई सोईयो बिचार्‌ ॥३०॥ 
श्रथ पाप फ कथनं सवद्या ३१ 

पापते वदेह क्म कमं तदे वदै है म, 

` दोरु मया पतिक करे बीजरे (१), 


११४ उपदेश -दछत्तीसी 


गरेसो बीज जोड वाने पुरत कमाई खोवै, 
येमे तके एल दत्रे वचन पतीज रे । ` 
प्रधम लह है जाति मटकत दयौस राति, 
प्रीतम वियोभ जोग खल देख्यां खीजरे । 
दरिद षै हे गेह त्रपजस्कोन दिह, 
> क रघ (- 
रूर जिनहरख कहं तो करि धीन रे ॥३९१। 
ग्रथ नवकार महमा कथन संवइया ३१ 


सुखं को करणहार दुख को हरणहारः 
यरगवि को दैणहार्‌ भञ्य उर हार चु | 
भय कौ संजणहार अरि को गंजणहार, 
मन कौ स्जणहार नित अविकार ञ्‌ | 
यौही नीको संगलीक समर निरभीक, 
गहासंत्र॒तहतीक महिमा अपारं च्‌ | 
चद पूरब खार जीव फो परम आधार, 
जिनहरख समर नित प्रति नवकार ज ॥३२॥ 


ग्रथ पुन नवार महिमा कथन सवया ३१ 
याक समरण॒ भयो नाग पीट धरशिद, 
हंद पद लघो सव्र जरत संसार ` चर्‌ । 
संबल कंवल वैल तजि निजं मन मेल 
सदी सुरगति सेल लदयो भव पार ज्‌ । 


जिनदहुष-अन्थावली ११५ 


प्रहि फीट एलन की माल मई दई फेर 
श्रीमयमती महासती त्न उजवार जू । 
सोबन पुरस सिवहमार सिद्ध भयो, 
प्रेस जिनहरख सु मत्र नयकार चु ॥३२॥ 
ग्रथ जीव परिग्रह्‌ लोलप कथन संवच्या ३१ 
सदन मै अदन मिलन कं वेशवार, 
पेट पीठ एक फीनी भृख न पारी के । 
बैर किधर बैरणी रिणी अनत भतक्र से, 
पूत अधृत करै तातन कुमारि कै। 
बहुत फिरै है नार नद्कल वेत हे फास, 
गेह मांडी चृरे धूसि छु दर मारि कै । 
ठेसो परिग्रह जिनहरख न छ्रेर तोऽ 
जीद की सटिनताई देखो धू विचारि कै 1 ३४। 
श्रथ घर्म परीका कथन सवया ३१ 
धरम धरम के मरम न्‌ क्रोड लहै, 
मरम मे भूलि रहे डल रूढ कीर्जीये । 
कुल रूढ छोरि ठै मर एद तोरि के, 
सुभति मोरि क शुम्यान दृष्टि दीजीये 
दया रूप स§ धमं तद्‌ एरै है कम, 
भेद जिन धरम पीडप रख पीजीयै । 


११६ उपदेश द्यत्तीसी 


करि दै परिख्या जिनहदरख भ्यं कीर, 
[+ भ (अष कचन ् नियं (1 

कसिके कसरी तंसं फचन क सीनियं ॥३५॥ 
श्रयं ग्रंथ समाप्त कयन यवद्रया २१ 

मर्‌ उपदेश की छत्तीसी परि पृं 

चतुर ह जे याको मध्य रस पीजीयै। 
मेरी हे अरलपमति तीं मी में कीयौ कवित, 
कविवाह सौ हौ जिन ग्रथ सान लीजै । 

रश्सदहः हे वखाण ओड अवसर जांण्‌, | 
तीन याके भया सवह्या कदीजीयै | ,~ 

कटै जिनहरख संवत ग ससि 
ीनी हं ज खणत स्यावात मोक दीजिष्पर ।३६। 


11 इति श्री उपदे छत्तीसी 1 \ 


~© न~ 


४ छु ५ द्ध 
कोधक-छत्तीली 
जि दिन सजरण बरीकडया, चाल्पा सीख करेह । 
नये पावस उल्लस्यौ, भिरमिर नीर रेह ॥१॥ 
सज चल्पा विदेसडे, उभा मेल्हि निरास । 
हियडामे ते दिन थकी, सावे नाही सास ॥२॥ 
जीव भरकी बाल्हा हता, सजनिया ससनेह । 
आडी थुय दीधी धणी, नयश न दीसै तेह ॥३॥ 
खावौ पवौ वेलबौ, कोई न गमई्‌ युज्फ । 
हियड़ा मही रात दिन, ध्यान धरू" इक तुज् ॥४॥ 
सयां सेती श्रीतड़ी, कीधी धरै सनेह । 
दैव षिद्योदये फाडियौ, पूरी न डी तेह ॥५॥ 
सयां सेती जीमतौ, वेषौ पिर सैर । 
किये सैण न वी्तरः, ध्यान धष दिन रैण ॥६॥ 
सुणि सज्ञण तुभः तै कर, युस मन वीसारेह । 
एक धार्‌ इक परस संह, हित छ चीतारेह ॥७॥ 
थोडा गला घर सहा, वरे मन मे रीस । 
उण तो सिलले, जो ते जभगदीस ॥द। 
पजर छद्‌ यु पाती, जीच ठुमार एस । 
राति दिव दोौ मते, यू) चंदो मुम अकाल ॥६॥ 


११८ जिनहप-प्रन्थावली 


सण तू' मो मन कयै, जिम चक्रमी मन मांख । 
वीसारू तुफ नै नही, जां समी घट मे प्राण ॥१०॥ 
सक्षन केरा गुण घणा, न लह मरत न पार । 
ते सज्रण किम दीसरै, आतम ना आलार ॥११॥ 
सजन मीठा बोल्ड, जेदी मीठी खंड । 
आदी ते ` संभन्ाबता, सीत करता पिंड ॥१२॥ 
मन ऊल्दसतौ माहरौ, देखि सुरया सैख । 
ते सज्रण थी ब्रीडा, शूरण लागत नैण ।१२॥ 
सञ्ण॒ वेण सुणवता, सीतन करता गत । | 
दैव विद्धौ पाडियौ, किस जास्यै दिन रात ॥१४॥ 
सज्जण गख देखि करी, पूरवतो सन हम । 
ते सज्ञण थी बीद्ड्यां, हिवे जीवौ हसंम ।१५॥ 
सज्जनिया मो चित्त च्या, (यू ) चावन चै निलाडि । 
वाल्दा शरेकरसौ बन, माहिव तिके दिखाडि ॥१६॥ 
"चतुराई, छरति, सति, उकति, तैर, वैण युख मिद । 
ञओेकणि मोरा चित्त मई, अवर न कयां दी दद्र ।॥१५७॥ 
सज्जण ते चोरी किरी, किये पुक्वारू' जाय । 
हियदं लोदी काटि मै, तन सन ल्लियो दिनाय ॥१८। 
तू" ही मोरी चात्मा, तु दीज मोरो जीव । 
सास तणी परिसास्ततो, संमारिष्यु दीय ॥१६॥ 
मज्जण संनड़ सांहरो, दीघो छै तम हाथ । 


दोधक्त छत्तीसी ११६ 


जिम जाणे तिम राखिञ्यो,मरण जिवण तम. साथा २० 
सञ्जणम नड़ो मांहरो, मुक्यो छ तम पास । 
जतन करीन राखन्यो, मत मलौ नीरास ॥२१॥ 
वरः घण किये किष, कतां आवे लाज । 
त्रातमा ना आधार छौ, सज्जनिया सिरताज ॥२३२॥ 
सञ्जण तुम घ्र बातड़ी, कीधी है दोय च्यर्‌ | 
ते संमारी जीच ष्ठ, एदिज यु श्राधार ॥ २३॥ 
जे घ मननी प्रीतड़ी, ते सञ्जण परदेश । 
ियडा फार पाटे नही, जीवी कहा करे ॥२४॥ 
` हियड़ा भीतरी त्‌ वस्‌, अधर न जारे सार । 
फे मन जाणे माहरो, कै जारे करतार ॥२५॥ 
घतं सपनां मे मिलते, जो जामू तो जाय | 
चित्त बसतां सज्जं, इण परि रयण विहाय ॥२६॥ 
सेणां साथै प्रीतदी, कीधी सुख नै काज । 
सुख सपनां ज्यु षह गौ, दुख सीधौ तंह काज ॥२७॥ 
रे चतुरंगी चोरडी, तें मन लीधौ चोरि । 
राख्यो श्रापण वस करी, बध्यौ गुणनी डोरि ॥२८॥ 
वीसरियां न वीसरई, चीतारियां दहदंति । 
सज्ज हियडे बसि रद्य, सुपमै आय मिलंति ॥२६॥ 
सञ्जण सेती गोटडी, जो मेले करतार । 
(तोका विद्योदौ पाडियौ, कई दुख दियौ अरपार॥३०॥ - 


१२० जिनहपे-मन्थावली 


सञ्जण हियदे वसि रहा, नथशे व्रि दीसंति । 
जमवारो फिम जायसी, यु मन सवनी शित ॥३१॥ 
तमणा खमणा बहु गुणा, कंचन जिम कसियांह । 
एहा सज्जण माह, हीयडा मं नसियांह ॥३२॥ 
सञ्जण्‌ सेत्ती भोटडी, जे मेल जगदीस । 
हिर घ दियड़ा उपरे, तउ रालु' निसदीस ।॥३३॥ 
खज्जण तु मो वाल्लदो, जेहो बान्ह दाम 
्राठ पहर हियडा थकी, छदे न मेललू नाम्‌ ॥३४॥ 
सज्जण थया बिदेषडे३. क्यु करि भिय जाई । 
देव न दीधी पांखडी, न भिलई छह उपाई ॥३५४। 
रख मीठा दीठा समह्‌, चभ अर्या दोय नैर । 
सञ्जनिया सास न्दी, साले सज्जन वैण ॥३६॥ 
सयण संदेसा आपयो, सेगू* मारत साधि । 
आणिैते मो मणी, अपे हाथो हाथि ॥३७॥ 
दोधक-छतीसी रची, सैं हंद काज । 
हेत प्रीत काग लिसी, सोकजिजो जसराज ॥३२८॥ 


(श्री असरचंद नाहटा र संग्रदघ्र) ` 


भ 


~; बारह मास रा एष्य :- 


पीड न चलो पदमिरी कहे, आयौ मगसिर मास । 
चहुं दिसि सीत चमकियो, बाल्हा दिये पिमास ॥१॥ 
-ऊनवियो' उतराध रो, पन्ये पवन व° जोय । 
पोख मास मे गोरडी, कदे न छंडे कोय ॥२॥ 
माह महीने सी पडे, इणि रिति चते बलाय । 
ऊ ड पडत पोटियै, कमणि कंठ लगायः ॥२॥ 
फागु मास चसंत रित, रीवः उणि मरतार | 
परदेसां री चाकरी, जाई, कुण गमार ॥४।॥ 
चतुर महीने' चेत रे, इशो ज चलणहार । 
तग कयै तुरियां तण, साथीडां सिरदार ॥ ५ ॥ 
पडि वैसे दालियो, सैण सीख करेह । 
उभी भूर" मोरड़ी, डव उव नण भरेह ॥ ६ ॥ 
लू वाज दिणएयर तपै, मास अवतारो जेढ। 
शाख्या पास उल्लस्यौ, उभी मेडी हैट ।॥७ ॥ 


(१) उल्हरीयौ उत्तर दिसा (२) - सयोग (३) जोग (४) स्काय 
(५) सुण भोगी (६) चालै (७) थी खडहड पडी । 


१४२ जिनह-मन्थावली 


पीड मोस परदेसडे, आयो मास असाद | 
निसनेहीः परिहरि गयो, गोरी ष्व करि गाद ॥८॥ 

सयाः श्रावश आपियो, -उमर्हि'” श्रायो मेह । 
चमकण लागी बीजली, दाभण लागी देह ॥६।॥ 
भाद्रवडो भरि गाजियो, नदी ए खलक्या नीर । 
बावहियो'' पि पिडउ करे, घरि नहिं नणदल वीर ॥१०॥ 
राह मास बिदेस पीड, विरह लगावै बाढ । 

सेजडियां धिस धोलिया, मदिर हस्रा मस्ाण ॥११।। 
काती कत पधारिया, सीधा वंलित काज । 

घरि दीपक उजवाण्ा, गोरंगी जकरान ॥१२॥ 


--पनरह तिथि रा दृहा- 
% पडा पिले पक्खडे, कर चती सिणगार । 

श्रजेस नायो वल्लहो, गोरंगी भरतार ॥१॥ 
(८) दुख दे पापी हालियो (€) सखि है (१०) उमडि (१९) पापहीप्नो 
(१२) वली नणदल रा वीर । 
४ छन्य प्रति मे प्रारंभ के ६ दोहे निम्न प्रकार से दैः- 

पडिवा पीड हालीभ्रो, मईइ हालंतौ दीठ। 

मनड़ो ज्याही सु गयौ, नैरा बहोडया निरु ॥१॥ 

वीज ज भ्राज सहेलियों, उगो चद मयंद । 

दुनिया वदे चंद नै, ह वदू प्रीय चदं 11२्‌॥1 


१. जो, 


पनरह तिथि र दृहा १२ 


चीज स श्राज सहैक्तियां, बानौ उगौ चंद । 
दाडिम जेहा दंतडा, सेज न रम्यौ कंत ॥२॥ 
तीज स॒ श्राज सदेलियां, तीजडियां तिहवार । 
गोरी सोहे आभरण, फाजन ॐ 'ऊमहार ॥२।। 


चौथ चमक्को लादृएे, दे चूना सु चित्त) 
ञ्राप्रै घण रौ चालहौ, जोर घर रौ पित्त ॥४॥ 


पांचम आज सहेलियां, पांचे वांध्या ठाण॒ ) 
उकणीया केकाण ज्यु, करे पलाण पलाख ॥५॥ 
छट छंडा खंड जोवता, पिड पाटण परदेश । 
चंपा जाण महक्किया, चंगा माहू देश ॥६॥ 
सातम दिन तौ" बडल्ियौ, फिम चउलेसी रन । 
नये नवै नीदडी, सालै घट मे रैण ॥७॥ 


सखीया तन सिणगार सजि, खेलौ सावर तीञ । 

मो मन अ्रामण द्रु मणो, देखी खिवंती वीज 11311. 
चौथी भगवति पूजता, भ्रावै बहुली रिद्धि । 

जो प्रीतम घरि प्रावसी, चौथि करिस प्रीत वृद्धि 11४ 
पाचमि भ्राज सहेलिया, श्रई एहूवे वंचि । 

तन मन जीवन नीद सुख, प्रीतम ले गयौ पच 111 
चटी सेली सादहिबौ, छाय र्यौ परदेस । 
भूरि शरि पजर हुड रही, वालि जोवन वेस 11६11 


१२४ 


जिनष्ष-प्रन्थावलौ 


प्राम हवा आठ दिन, प्रीउ बीछडियां श्रा । 
प्रास हुम जो प्राणौ, तो हिज राखे लाज॥८॥ 
सखी सेली सांसलौ, मै मन काहल चाड । 
नव दिनि कीधा नवरता, प्रीतम हंदी चाड ॥६॥ 
सखी सेली सारिवो, आई मिले भर वाथ । 

जो पू्‌" परमेसरी, दसराहौ पिठ साथः ॥१०॥ 
सदहियां आज इग्यारसी, स्ट तो आजः व्रतीक | 
करिस्यां तोदी पारणौ, मिलसी* बर तहतीक ॥११॥ 
चारस आज सरेलियां, ऊउगा बारह भाण । 
जा साहिष आविया, तीन्हा तुरी पांस ॥१२॥ 
ते रस तेरह वदी गया, अजे न लामै थाग | 

माये देहैः हत्थडा, ऊमी जो' माग ॥१३॥ 
चउदस खेले चांर्णी, सुखिया सोग सदीव । 

म्द तौ बाली आखडी, सेलेवा षिण पीव ॥१४॥ 
पूनिम पूरा प्रेम घ, घरे पधाया राज । 
सृगनयसी उच्छव करै, पिय, कारण जसराज ॥११५॥ 


11 इति पनरह तिथ रा दहा संपूर्णं ॥ 


न= 0 ,=~~ 


२. दिनः ३. खरा, ४. प्रीठ मिलसी, ५. दीयै, ६. प्रीड, 


श्री शत्रु जय तीथं स्तवन 
ढाल-गोडी मन लागउ । एहनी 1 
शत्र जय यात्रा तणी, मो मन लागी धांखरे | म्हारड मन मोद्य । 
` नयशे देखी द्‌'गरड, पचित्र करिसि रं आंखिरे ॥१ म्हा.॥ 
सिद कत्र कहीयई इहां, सीधा साधु अनंत रे | श्हा० | ` 
चली ्ननागत सीभिस्यई, भाखडई इम भगवंत रे ॥२ म्हा.॥ 
ईणि गिरि उपरि देहरा, सोहै जिम एरलोकरे । म्टा, 
दीटां तन मन उल्लस्‌, पातक थायई फोक रे॥३म्हा, 
मूरति मूल नायक तणी, सुन्दर सपु निहाल रे । म्हा, 
हीयडे हरख माब नहीं, जिम बहु जल परनाल २ ॥धम्टा. 


ीजा पणि जिनवर तणा, देवल देवपिमान रे | म्दा. 
धन्य निशि एह कराबीया, वलित दीयण निधान रे ॥५ब्हा, 


सिवा सोम जी साहनर, चउगुख नयश सहाय रे । श्टा, 
च्यारि मूरति एक सारिखी,खामी नदीं जिहां काद्‌ रे । दम्हा, 


परतिमा दवद नाथनी, पूजीजे चित लादरे। म्हा. 
` कैसर चंदन बहु घसी, फीजदं निरमसल काय २1७ म्हा, 
ए गिरिनडउ महिमा षण्ड, कहता नवे पाररे । म्हा, 
धन धन जे जत्रा करई, छरी वे विस्तार रे ॥८ श्हा, 
उत्कंठा युक नई धणी, मेट्ण श्री गिरिराय रे! म्हा. 
टर जिनदरख प्रापति पिना, फणि परि दरस थारे ।!& 


[षी 


[ए 


१२६ श्नादिनाथ स्तवनानि 


श्री पिमलाचल आदिनाथ स्तवः 
ढल- मोतीना गीतनी 


श्री विमलाचल्ल ऋषभ निहाल्या, पूरव कृत सहु पाप पखाल्या । 
माहरड मन मोद्य रिखम जी माहरउ मन मोद्यड ॥ 
मन मोह्यड भिम चंद चकोरी, मन मोद्यउ जिम ईश्वर गोरी ।मा०। 
दियड हेनई अधिक भराणुं जनम सफल धन दिवस बिहाणुं ।१। 
वाल्हेसर शफ दरसण दीधु , मानव भवनडउ मई फ़ल लीधु। मा०। 
पोतानउ प्रयु सेवक जाणी, करुणासागर करुणा आणी । २ मा०। 
घरति मूरति मोहणएगारी, दीं हरषद सुर नर नारी ।मा०। 
तदं वसि कीध त्रिभुवन सारउ'तु' तड परतखि कामणयारडउ । दमा, 
जाणु अहनिसि चरणे रदीयई, प्रथु आगलि निज सुख दुख कहियई 
वे कर जोड़ी सेरा कीजई्‌, सिवपुरना अविचल युख लीजहई ४मा०। 
परम सनेही प्र उपगारी, पर दुख म जण जन सुखकारी ।मा०। 
युभनई करम दण्ट निदालङ, सात पिता बालक नई पालख। ५मा०। 
राति दिवस दीयडा मां धार , नाम थी आतम निस्तार" ।मा०। 
चरण कमल नी सेवा देव्यो, यभ विनतडी सारे सेन्यो ॥ ध्मा ०॥ 
जात्र सफल ए थाजो म्हारी, साहिव जी कीधी छह ताहरी । मा०। 
अरज सुण श्री आ्रादि जिणंदा,यउ जिनहरष परम मणंदा ।७मा; 


1 इति श्री अ्रादिनाथ स्तव 1 


जिनदष-प्रन्थावली १२७ 


श्री पिमलाचल मरख्डन रिषिभनाथ स्तव 
ढाल-कोदलउ परवत धुः घल लडरे लो 11 एहूनी ॥ 

भरी विमलाचतल्त गुण निलउ रे सो, 

जिदं श्री रिखिम जिणंद रे । जव्रीडा | 
शिखर उपरी सोहइ मला रे लो, जिम एरावण हंद रे ॥जा.शश्री॥ 
द्रसण जेहनउ देखतां रे लो, दियड़उ हरपित दोउ रे । जा, । 
मन विकस्‌ तन उलसद रे लो, नयण उरई बार दोह २।जा, २॥ 
जोई रदियई सामहड रे लो , नयशे नयश भिलाई रे । जा, 
तउहि त्रिपति न पामीयई रे लो, रति सरस सुहाई रे ।जा.३री। 
पन्य प्रबल पोत हुवह्‌ रे लो, तउ पामी ज संगरे । जा०। 
जेदन्‌द संगईं उपजई रे सो, नव नव रंग श्र्भगरे । जा.धश्री॥ 
सुन्द्र रुष शुहमणड रे लो, देखी मोहई मन्न रे ! जा० 
बाल्हउ लागह्‌ बाल्दउरे सो, जिम लोभी नई धन रे ।जा०१५श्री। 
परथ चरणे चित लादय रे लो, निशि दिन रदीयई पासिरे ।जा०। 
खासी खिजमति फीमियई रे लो, तउ पुग मन त्सर । जा ०६शी। 
साहिष नी सेवा थकी रे लो , लिये सील बिलासरे ! जा० । 
. एल तणी संगति थकी रे लो, तेल लह जिम वासरे जा ०७श्ी॥ 
सोम न री मोरां तणी रे सो, थय तुरत निद्ल रे ! जा० । 
जनम्‌ मरण संषर ना रे सो, लद सगला सालरे (जा ०्टभरी। 
नाभिनदण चंदण जिस्उ रे सो, मरुदेवा नउ जातरे । जा० 
भेदिजई जिनदरख सु रे सो, भावं करी पिख्याव रे ॥जा०९श्री॥। 


ण 21 9 


१८ श्रादिनाथ स्तवनानि 


श्री शत्रु जय मंडन श्री आदिनाथ स्तवः 


उाल-श्राज माता जोगिणि ने चालउ जो वाजरईयईइ 1\ एहनी \\ 


श्रावक सहं कोई आगलि धमं तणा जे धोरी | 

मधुर गीत माती गुणवती, पालि थर सहु गोरी रे ॥१॥ 
आज माहरा आदीसर नई, इणि परि वांदण चाल्या । 

शत्रु जवनी पाजई चटा, पाप कमे सहु पाल्या रे । चा, । 
तातत्ता यै गंध्रप नाच, युदहिरउ माद गाजई । 

ताल कंसार तणी वली जोडी, रमक मक तिहां बाज रे ।॥२॥ 
जोता नारारंम जगति सु, अरिहंत चरणे आया । 
म्हारा प्रयु चु द्रषण देखी, परमाणंद सुख पाया रे ॥३ ्रा॥ 
प्रमद्‌ त्रिख्ण प्रदक्तण दे, मूल शंमारई पड्सी । 
प्रम्हे चेरय वंदण तिहां कीधड, श्रीजिन सनयुख बसी रे । भ्या 
हिवई्‌ भ्रावक द्रव्य स्तव बिरचई, तजी राग नै-रोष । 

न्दाईं धोई प्हिरि धोदीया, मुख वांधी एहकोस रे ॥ ५ या. 
केसर कपूर अने कष्तूरी, चंदन षसी उदयदं 1 

मरी कचोरी हाये सेई, आवह मंडप माहे रे ॥ ६अआ,॥ 
करी पखाल अंग प्रयु जी नह्‌, पूजक श्रावक मावह ।! ` 
श्रमी चंगी रची मनी, अलंकार पिरवे रे ॥७ चा.॥ 
तीन लोकना स्वामि 'त्ागलि, धूप दीप दीपाबह । 


जिचहषै-्रन्थावली १२६ 


पच्‌ करे भावस्तव गते, ध्यान साहिवरर ध्यावे रे ॥स्खा. ॥ 

तिमज भ्राविका विधि घ पजर प्रथ प्रतिमा अति नीकी । 

बाली भोली रंग रसाली, ते पिणि सहु च्‌ रीकी रे ॥& अरा, 

जिन मूरति जिन सरिखी बोली, मूरख संसय लपे । 

मूरति देखि रिषम जी केरी, यादि रिम जी श्राव रे ॥१०॥ 

"घु घणु प्रु रंगह राच्या, सहुनी आस्या सीधी । 

हम चैत्री पूनिम दिन यत्रा, कवि जिनहरप कीधी रे ॥११ श्रा, 
1} इति श्री शच्रुञ्जयमडन श्री भ्रादिनाप स्तव" 11 , 


शरी शचरुञ्चय महातीथं स्तवन 

ठाल-पालीतारु नगरं सुहामणणु रे जाज्यो । रूडी २ ललता सरनी पालि । 
म्हांरा साहिबा रे, सोरट देश रलीयामणड रे जोव्यो ॥ 
-पालीताणद्‌ नगर उद्याह सु रे जोज्यो,आग्यार पुन्य पसाय)।म्हां ०। 
शत्रु जय शिखर सुहामणड रे जोग्यो, | 
ललित सरोवर निरखीयडरे जोग्यो,दीयडले दरख न माय । य्ह 
सत्ता वावि सोहामणी रे जोग्यो, निम॑ल सीवल नीर ।॥म्हां । से॥ 
तीहां थकी पाजई्‌ चड्या रे जोज्यो, पामेवा भवनउ सीर ।म्हां रसे 
विचिमई क'उ ररीयमणं रे जोज्यो,वीसामा यती रूडा पंच।म्हां 
भिरि मूले नेमि पादुका रे जोज्यो, वाचा छोडी खलखंच । ३म्दां 
वीजे गट व्या सुखे रे जोग्यो, दीदी वषणी प्ति । मदा, । 
 उभउ साघु सुकोखलउ रे जोव्यो, नमतां हुई रगरोल ! ४म्हा 


१३० श्रादिनाथ स्तवनानि 


्ुक्रमि माहे आवीया रे जोज्यो,दीटी चवरी नेमि.निरंद ) म्दां, 
मोक्त यारी मां नीया रे जोज्यो, हउ मन साहि आसद । भम्दां 
पूरव दिसि साम्हा रद्या रे जोज्यो, दीटा २ श्री ादिनाथ | महां 
सन वि्प्यु तन उलस्यु रे जोव्यो, थया अम्हे प्रम सनाथ 1 ६ 
भाच पूजा भली फीधी रे जोग्यो, खरतर वसदी निहाल । म्ह. 
सहस्र कूट सगदं नम्या रे जोष्यो, मागा सहु जंजाल । ७ म्हां, 
राणि तणि पगला -सक्ञा रे जोज्यो, प्रथुजीना सुविशलर ।म्ां. 
पगतां गणधर ना नम्या २ जोज्पो, पाप गया ततक्राल । ८ म्हां, 
देवत सहु जुहरीया रे जोज्यो, मेट्‌या गणधर पु डरीक । मदा, 
मावी तिहा बहु भावना रे जोज्यो, कीधी गति नीजीक । म्ह, 
बाहिरि नीकसीया हिवद्‌ रे नोज्यो, पूज्या अदयुदनथ । स्ह. से 
सिवा सोमजी नइ देहर रे जोव्यो, चर्ख शिवपुर साथ ! १०। 
मरुदेवा माता गज चड़ रे जोन्यो, सांतिसर जिन सुखदाय ।म्हा. 
पाचि पांडव निरखीया रे जोग्यो, दर्‌ पदी ङ ती माय । ११ मश. 
घ्रूरन "ड उपरि थ रे जोव्यो, बली गया उलखा कोल । महा. 
-सिद्धसिला सिधवंड वली रे जोज्यो,देखी गम्या द॑दोल 1१ रम्दा, 
` संवत्‌ सतर अरटावनई रे नोव्यो, एागण वदी बारस दीस । म्द. 
तीरथ यत्रा कीधी भली रे जोल्यो, पूगी मननी जगीस । १३म्हां. 
जनम सफल कीधर भापणड रं जोष्य, जीपित जनम प्रमाणी । 
गिरिवर द्रसण थाज्यो बलीरं जोज्यो,कदद्‌ जिनहरप सुजाण १४ 
` 1 इति ग्री दात्रुञ्ञय महातीर्थं स्तवन 11 


जिनदप-मरन्थावली १३१ 


श्री विमलाचल मंडण॒ श्री आदिनाथ स्तवन 


राति दिवस पतां जागता, यु मन एह उमाहड | 
जागुः श्री रिसहैसर मेद्‌, ल्यु मानव भव लाहड ॥ १॥ 
भावसु' श्री विमलाचल जयद, भव भव ना पातक प्रिहरीय । 
पवित्र सुथिर मन थईयई ॥ भमा० ॥ 

ए तीरथ गिरुयउ शण श्रागर, ए सरिखउ नदीं कोई । 

उपरि साधु अनंता सीधा ; कम तणी जड खोई ॥ २ मा०॥ 
समवस्यौ आदीस्पर स्वामी , पूरब सिचाणु वार । 

उत्तम थानक ए जांणी नद्‌ लद वहु परिवार ॥-३ भा०॥ 
पु डरीक गणधर इहां सीधा, तिणि पु डर गिरि नास । 

चयी पनम यात्रा करीग्रद, लदीयई अविचल ठाम ॥ ४ मा०॥ 
कमं शत्रु जीपेवा कारण, शत्रु जय मेदीजद्‌ । 

उगलई उगलई पातक नासः, दोईगति द्रई कीजई ॥ ५ भा ०) 
जिन शासन तीरथ छइ वहुला, तिणि मां ए सिरताज । 

सहु 'तीरथ सेल मिक्ली नह, पद दीधड गिरिराज ॥६भा०॥ 
विधि पुः जड गिरि यत्रा कीज, गिरि देखी हरखीजई्‌ । 

दाने सुपात्रं तिहां जउ दीजड, करम कठिन खेदीजई्‌ 1 ऽभा९ ॥ 
चतथारी ने सचित प्रहारी, एक आहारी थरईयह्‌ । 

भूमि संथारी समकिंत धारी, निज पदचारी जईयई्‌ ॥ ८ भा०॥ 
सामायकः-पडिकमणु' करी यई, तउ मावसायर तरीयह । 

वाट्‌ सुगुरु संघातं चरलःयह्‌, तउ भव माहि न फिरीयई्‌ ॥€भा०॥ 


१३२ शमादिना स्तवनामि 


सातं छठि चटविहार करई जे, दौ ` अहम सुषिवेक ॥ 

लाख गणड नवकार धावु । ते करइ भवन दक १ ०मा०॥ 

मोहणमारउ तीरथ सारउ, देखीनह ऊमदीयह्‌ ॥ 

ए इ गर थी अलगा करीयईं, पाणी वल्ल नवि रदीयह्‌ ॥११मा०॥ 

रिषभ जिरेसर नयणे देखी, यगतं करद.जहार ॥ 

पूज्‌ जे हित सु जिनवर नद्‌, ते लद यक्ख अपार ॥ १ रभा०| 

जिन द्रसण थी पाप पणसड आगति शिवपुर राज । 

कई जिनहरप विमलगिरि यात्रा, थाज्यो युगवि ने काजि।भा.१३। 
इति श्री विमलाचल मंडण श्री ्रादिनाय स्तवनं 


श्री शत्रु जय मंडण श्री रिषिभदं व स्तवन 
डाल-जाटणीना गीतनी 

श्री विमललाचल संडण रिषम जी, स्हारो विनतडी अवधारी । 
ञ्राभ्यड ह प्रयु चरणे ताहरं , मुभ नई भवसायर थी तारि श्री 
त" करुणाकर ठउाङुर मांहरउ, तं माहरउ सिर तान \ 
दरसण देखेवा हं मवीयर, ऊमाहउ धरि मन महं आज | रभ्री।। 
द्रसण दीठड मीठउ प्रथु तण, नीठड सगक्ला भवनउ पाप । ` 
आट फरम श्ररीयण थया दुबला, टलस्यई जनम मरण संताप।२। 
दीनदयाल कृषाल्न पा करी, दीजई यु फन अविचल राज 
श्राप समान करउ सेवक भणी, जिम वाधह्‌ तुम लाज । धश्री | 
तु समरथ साद्व सिर माहरई, हं जड पायु दुक्ख कलेस । 
तउ प्रथु नद्‌ ख्‌ लाज विचारिव्यो, सेवक लाज नही लवल्तेस ।५। 


जिनहर्ष-अ्न्थावली १३३ 


सेवक जाणी आप्या पूरधउ, सहु सु निज संपति नड सीर । 
द्मवगुण देखी छेद न राखयई, गसूपा जेह गंभीर ॥दभी॥ 
परम सनेही तु परमातम, दउत्षति दायक तु दीवाण । 
तु तउ माहरा सिरनउ सेहरउ,त॒' तउ माहरउ बल्लम प्राण्‌।।७॥ 
मव मव माहे मह्‌ भमता थकां, पाम्या चडउगति भ्रमण अपार । 
भ्रमण निवारउ तारउ सावा, तुम नई दाख चारो षार ॥८भी॥ 
सोवन व्रण सरूप युहामणड, पांचसई्‌ धुप शरीर ॥ 
श्रार चउरासी पूरब सखन, निम॑ल गुण प्रथना जिम खीर।६॥ 
श्री शत्र जय गिरि महिमा निलउ, मरुदेवा उश्चरहं अवतार । 
नामि लांज दिनकर सारिखञ, ज्ञगसा धरम निवारण हार ।१० 
घरति मूरति प्रथुनी जोवतां, नयणे अधिक सुहाई । 
राति दिवस जाणु पासद्‌ रह, सेषु प्रजी ना हु पाय ॥११॥ 
मन मधुकर तु चरण कमल रस, हीय रद्यउ लयलीण । 
पाणी चल पिणि न रह बेगलउ, दूरि रहड तउ धायई खीए ।१२ 
संवत्‌ सतरई पचतालई समह्‌, मून इग्यारस दिन खविहाण । 
कहर जिनहरष विमलगिरि भेरीयउ+यात्रा चड़ माहरी परमा १३ 
11 इति श्री चानरु्ञय मंड श्री रिपभदेव स्तवनं ।। 


श्री शच्ुञ्जय मंडण श्री भ्रादिनाथ लघु स्तवन 
ठाल--जीहो मिथला नगरी नउ राजीयउ-ए देशी 

जी हो आज मनोरथ माहरा , जी ही सफ़ल थया जिनराय । 

जी हो आज दशा जागी भली, जी हो भेद्या प्रञ्ुना पाय ॥१॥ 


१३४ आदिनाथ स्तवनानि 
विमललशिरि मंडण रिषभनिणंद, जी हो नये मूरति जोवतां । 
जी हो पा्यड परमानंद ।वि॥ 
जी हौ उमाहड वहु दिन तण, जी हो आज चड्यु- परमाण । 
जी हो दीठड मीठड साहिवउ, जी दो त्रि्ुयन नउ दीवार । रवि) 
जी ही रूप अधिक ररीयमणड, जी हो नयणे अ्रधिक सुहाई । 
जी हो मूरति मां कांड मोहणी,जी हो मन मेल्दणी न जाई ॥३बवि॥ 
जीद्यो तुः करुणासागर सही, जीहोहु करुणा नउ ठाम। 
जी हो यक उपरि करूणा फरी, जी हो आपड सुख विश्राम । ४वि। 
जी हो तुर मूरति दीं पी, जी हो अवरन आवड दह्‌ । 
जी हो पाच रयण जउ पामीयड,जी हो तड किम काच सुहाई । ५वि। 
जी हो समरथ साहिव तु ल्यड, जी हो भय भेजण मगव॑त | 
जी हो चरणे करिसु' चाकरी, जी हो लिख खक्ख अर्न॑त ।६बि। - 
जी हये सरुदेवा नउ बालहड, जी दो नामि नरिदं मल्हार । 
जी दी शत्रु जय नउ राजीयड, जी हो ्ुमति रमणि उर हार ।७बि। 
जी हो सुरवर सुरमणि सारिखर, जी हो चंछित परण हार । 
जी दो तिणि तभ नद्‌ सेवद्‌ सहु,जी हो दीसद्‌ एह विचार ॥८बरि॥ 
जी हो धन दीदहाडड धन घडी, जी ही- धन बेला धन माप | 
जी हो भेटूया महं जिन दरखस्यु , जी हो पूगी मननी त्रास ।8वि। 


11 इति श्री यत्र जयमंडण श्री प्रादिनाथ लघुस्तवन 1 


जिनहपे-प्रन्थावली १३५ 


शातरुञ्जय-~स्तवन 

ढःल-साधु गण गस्प्रारे 1'ए देशी 
श्री विमलाचल गुण निलउ मन मोद्य र, 
जिह सीधा साधु अनत ! शत्रु जय मन भोढउ रे । 
तीरथ नही ए सारिखड ।म। वीजउ कोई गुणवत ॥ १ श ॥ 
पिधिसुजेयात्रा करद ।म। ते करई कुगति नड खेद ।श। 
सात श्राट भवमां सही ।म। ते गति लहर द्र. वेद ॥रश्‌॥ 
बारह परसद आगसं ।म। श्री सीमंधर कद एम ।श। 
शत्रु जथ यात्रा तणड ।म। प्रथु पुन्य कह. धरि प्रेम ॥२१्‌॥ 
पुन्य विमणु इ'उल भिरं ।म। नंदीश्वर दवीप थी दीह ।श। 
सुच त्रिणुण फल पामीयई्‌ ।म। चर गुण गजदंते जई ॥४॥ 
तेह थी पुन्य त्रिमखु हवई ।म] जव षिरखह सन आरी ।श। 
गुणं खंड धातकीं ।म। पुक्खर वावीस वखाणी ॥५॥ 
सात गुणड कनकाचलह ।म। चरी श्री सम्मेत गिरिद ।श। 
सहस गुण फ़ल तिहां लह ।म। सांमक्तिज्यो इद नरद ॥६श्‌॥। 
लाख गुर्डं फल पामीयद्‌ ।म। अजर शिरि केरि यत्र ।श। 
दश लक अष्टापद. मिरई ।म पुन्यई्‌ करई निरमल्त मात्र ॥७१्‌॥ 
कोडि गुः फल पामीयई्‌ ।म। शत्र जय भेट लहत ।श९। 
एह थी श्रधिकड को नदी ।म। कद सीमंधर भगवंत ॥र्श्‌॥ 


यत्रां खरि पालतां ।म। भावई करिस्यई नर नारि ।श। 
कद जिनहरप्‌ सदा सुखी ।म। तरिस्यई संहिस्यदई भवपार +€ 
इति श्रौ शवर जय स्तवन! 


१३६ आदिनाथ स्तवनानि 


श्री शन्रुञ्चय स्तवन 
1ढाल।। हीडोलणानी ॥ ए देशी ॥ 


आज संद गिरिराज मेव्यड , शत्रु जय सिरदार । 

साधु सीधा जिहा अनंता) कहत नावह्‌ पार । 
विमल गिरि वर नमह्‌ सुर॒चर, तीन भवन विख्यात । 
पाप ताप संताप नास, पिधि सु जड करीयई्‌ जात।।१॥ 
मनमोहनां माई भेटीयई विमल गिरिद | 

सचित प्रहारी ५ पादचारी, एक आहारी दद्‌ । 
समक्रित धारी यहं संथारी, बह्चारी जोह । 

करद्‌ प्डिकमणु निरंतर पूजहई जिन शुम भाय । 

पवर श्मारंम्‌ कोड्‌ न करई, दुरगति तेह न जाह ॥२म्‌॥ 
एक जीभ एहनउ युजस कहतां, कदी नावह्‌ पार | 

ए इ'गरउ मनमोहन गारउ, देखतां सुखकार । 

जिम २ निहाल पाप टु, दीय हरख न माई । 

एह थी किम द्री रदीयइ, दीटडां ्राचई दाह ॥२म्‌॥। 
निशिरूपरई श्री रिख जिनना, देहरा दीपंत । 

गगन सु जाणे वाद मांद्यउ, दंड धज लहत । 

सुर थुवन सरिख चित्त मोई, देखतां आनंद । 

मांहि त्रिभुवन नाथ सोई, नामि चपति ङलचंद ॥४म्‌॥ 
मूरति मोहन नी अधिक दीपर्‌, कांति फक कमाल । 
जोयतां सीतलथाई लोयण, टलई पातक जास ॥ 


जिनदूर्पं भ्रन्थावली १३७ 


सीस सोह युगट सुषट्उ, कान ई उल दीई्‌ । 
एक जणे चंद्र मंडल, एक दिनकर यूति होद्‌ ॥भम॥ 
उर हार ` एकाषरी पिरानह्‌ कनकमाल विशास्त । 
बाहित . सोहइ बहिरखा, यण्यउ तिलक स॒ द्रमाल्त । 
श्रंग चंगी -अंगीया अति, जित फटि कणदोर । 
फएल्यउ पुल्यउ जारि सुरतरु, देखी नाचई्‌ मन मोर ॥ ६म ॥ 
मन आस्र परह दुरित चूरई, होई कोडि कल्याण । 
नव निधि पासई रहद उलासईं पुजस लकई माण । 
स्वामि नामहं यभति पमहे, अवरनी सी वति। 
ए सक्तं तीरथ नाथ समरथ, जय २ तरिमचन ति ॥७ म 
पूरव निवाणु यार प्रथुजी, कीयड इदां विश्राम । 
रायण ` हैट समवसरिया, पवित्र फरिवा ठाम | 
धन धन्न भरथ जहां शत्रु जय, कह सीसंधर स्वामि । 
` भविक जन नह्‌ तारिवा, जिनहरष करई गुंण ग्राम ॥८॥ 
इति श्री गन्रुजय स्तवनं 
श्री शानु जय मंडण॒ श्रीरिषभद व स्तवन 
।1ढाल।) म्हारा ्रातमराम करिणि दिनि भेत्रुजजास्यु । एदेदी 
चेदु रिपिम . जिणंद विमलाचलल नउ वासी । 
विमलाचल नउ स्वामि नमिसु , दीयडई्‌ धरिय उलासी ॥ १ ॥ 
कचणए.काया धुष-पांचसई, संकण वपम सुहासी । 
आऊ प्रथुजी न्दं कदीयई, पूर लाख चररासी । २यं। 


१३८ श्रादिनाथ स्तवनानि 


उ चउ परवत शअरदुपम सोह, अपर जाणि कैलासी । 
साधु अनंता इणि भिरि सीधा, सिद्ध अनत निवासी ।३वं। 
घरति प्रथुनी यधिक विराजई, घूरज ज्योति प्रकासी । 
जिम २ नये हरि करि निरु, तिम २ रिदय विकासी ॥४ब्‌॥ 
केसर चंदन मृग मद्‌ सेली, जिनवर पूजं रचासी । 
ते व्रिुघ्न महं पूजा सदिस्यई, त्रिभुवन कमला दासी ॥५ब्‌॥। 
माव धरी इग्रने एरसई, दुरमति तेह न जासी । 
रोग सोमस भय भूत भयंकर, नामं जाय नासी ॥६ब॥ 
पाज चडतां उलट आणी, जे प्रभुना गुण गासी । 
भव भव ना पातक थी तेहनउ, आतम निरमल थासी ॥७ब्‌॥ 
शत्र जा नड संम चलावड, यत्रा करई निरासी । 
चराति ना भय श्रमण निवारई, छेद मवनी पासी ॥य्ब्‌॥ 
धन धन नर-नारी शत्रु जय, आवी रहई उपासी । 
छंहरी पालः पापं पखासर्‌, सदर जिनदरष विलासी ॥६ब॥ _ 

इति श्री शत्रु जय मडन श्री रिषमदेव स्तवनं । 

विमलाचल मंडन्‌ श्री रिषमदं व स्तवनम्‌ 
11 ढाल रसीयानी ।। एदेडी 11 

रिप जिशेषर श्रलवेसर जयङ, श्रीश॒त्रञ्जय रे नाथ । मोरा प्रीतम 
चालउ जयः रे प्रथुनड पूजिवा, पावनं करीयः रे दाथ ।मोश्रे॥। 
ए तीरथ नउ महिमा अति घशड, कहतां नाव्‌ई रे पार ।मो! - 
सपचसय। जिहां प्रथम जिणेसर, पूरव निवारु" रे वार मोररि। 


जिचहष-ग्न्थावली | १३६ 


नेमि मिना प्रेवीसे जिन च्या, ए गिरि पन्यनी रे रासी ।सो। 
श्जित जिेसर शांति जिन सोलमा,इणि गिरि रघ्या रे चउमासिमो 
खरतर वसही मूरति मन ममर, पूजा करीयड्‌. रे जास । 
सद्कूट नमीयई वहु भाव सु, परह्‌ मननी रे श्रा ।मोरि॥ 
अष्टापद ना देव जुहारीयई, पगला रायणि रेहेठिमो। ` 
` पगलां नवलां गणधरनां मलां, तेहनी करीयई रे भेरि ।मो५र।। 
गणधर श्रीपुडरिक जहारीयई, वीजा पणि बहु रे देव ।मी। 
मोटी मूरति ्रदबुद्‌ नाथनी, तेहनी करीयद रे सेवे ॥मो६। रि॥ 
` चउपुख प्रतिमा च्यारी सुहामणी, शिवा सोमजी नई उद्धार ।मो। 
' उलखा शोल चेल्लणए तलावडी, सिधवड षण्ई रे विस्तार ।मोऽ। 
ए तीरथ सरिखडउ जग को नही, सीधा साधु अनंत ।मो। 
तार ए तीरथ संसार थी, भिनवर एम कहत ॥ मो ०८ रि०॥ 
श्रधिक विराज्य गिरिवर उपरद , नामि नृपति नारे नंद ।मो। 
मरुदेवा नउ रे अंगज भेख्टयई, यई जिनहरष आनद ॥मो।। 
, इति श्री विमलाचसं मडन श्री रिपभदेव स्तवनं 
श्री शत्रू ञ्जय स्तवनम्‌ 
ढान 11 यैर वखाणी रारे चेला जी एह्नी ॥ 
` विमलभरे तीरथ मेटीयई जी, मेटीयइ भव तणा पाप 
श्रापदा दरि निवारीयद्‌ जी, तारीयई आतमा आप | वि ॥ 
ए गिरि नउ महिषा पणर जी, एक जीमहं न कहवाय । 
सुरपति सदस जीमं कद जी, तउ पिणि कषयर रे न जाई ।रघि। 


१४० आदिनाथ स्तत्रनानि 


हिंसक जे हतीयारड़ा जी, पत्की जे नर होदई । ` 

ए शिरि दरसण फरसणदं जी, युगति पामई्‌ सही सोई ॥३बि ॥ 

एह तीरथ समर को नही जी, जोवतां वियुवन माहि । '. ' 

ग्रत तीथकर इम कह जी, नधनिधि नाम थी थाई ॥- ण्वि ॥ 

भस्थ तणा धन्य श्रादमी जी) शत्रु जय दरस पामि । ' 

सफल करई भव अपणड जी, कद्‌ सीमंधर सामि ॥१ब॥ 

सिद्धि इणि गिरि अनंता थया जी, वली हुस्यई फाल प्रमाण । 

एह गिरि राज छह सास्तउ जी, ज्ञानी वदइ हम वाणी ॥६घि।। 

लेह विपि सुः करद थातरा जी, छहरी पाल धरी भाव 1 

कई जिनहरख नर नारि नह जी, भवर जलति तारिवा नाव ।७वि। 
इति श्री ज्र जय स्तवन `, 

श्रीविमलाचल मंडण श्री चतुय ख रिषभद व स्तवन 
1} दाल-मारू राग । 

खरतर बसदी आदि जिणंद जुहारीयई रे । 

शत्र ज गिरि िणगार,चउगति रे २ अव्रागसण निवारीयई २े।१। 

उत्तट भावरधरी नपरे निति जोय रे । 

चद्ुख प्रतिमा च्पारि,भवना रे २ पातक कसम धोईयऽ २ ।२। 

सु द्र मूरति रति अधिक सुहामणी रे । 

दीटं जायई्‌ दक्ख, साता र २ थाय मन माहे षणी रे।॥३॥ 

्रशुपूरण सुरतर्‌ सुरमणि सारिखड रे ) ध 

उपगारी अरिहंत, ताहरीरे २ जोडिन्‌ कोए पारिखउ२े॥४) 


जिनष्षे-प्रन्थावल्ती ` १४१ 


श्रवर सुरातुर ध्यावह जे तु अवग रे । 
तृष्णातुर मति रीण, गंगारे २ काट ते द्द खणड रे ॥१५॥ 
अमृतं एल तजि हंस करई किंयक नी रे । | 
- मिस पीयह अमृत होदि, सुरवर रे २ कापह्‌ अशा कनी २।६॥ 
मंदमती मती सट परिहरि एाचनई रे । 
देखी भलहल ज्योति, माड रे २ गांड जां धई काचनई २।।७॥ 
` एिरापति सारीखड गृहवर परिहरी रे। 
खर बांध धरवार, रूडड रे २ आवह उकरड़ी चरी २ ।८॥ 
मोय साहिब षु रीस रद्द २, 
(जे ल्यई रंक मनाई, तेतड रे २ रांक तणी सोमा लह रे ।॥६॥ 
कंच नासी मूरख पीतल आ्रादरई रे । 
मिथ्याती मतिमंद,तुक नइ रे रजे तजि अवर धणी करद्‌ रे ।१०। 
शिवा सोमजी शूपजी साह समागीया रे । 
न्याति भली पोरबाड, एहवा २२ देवल जिे करावीया २ ॥११॥ 
अभिनव जाणे षीजड शत्रु जय श्रवतयंउरे | 
शिव सुख णड उपांय,महीयल रे २ समरथ ए तीरथ कषु २।१२) 
नवडउ कराव्र्‌ जिन गृह निञ द्रव्य करी रे। 
ते पूरहुचई्‌ सुर सोक, बाणी रे २ महानिसीथदं चरी २ ॥१२॥ 
पुन्य तणड खातउ गांधई्‌ ते आदमी रे। 
त्रोडई कमना वग, युम मन रे २ साची सदहणा रभी ॥१४॥ 
रिम जिणेसर विमलाचल नर राजीयउरे। 


१४२ च््ादिनाथ स्तवनानि 


चउमुख त्रिथुवन नाह, महिमा रेरजेहनउ ति्ुवन गाजीधु रे ।१५। 
राज रिद्धि संपद रमणी इह ज्लेकनी । # 
मांग नही महाराज) दुम नईरे २ यर संपद्‌ शिवलोकनी २े।॥१६॥ 
साच साहिव महं श्रादरीयरउ. परीखनई रे । 

खोटा दीधा द्ोडि, तारड रे २ निज सेवक जिनहरप नई र ॥१५७॥ 


इति श्री विमलाचल मंडण श्री चतुमुः ख रिभपदेव स्तवनं 


शनुञ्जय आदिनाथ नमस्कार 


प्रथम जिणेसर आदिनाथ शत्रु जय मंडण, 

पप ताप संताप मरण जामण दुख खंडण, ` 

सुख पूरण सुरत समान सेवक नह्‌ स्वामी) 
मरुदेवा नड सअरंगजात नमीये सिरनामी |. 
नाभिराय लवर कमल दीपवण दिणराय । . . ` 
वंस ईषांगहं सोहत प्रणमई सुरपति पाय ।॥ १॥ 
करम खपावी जिण व्ररिद्‌ केवल जव पाम, 
समवक्षरण सुर रचह्‌ ताम प्र नई सिर नामद, 
अरणवाया वाजित्र कोडि बाज नभ मंडल, 

तीन चछर प्रु धरं सीस आबी आखंडक्ल । 

चामर वीजं देवसण दीय मधुरं उपदेश । 

मीटउ लगे सहु भणी साक्र ` थी विसेसे 1 २॥ 
अरतिसय च्यार. जनम थक प्रथ्ुजीनईे "थाय 


जिनद्ष~ग्रन्थावलती १४३ 


करम खप्या थी वलि इग्यार श्रतिसय कहिवये, 
देवता -कीधा यिसेस ग्रतिसय उगणीस, 
सर्वं मिल्यां जिनराय तणा अतिसय चरत्रीस | 
सुरज कोडि थकी घु ए केवल भ्यान प्रकास । 
द सेवा जिनहरंख ने सफल करउ अरदास ॥ ३ ॥ 
¦ ॥ इति शात्रुञ्ञय ग्रादिनाथ नमस्कार ॥ ` 
शातरुल्जय अदूवुदनाथ स्तवन 
- डाल-- नद्या म करिज्यो कोई पारिकी रे । एहुनी 11 
अदुनुदनाथ ¦ जहारीयई्‌ रे, कांड शेत जनउ सिणयार रे 1 
सु'दर रूप पुदामणड रे, वार नखसिख अचल आकार रे ॥१॥ 
मोदी र मूरति घरति जोवतां रे,ग्हारा मनथी मेल्हणी न जाय रे । 
नये लागी तु. प्रीतडी, बाल्हा देसी २ सीतल थाय र ॥२॥ 
घन ` कारीगर तेहना -र,' कांड सोन मदीय हाथ । 
जिणि मूरति एटवी घडी रं, धन धाप्या अदूबुदनाथ रे ॥ २अ'॥ 
ऊः चा र इम्यारे पावडी ए चडी रे, घारू तिलक वणावई सीस र । 
एबी र मूरति किहां दीठी नही रे, राज दीदी पूमी जगीस र।४। 
नोयां रे दीय म्दारु' उल्तसई रे,जाणु अहनिशि देखु तादश रूपरे 
पलफ न रहीयइ तुभ सु वेगला रे, ते तउ जाणई तु दी सखूप रे ।५ 
माहरां र वंछित साहिब पूरवउरेहं तउ बीनती करू करजोडि रे। 
मघबंधण माहे पद्यु रे, हिवई तेहथी शफ न . हौड रे ।६अ,। 


१४५ श्रादिनाथ स्तवनानि । 


चरण न घर ङ दिव ह ताहरा रे, सादिवीयानी करिषुः सेव रे । 
फटई जिनहरप भमो मवे रे, म्हारई तु" पाल्देसर देव रे ।७य. 
इति श्री शत्रुञ्नय श्र॑दूबुदनाथ स्तवनं ` 


श्री शत्रू जय आदिनाथ स्तवनम्‌ 


पणि सत्र जेयना सामी रे।मनमोहन जी । पुन्य तुभ सेवा पामीरे। 
धुम नयण कमल उत्तसीया २ ।म। दीदार निदहालण रसीयार ।म। - 
तु' तउ शफ मन मीहणगार रे ।म। त॒ तड यु नई लागई प्यारउरे 
हं तु राति दिवस संमारू रे ।म तुभ दरस दीवडउ टारूरे, रम 
तुभनई हं कदीय न भूल रे।म। निसि दिन हीयडा मे भूलईरे।म। 
तु तउ समता रसन दरीयउ रे।म।गुण रय ण अमोलिक भरीयउरेरे 
तोरी दरति श्रजब पिराजई रे ।म। इद्रादिक देखि लाज रे ।म। 
एहवड किहां रूप न दीह रे ।म! जेहनई देखी मन दीम रे 1 ४। 
तुक पास्‌ मंत्र ठमोरी रे ।म। सहुना तु चितल्यद्‌ चोरी २ ।म। 
नये एक वार निहालई रे ।म। न वीसारई ते किंणि कालं २ ।५। 
तु नाम तणद्‌ बलिहारी रे ।म। वाल्देसर तो परिपरी रे ।म 
कतां तउ लाज मरीभद्‌ रे ।म। पिणि आप भरव्ररि कीज रे क्म 
श्री नामि नरद इल दीवड रे ।म। मरुदेव सुत चिरजीवउ रे ।म। 
सेवक जिनहरप निवाजडउ रे 'म। जस पामउ त्रि्ुवन वाजऽरे 1७ 
इति श्री शत्रुज्जय ग्रादिनाथ स्तवन 


~~~ ©, 


जिनहषे-म्रन्थावली १४९ 


श्री शच्रञ्जय मंडण श्री्षमद्‌ घ स्तवन 


ठाल--मख नई मरकलडई ।1 एहनी ॥ 


विमललाचल तीरथ वासी जी, मन रा मानीता | 
तुश दरसण सील पिक्तसी जी ॥म॥ 
तु यख राकापति सोहर जी ॥म.॥ 
: सुर्नर नारी मन मोहद जी ॥म., १॥ 


९ रहियो 


जार प्रय पासे निति रहिवयोजी।म।प्रथु चरणकभल निति महीयइजी 
जउ महिरि साहिवनई्‌ आयदजी,तउ साची प्रीति लगावडजी ।२म। 
_ हिवनयणे सनयुख निरखदजी ।म। सेवक .देखिन्‌हई हरखदईजी ।म। 
, सुसनेदी नेह कहावदजी, पोतानइ पासि रहाषदजी ॥३म॥ 
द्राण घ जे हित राखषजी।म।दीन वयण अआगलि रदी भाखदजी 
तेहनई नविच्धेह दिखालदजी, मोटा प्रीतड़ली यालहजी ॥४म्‌॥ 
तुर सरिखा उपगारीजी ।म! उपगार कर हितकारीजी ॥म्‌॥। 
गुणवत हवई गुण ग्रादीजी ।म। तेह सु भिलियई उमादीजी ।५म्‌। 
ऊमाहउ सफल कीजई जी ।म। मनवंलित प्रयु सुख दीजे जी । 
` सुखना ग्राहक ' सहु कोड जी ।म। त॒म नई कहीयइ गुण जोई जी ।& 
सेवक ने स्वामि निवाजउजी म] मव वनी मावटि शाजडजी ।म) 
जिनहरख मनोरथ पूरउजी ।म। चित चिता सगली चूरउजी ।७म्‌] 


11इति श्री शत्रुज्ञय मडउण श्री रिखभदेव स्तवनं 11 


--~,0*--- 


१४९६ श्रादिनाथ स्तवनानि 


विम्रलाचल मंडन आदिनाथ स्तवन 
‰ डाल 

श्री बिमल्लाचल् सिखर विराजई, अनुपम आदि जिद्‌ । 
युगक्ला धरम निवारण, मरूदेवा केरउ नंद ॥ १॥ 
सनेदी अरज सुणीजई्‌ वे, श्रे हं रिखभजी अरज संसीजटवे ॥ 
करुणा सागर गुण बहरागर, नाग्ह्‌ नमई्‌ अनेक । 
महीयल महिमा ताहरी गावई, मन धरिय विवेकं । २ स.,॥ 
त" दुख भंजण ंजण श्ररियण, रंजण मृवियण लोक । 
माग संयोगई मेरीवउ, मेट्ड हिवह भवना सोक ॥ ३स॥ 
पर उपगारी तु सुखकारी) अधिकारी श्रित । 
सुरति देखी ताहरी, यु मन लागरः एकत ॥ ४स॥ 
बहुत दिवस सह सेवा कीधी, तभ साथ मन लद । 

तउ पिणि प्रजी दाहरि, मई मउन न पामी काइ ॥ ५स,॥ 
साहिवउ यभ आस न पूरउ, जउ च करउ वगसीस । 

तउ पिणि माहरदी त॒ धरणी, वाल्देसर विसवावीस ॥ ६स,॥ 
साचा पाच सरिखा साजन, खोया काच नं थाह | 
पालद परि प्रीतड़ी, खस खंच न राखड्‌ का ॥ ७ स, ॥ - 
सेवा करतां धरतां दीयडई, तडदी न सीशई काज । 
सोचि विचारि जोईज्यो तुक) नई बदए लज ॥८स.॥ 
मन वित्‌ पूरड दुख वूरउ, सेवक सखु धरि नेह । 
फहई जिनहरख षा रउ, पड श्रपिचल शिव गेह ॥ & स, 

11 इति श्री विमलाचल मंड शआ्रादिनाथ स्तवनं 11 


जिनहर्पं म्रन्थावली १४७ 


श्री आदिजिन वीनती आलोयणा स्तवन 


सुण जिनवर सेत्रजा धणी जी, दास तशी अरदास । 
` तज आल बालक प्रजी, हं तो करू वेखास रे जिनजी । 
युश पापी ने तार । 
ततो करुणा रस मरयो जी,तु सहनो हितकार रे जिनजी ।१। 
हुं अवयुणनो सरः“ - "गुण नो नही लवलेश । 
प्रगुण पेखी नवि शक जी, केम संसार तरेस रे जिनजी ॥ रयु ॥ 
जीव तणा वध मे करया जी, वोल्या मृषावाद | 
कपट करी परधन हरयाजी, सेव्या विषथ सवादरे जिनजी । ३यु, 
हं लंपट हं लालची जी, कमं कीधां कें कोड "ˆ `" । 
त्रणशुवनमां को नहीं जी, जे आरावे भुज जोड रे जिनजी ॥घु४। 
विद्र प्रायां अ्रहनिशे जी, जोत रहं जगनाथ । 
कुगति-तणी करणी करीजी,जोढ्यो तेह श साथर जिनजी ५, 
कुमति कुटिल कदाग्रही जी, बांकी शति मति तु `" "ˆ | 
-वांकी करणी माहरी जी, शी संमलावरु' तुभ रे जिनी ।६य्‌। 
पुन्य विना ज प्राणिडं नी, नाणे मल्ल रे आथ | 
उंचां तूर मोरीयां जी, त्यांही पसारे हाथ रे निनजी ।धु.। 
विण ` खाधां विण भोगव्यांजी, प्टोमट कमं बंधाय । 
त्त ध्यान मिटे नदीजी, कीजे कवण उपायरे जिनजी ॥८्म॥। 
काजल थी पण शामला जी, मारा सन प्रणम ।' 
सोणा सादी तादरू जी, संमारू' नदीं नाम रे जिनजी ।.8मु.॥ 


+~ आदिनाथ स्तवनानि 


घग्घ ल्लोक टगवा मणी जी, करू अनेक प्रप्च । 
कूड कपट वहु केलवी जी,पाप तसो करू संच रं जिनजी ९० 
मन चंचल न रहै फिमेजी, राचे रमणी रे सूप 
काम्‌ विटंमणशी कर्हुजीपडीश हँ दुरगति कूपर जिनजी । ११६ ` 
किश्या कहु गुण साहराजी, कफिश्या कहु अपवाद । 
जेमजेम संभारू जी हियेजी, तेम तेम वधे विखवाद्‌ रे जि, 1१२ 
गिरा ते नवि लेखवेजी, निशुण सेवक नी बात । 
नीच तणे पण मंदिरे जी, चंद्र न यले जोतरं जिनजी ।,१३। 
निशणो तो परण ताहरो जी, नाम्‌ धराडु रे दास । 
कृपा करी संमारजो जी, पूरजो य॒ज मन आस्र रे जिनजी [बु१४ 
पापी जाणी युज भणी जी, मत सको विसार । 
बिष हलाहल आदरयोजी, ईश्वर न तजे तासर जिनजी ।१५य्‌/ 
उत्तम गुणकारी हवे जी, ध्वाथं विना सुजाण । 
करसण चिते सरभर जी, मेह न ममि दाण र जिनजी ।१६य॒ । 
तु उपगारी शुणनिलो जी, तु सेबफ प्रतिपा । 
तु समरथ सुख पूरवाजी, कर माही संमाल र जिनजी ।१५्‌/ 
तुजने शुः किये धणे जी, ठु सहु वते जार । 
मुजने अजो साहिवाजी,मव मव ताहरी आण रं जिनजी ।१य्॒ 
शरी शत्रञ्धय राजयो जी, मार्‌ देवी नो नंद । 
कहे जिनहरप निचाजन्यो जी, देन्यौ परमानंद रे जिनजी १९ 


` इति श्री ्रादिजिन वीनती श्रालोयणा स्तवन 


जिनहर्ष-प्रन्थावली १४६ 


सोवनगिरि आदिनाथ स्तवन 


प्रथम जिरेसर प्रणमीये २, वाल्दा सोघनगिर सिणगार रे । 
लागी र प्रथु प्री अरपाररे, म्हारे २ तुहिज प्राण आधार रे। 
दीजे २ युफने युख सिरदार रे,कीञे २ भुः प्रय उपगार २।१। 
साहो सेवी रे सुखकार । महिमा थारी रे महियले रे बाल्हा | 
देवल नित गहगाट रे, नीको नीको अजव वणयो थारो घाट रे । 
आवै आवै नर नारी धाट रे, नाचे नाचे रंग मंडप चौ नाट रे। 
पामे पाम शिव नगरीनौ बाटरे॥२॥ 
अन्तरजाम मांहरा रे बाल्हा, एक सुखो अरदास र 1 
पूरो २ माहरा मननी आसरे, युन युभने प्रजी नो वेसास रे । 
दीठार हियडे मधि उन्दास रे, जाणु २ मेल्दीजे नदीं पास २।३। 
दीटां दी दौलत ह देवे बालहा, पूजे पलित फोड़ रे। 
रेषे सेवे जे तु्ने करजोड रे, जावे नावे तेहन काई खोड रे । 
थारी रकोण करे प्रथु होडरे,साहिव यमने मव वंधनथी छोड़रे।४। 
मूरत मोहण बेली रे घाल्हा, रलिया लो वक स्परे। 
सोहे २ प्रयुजी अधिक सरूप रे, दीये २ सुन्दर बदन अनूप रे । 
जोतां २ जाये रलद्‌ दुख धूपरे,माने माने मोटा सुरनर भूष रे ।५। 
मातत पिता प्रुत धणीरेबाल्हा, तदी जीवन प्रंशरे। 
वान्हो२ माहरौ तु दीवाणरे, हतो प्रजी सीसधरू' तुभ्छ्ांण रे । 
त्‌ तो जारे सगत्तवात सुजाणएरे भव रमाहरा तु हिज देवप्रमाणरे। ६ 
अरज. सफल कर माहरा रे वाल्हा, सफल्ल करो मन खंत रे । 


१५० प्मादिनाथ स्तवनानि 


मेदो मेष्यो मय भंजण अगवंतरे, चूरो२ सगली माहरी चीत रे। 
दीने भने सुख नंत रे, चरणे लाग्यु' इम जिनहरख कहत रे । 
इति श्री ्रादिनाथ स्तवन । 


पिमलाचल मंडण आदिनाथ स्तवन 


श्रम्मां मोरी सांमल वातत हे। 
श्रम्मां मोरी श्री विमलाचल्-तीरथ भेयियि हा, हाजी । ` 
कीजे गिरमल् गाव हो । 

अम्मां मोरी हुरमत ना दुख दरे मेरीये हो ॥ हां जी ॥१॥ 
सेत्र जे दीरथ सार हे, सीध अनंता सीधा उपरे हे हंजी । 
भेटेञजेमरनार है, नरक ने तिरजच तस ठरे हे हांजी ॥२॥ 
साम्दा सरता पावदे, पाप कदे मिट जाये श्रपदा हे। 
हांजी दीगं तीरथ राच हे, पांमीजे मन मानी संपदा हे ॥३॥' 
हांजी दीयडे हरख न माई है,चदहिरी पाल घर थी निकल है । 
हांजी पालीतशे जाह दै,ललित सरोवर भालु मन रली हे ।४। 
हां जी निरमल दोह शरीर हे, आई जिणेसर को सर पूजये हे, 

` हाजी च्रे करम जंजीर हे, भाव घे जिनराज जुहारिदै हो ।४। ` 
हांजी वक्ति पु मन रंग हे, राइण हैट पगला प्रथुतणा हये । 
हाजी खरतर वसदी सरंग, अदबुदनाध जुदहांरू प कलाप ।६। 
हाजी पांडव माही टांण रे, टु क निहाल भुरदेवा णो हो | 
हांजी सिववारी सदिनांण हे, सिधवड देखण हरस दियौ षरौए७ 


जिनहषै-रन्धावली १५१ 


हांजी पूरब निज मन फोड हे, "अआउ' विमल गिरि। 
करि नीकी जातडी हो, हाजी मन सुध वेकर जोडिदहेः 
कहे जिनहरख गिणु सफली षड हे हां जी -।॥>॥ 


11 इति श्री भ्रादिनाय स्तवनम्‌ ॥ 


श्री आदिनाथ बृहत्‌ स्तवनम्‌ 
ढाल- चद्रायणनी 

सरसति सामिणि पाय नयु रे, ज्ञान तणौ दातारो । 
भरी जिनवदन निवासिनी रे, व्यापि रदी संसारो । 
व्यापि रही सगल संसार, समरंता श्ज्ञान निवारई । 
'गुणगाउ' जिनवर मन भावईई, सरसति सामिणि तरम पसायदई्‌।१ 
रिषमजी जी रेमोरा साहिब तु सिरताज, पार उतारीयह रे । 
ए आपड अविचल राज, मव दुख बारीयई रे आं, | 
त॒ सिद्ध खेत्र विराजीयडरे, युगति परी नड रयो। 
ताहरा युण गावा मणी रे, य़ मन उलट थायो । 
यभ मन उलट थाह सद्‌ई, श्रीजिन मगति दीयह्‌ युश राई । 
जामण मरण भीति हिवई भागी,सिद्धि नायक यु' जउ लयलागी २ 
गुण गाढ किम ताहरारे, हं तड मूढ गंबारो । 
चुहड धालकस्यु कहई र, केहवड छह दिनकारो । 
केटवड जह्‌ दिन करस्यु' जाणइ, ताहरा गुण ण मूढ खार । 
बुद्धि बिना कहड किणि परि कदिवई,ताहरा गुण नउपार न लदीयई३ 
जे नर अजल घ्र मिरे, चरम सायर नऽ नीरो । 


१५२ प्मादिनाथ स्तवनानि 


जीप्हजे नर गति करी रे, प्रलय कात्त समीरो । 
प्रलय समीर चलद गति जे नर, दाथे उपाड़ड मन्दिरं गिरि । 
चरणे नम मारग अवगाहई, ते नर तम गुण कहिवां चाहई ।४। 
मुभ मति सार ताहरा रे, गुण गाड जगदीसो । 
कराते वाल्हे माहरे रे, सत मन धरीव्यो रीसो। 

मतत मन धरीच्यो रीस सनदी, तफ उपरि वारू' मुभ देदी । 

त॒ सहि हं दास तमारञउ, भष ए संबंध विचारउ ॥५॥ 
ताहरा गुण तड रऊजला रे, जिम निरमल गोखीरो । - 
गंगा जलल जिम निरमला रे, बहु मोलतिक जिम हीरो । 

बहू मोलिकर जिम दीरा निरमल+चद् चद्‌ किरण सम उज्जल । 
सेवक रिदय फमल विचि सोदडई,ताहरा गुण सहुना मन -मोहई्‌ !& 
तु चेतन गुण आ्रतमारे ठ निगुण निरलेषो | 
कल्‌ सकल परमातमा रे, घट घट तुलम विह्ेपो । 

घट घट मध्य र्य तु व्यापी, तई सहू सृष्टि वणी यिति थापी । 
तु' संकल्प विकल्प विवर्जित, चेतन अष्ट कमं दल तनित ।७॥ 
तु शंकर शंकर थकीरे, तु व्या ज्ञानीशो । 
ध्येय रूप धाता तुम्हे रे, तु पुरस्पोत्तम ईसो । 

तु पूर्पोत्तम विष्यए विधाता, तु जगनायक तु" जय त्राता. । 
पप प्रवर पु उरीक खं जु, शकर मिं त्रिमूतिं बखाणु ॥८॥ 
ठु शिव नारी सिर तिलउरे, त॒ शिवि नरी कंतो | 
तु शिव नारी मोगवह रे, अविचल पयुक्ख अनंतो | 


भिनहपै-म्रन्थाबली १५२ 


अविचल सुक्ख सरोवर भील, पातक तिल धाणी परि पीलई । 
त" निकलंकर निसंक निरंजन, शिवनारी देखेवा अंजन ॥ € जी ॥ 
रतिपति हट मठ भंजवारे, ठम ॒दृश्रड गजराजो । 
भव दुख शअंबुधि वृडतारे, त जगनाथ नजिहाजो । 

त॒ जगनाथ अनाथ नड स्वामि, निमंमता धर त बहु नामी | 
तु कमल्लाकर तु परमेश्वर, रतिपति रूप परम परमेश्वर ॥१०॥ 
बाणी स्प वखाणीयई, बाणी अभीय समाणो 1 
वाणी प्राणी ` बृखवई रे, वाणी गुणनी खणो । 
वाणी गुणनी खाए बखाणी, मीदी जाणे सकर वाणी । 
वाणी सुणी हरखई मय प्राणी, एहवी बाणी मह्‌ प्रय जाणी ।११ 
वारह परपद श्रगलद रे, तु आपद्‌ उपदेसो । 
सघनः घनाघन जिम श्वह्‌ रे, भागई दक्ख कलेसो । 
माग दक्ख कलेश सहना, बूभद्‌ वाज वृद्ध॒ नर जूना । 
्रुबन लोक कलायर नाचद्‌, बारह परषद इणि परि राच ।१२ 
ताहरि वाणी ,सांमरी रे, वृद नदीं नर जेहो। 

ते जरे पशु सारिखा रे, अरगन्यानी नर तेह । 
श्रगन्यानी नर तेह करीजई, वभ्नर देखी जे नवि भीजह्‌ । 
बहुल संसारी ते जाणीजई, ताहरी वाणी सुणि नवि रीजई ।१३। 
मह्‌ तुभ वाणी परवद रे, खणीय हृखदं बहु वारो । 
पणि _ द्र कोधड नदी रे, नाव्यड भाव अपारो । 
नाव्य घर संसार अर्नतड,वाणी न सुणी रद्यड भमंतड ।१४। 


१५४ श्राद्नाथ स्तवनानि 


` समभित नात्यड साहि रे, पाम्यउ नही जिन धमो | 

उदय मोहनी कमं नई रे आभ्या संय भममों। 

संसय समं भिथ्यातदं पडीयडउ, कुगुरु देवरं तिहा बहु नद्रीयड 
करणी कीधी जह कृपाल, समफित पाखद जाणि पलाल ॥१५।). 
त॒ तरद तदहं तरुरे, तदी तड तरिवडउ दुरो 1 

वाह॑ वि्लंवण दीजीयहरे, भवक्तायर भरपूरो । 
अवसायर सो ममतु राखऽ, नरकादिक गति मा मति नाखड ।! 
दीन दयाल्न दुखी हं दीणछ, तारउ त्यु जाई तम्दीणउ ।१६। 
मोटानी सेवा थकीरे मोटा य्य इनहे । 

रूख प्राणद वेलडीरे, पामह्‌ बद्ध श्रगाहो | 

पामर बृद्धि जिखड नर सेवर, एलः तणी संगति तिल सेवई । 
तउ पूलेल सहुखादरीवई, मोटानी संगति थी तरीयई ।१७जी। 
्रपराधी यख सारिखडरे, फोड़ नहीं संसारो । 

दुख पीडय मीड्यु थकड रे, अरज करू वार वारो । 

अरज करू तश सरिखड दाता, दीसह्‌ अवरं न कोई त्राता । 
घगस्ति वगसि दधद्‌ कर निहोरउ अपराधी ह साहिब तोरउ ।१८। 
अपराधी तायां घणा रे, मय मज भगर्तो | 

यु वेला यं धिचारणा रे, काई- करड गुप्व॑तो । 

कटर करड गुण वेत विचार, निशुणानी पिखि करिसड सार । 
वयणेस्यु' कदीयई महाराजनिगुणा नी पिखि तुम नई ज्ज ।१६। 
दिह तुक बाणीमुभः सुचीरे, निम सकर खु ` द्धो 1 


जिनहर्प~प्रन्थावली १५५ 


` खरडकरी -सहु - सदृर्हुरे, -सदहणा "छर्‌ सुद्ध । 

'सदहणा दधी मन महे, हुं तरिस्युः त चरण संबाहे | 

धुम साघ्रार एतडउ छ सोई, हिवह युम पार ऊतारि गोसाईं ।२०। 

शर॑तरजामी -माहरारे, दाखु' ` दीन दयालो । 

.श्रांखंडी-ए- आणी या रीए रे, यभ सनयुक्ख निहासो । 

फ सनघुक्ख निदहाल्ञड नये, चार चार स्यु कटीयह्‌ वयणो । 
्रलवेसर तु" परउपगारी, अंतरजामी जाउ विहारी ॥२१।जी॥ 
निरधार श्रापारा तु" रे ,निवला नई वल्ल वञ्फो। 

- नाथ अनाथा नाथ तु रे, . राखड `समतो मफो । 

 राखड प्रभनई चउगति भमतउ, जामण मरण तणा दुख खमतड । 
करि उपगार दिवः हं थाकउ, दे आधार त्रिजग तुभ साक। २२। 
शत्रु उपरि. खीजडई्‌ नरी रे मित्र उपरि नहिं शमो । 

न्यायं नीरागी कञ्चउरे, साच तु वीतरामो। 

. साचड तु वीतराग कटावई, माया ममतादूरि रहावई । 

विषय तणा सुख मूल न-चखःई, शगु मित्र स्यु समत। राख ।२३। 
सुर नर काम विडंवीयारे, पड़ीया नारी प।सो। 

दासतणी हरिरोल वरर, -खिणि मेल्टइ नदी पासो । 

 खिणि मेल्हई नदी पासईं खता, लाज गमी जग माहि विमूता । 

स्वाम तुम्हं नारी वसि नाव्या, सुरनर सहुयई नारि नचाघ्या ।२४। 
हुं बलिहारी ताहरीरे, -त घुष जीवन प्राणो | 

प्राणं -सनेदी माहरा रे मिथ्या रयणी भाणो। 


१५६ श्मादिनाथं स्तश्रनानि 


मिथ्या रयणी भाण सरीखौ, मति कवच भेदण सर तीखौ । 
जग माहे महिमा धारी, हं बलिहारी वामि तम्दारी ।२१५। 

मोहन मूरति ताहरीरे मुभ आतम धारी । 

अवर न दीस के हमारे, जिन मुडा आकारो । 

जिन मुडा जिन माहे दीसई, देखत ही मुभ तन मन दीस । 

करम्म मर्म सहु भय मागउ, मोहन मूरति्यु चित सागर (२६ 

मरू देवानउ लाडलरे, नामि न रिदं मन्दारो । 

सुगति पुरीनड राजीयड रे, द्उलति नउ 'दातारो । 

दउदति नड दातार कदी ज्‌, एटेतणी निति अआराणरव॑ही जह्‌ । 

निज मानव भव सफलउ कीजेः, मर देवा नंदन ससदीजई [२७ 

सिद्धि भूषन जलनिधि शशीर, अतिपद मास कुमारो । ` 

फीधा जिन चद्राउक्तारे, राय धर पुरहि मारो | 

राय धणपुर चउमासउ कीधड, जिनवर स्तविरसना एल सीधड । 

दुख भंडार संस्ारन भमिसु ,सिद्धि युवन जिन हर्‌ रमि 1२८] 


श्री आदि नाथ स्तवनम्‌ 
\1ढाल।। नीद्डली वहरिणी हंइरही 11एहूनी।। 
रिपमजिन भावई' भेटीयः, मेरीजद्‌ हो भय मव ना पाय ॥रि॥ 
जेहन नामः सुख पामीयड, जायड जायई हो दुख ताप संताप ।१। 
पुगई गई हयो मन वंलित आस रि लदीयई रदोसुख सील धिलास । 
जिरि छगला धरम निवारीयउ, जिणि थापी हो जयनी संहुनीति। 
निज राज्य देद सडपुत्र नड्‌; दान ष्रसी हो दीधड भली वीति ।२। 


जिनहपे-्रन्थावली १५८ 


संयम सीधड मनर॑गस्थु सुर सुर पति दो कीधठ उच्छवसार ।रि। 

` चउ ष्टी सोच करी चल्या, प्रयुनई नरी दो पडि वंध सिवार।।२॥ 
निज करम खपावी घातिया, पाम्यु पास्यु' हो प्र फेव्त ग्यान ॥ 
देवे समव सरण रचना करी,वारई परपद हो आवीं सुखिवा चासि! ४। 
तहां संघ चतुविध थापीयड, चउरासी हयो थाप्या गणधार ॥रि॥ 

. बहू चरस लगड चारि पाली,जग जीवन हो पहता श्रगतिं मभारि। ५ 
पहिल राजा पहिलउ यती, भिका चरश्े पहिलउ कहवाया ॥रि॥ 

, पहिला पिरि कदीयह्‌ केवली लकी यड हो पिला जिन राय ।६ 

पांचनाम थया ए प्र तणंौ,सोहइ हयो कचण ह प्र वरण शरीर । 

` जिन हर कई करजोडि नई,कीजद युभसु हय निज संपति सीर७। 


॥ श्री आदिनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
डाल--प्राघा ग्राम पयारउ पूजि, अ्रमघर वन्िरण वेला ।1एहनी।। 
आदि जिणोस्रर आज निदाल्या,टाल्या पातक भवना । 
सुद्ध थयडउ आतम हिवह माहरउ, करिषु॒प्रथुनी स्तवना ॥१॥ 
मन माहरः मोद्यञ जि रिषभ जिणोस्रसामी । 
युगला धरम निवारण तारण,फरम कठिण कयकारी । 
द्रसण दीढा द्उलति थाय, जय जय अग उपगारी ॥२॥ 
करुणासागर गुण वयराम्र नागर प्रणमे पाया । 
 सुषिधे सतर प्रकारी पूजा,करे सुरासुर राया ॥२॥ 
कचन वरण सुकोमल काया, मूरति अधिक विराट्‌ । 
अतप संसारी प्रयु खु राच, बहुल संसारी भाज्‌ ॥४म॥ 


१५० श्मादिनाथ स्तवनानि 


सुन्दर छवी प्रथरीनीं देखी, जेहनीं प्रीति न जाग । 

मारी करमाते जारी अहतेहना दख किम मामः ॥५म्‌॥। 

प्र उपमारी तम परमेसर, स्व्रारथ विणि रिप्तारई । 

तड पिणि सूह रधम मिथ्याती,तुनई्‌ रिदिय न धारह्‌ ॥६म॥ ` 

श्वर देव मृ दीढा नगम) जे बहु अवभुख मरीया। 

मय संजोगे यने भिक्लीया, साहिव गणना दरिया ॥७म्‌॥ 

नाभिराय मरुदेवा नंदन, कीरति व्रियुवन सोह । . 

कहर मिनहरष हरप घर जेता, भवियण अण मनमोहह ॥८म॥ 
11 इति ॥ 


आदि नाथ स्तवनम्‌ 
राग-राम गिरी 

रादि जिन जारं हरं ब्र्तिहारी । 
रिदय कमल मेरो कप्रल ज्यु उलप्य उघ्रूरति नयणनिहरी \१। 
सर रपति नरपति सम॒ मोहे, सरति मोहण गारी । 
सीतल नयण यण प्रु सीतल, सीतल दाति तुम्हारी ॥रश्रा। 
प्रु कह अग विराजत सुन्दर, अरंगीया च्रतिसिणणारी | 
देख देखि उलपत मेरी तिपा, अदयं अशत ठारी ॥३श्रा। 
युगृला धरम निवारण जग गुरू ईति अनीति निवार । 
समता भजि संजम क्यु रचे, तजि माया संसारी ।४अा। 
करम श्राठ काट व्यु जारे, पुक्ख अनंत -लद्यारी । 
कदत जिनहरप सरगति पद दीजद्‌ तुम हउ पर उपगारी ॥५गअ्रा 


जिनहष-प्न्धावली १९६ 
श्री यआदिनाथ स्तवन 


ढाल-प्रथम भौरावण दीष्ड 11 एहनी ॥। 

रिषिभ जिणसर स्वामि, चरण नयु सिरनामी । 
युगला- धरम निवारण, भवदुख सायर तारण ॥१॥ 

वीनतडी अवधार, जामण मरण निवारउ । 
तः-तउ करणा नउ सागर, तु प्रथु गुणमथि बागर ॥२॥ 

तुभः मूरति मन मोह, कनक व्रण तयु सीदद । 
ममता मोह निवायु, तद समता रस धायु ॥३॥ 

तुक दरसण दुःख मागर, वाल्हड सहु नद्‌ तु लागई । 

तु एफ अत्र जामी; नामं नव निधि पा? ॥४॥ 

धनन्‌ मरुदेवा माता, जिणि त्रिथुवन पति जाता । 
प्रमदे त्रिथुबन दीवड,.जगनायक चिरजीषड ॥५॥ 

सेवा सुरपति सारह्‌, देण तन मन टारई । 
त॒ प्रयु मोहण गार; तद्‌ मन मोद्य हमारउ ॥६॥ 

बलिजारं साहि सीरी, आस्या पूरड नई मोरी । 
„ षणु घु तुमने स्यु कदीयद, तुभथी शिवपद्‌ लदीयःं ।।७] 

चाद चंद्र चकोरा, मेहागम जनिभ मोरा । 
, चश्बी दिनकर चादई, तिम मन मिलिवा उमा ॥८॥ 

तमे म्हारा'मानीता ट्र, हं तड तम्हारड चछ चाकर । 
यु जिनहरष संभारउ, मत साहिवजी यीसारउ 16। 
। ` इति 


१६० छ्रादिसाथ स्तवनानि 


श्री आदिनाथ स्तवन 
डाल-श्रावक लखमी हौ खरचीयइ 11 एह्नी 11 


स्टारा मनना मान्या रे साहिवा, निज सवनी शरदा रे। 
सांमली श्रवने फरुणा करी, पुरड यु फ मननी आस २ ॥१॥ 
म्हारा सिर नउ रे व तउ सहर, ग्रा आतमनउ श्राधार रे । 
सेष्रक जाणी पोता तण, अलवेसर करि उपगार रे ॥२ म्हा। 
सुर सगला दी मह यु कीया, फडि पचन तणी परिजोईरे। 
दुःख भांजह्‌ जे दुरवीयां तणा, तफ पाख वरन कोद रे ॥३॥ 
करुणा कौजह्‌ मुभ उप्रईं, तु तउ करुणावत कृषाल रे | 
त॒म नई ब्र हिव हं दासु, दुखियानी लाज दयाल रे ॥४॥ 
तुम च काइ मणां नथी, भरीयार द्विसिद्धि मण्डर रे। 
यु वेला कठिन धई रघ्या, तेस्या माटद करतार रे ॥१।॥ 
तारई वेडी निम वृडत, भीषण दरिया हि रे। 

तिम भेवसायर माहे पडियं, साहि तारउ कर साहि रे ॥६॥ 
सादि जी सु गुणालर व्ह हं तउ निगुणड तसे तोल्ल रे । 
तदी पिरि युभ्छनई वारिष्युउ, निज विरू निहाली अमोकल रे 1७; 
दीणा दीणा सुणि बवोल्लना, भेदी जई किम दीष जेह रे । 

ते साहिव नई स्थु कौजीयः परिहरीयर्‌ दरद्‌ तेहरे ॥ ८ म्हा॥ 
संसारी सर सह स्यारथी, निगुखति तड निस बेहरे ! ` 
दुरजन सारीखा दीसता, खिशि मांहि दिखालई कह रे ॥म्हा६॥ 
गुणनई अवगुण वड्‌ नदी, गरु श्रा जे गुणे गंभीर रे। 


जिनह्ष-प्रन्थावलती १६१ 


प्र उपगारी तुभ सारीखा, आपह्‌ अविचल युख सीर २।१०॥ 
उत्तमनी अविहड ग्रीतडी, जगनायक्‌ प्रथम जिणदरे । ` ` 
कर जोडी कटु पुम दीजीयद्‌, जिनहरप अचल श्रारद्‌ रे ॥११' 


आदिनाथ स्तवन । 

उाल--१ थेतउ ्रगलारा खडिया राज्यो, राय जादा सेली 
सहेली लाइज्यौ राजि 1 एहुनी । 

म्देतड साहिषां रे चरणे आया, घुख ताजा सतेही हो देन्य रा । 
म्हेतड बाल्हांरा द्रसण पाया ।स.। स्टार्‌ अमीयांरा पवस वडा । 
म्हारा पातकं णया अपूढा ॥ १ सु°॥ 

नीकड सादिवांरख सूप विराज ।ख दीं सवतणी भावटि भाजः । 
थांरी सरति अधिक सुहावई । घ देखी दीयडलई रख न यावर 1२, 
येतउ भगतरा ्रंतरजामी ।घ। थानई वीनती करां सिर नामी |स 
थास॒ यला महानद कार्‌ राघउ। सु मीठा साहिव भीठडउ माखड २ 
मोटा छह न दाख किवारई ।ख्‌। मोदा अपणड विषद संभरर्ड्‌ । 
मोटारी मोरीमति खजर ।स्‌। मोटा सीयां मू को करता लाजई।।४॥ 
दल-र्‌ वाटका वटाऊ वीरा राजिवीनती म्हारी कटीयो जाङ्ग्ररे कहीयो 
जाद्‌ । प्रन पके दोऊ नीरू पके, टपक टपक रस जा& 11 वी. एह्नी 11 
प्राणरा बाल्हेसर म्हांरा एक बीनती, म्हारी सानिज्यो रानि । 
द्रे सानिल्यो राजि । 

थे तउ पर उपरी उ हितकारी,सषल् क्रे व्यो सहार काज ५ 
वंत दीज विलंव न फीजई,रीजद्‌ २ जस जगमांहि |. प्रा. 


१६९ श्मादिनाथ स्तवनानि 


मो.मन-लागउ चोलतणी परि, थासु प्रथु अधिक उ्ाहि.॥६वी. 
कामण कीधड मन .हरि सीधु, दिचई त॒फ.विणि न सुहा । वीपः 
जार प्रथ पासं रह उलासई, चरण कमल -चितलादः।७गी. भ्रा 
गुण रा दरिया थे छेड मरीया,अधिक.अधिफ सुख दोर । बी.प्रा 
रानि निवाजउगुफ दुख भाज, अधिक अधिक सुख होई ॥वी.८। 
रेवा सारू सख यड-वारू, मकरि मकरि हिवड-टी् ॥ वी, प्रा, ॥ 
भाणा ‰) खडहृड न.खमी जये, मेल्हउ.मत अवरील ।€बी.श्रा 
उाल-३ तनब्रूडारी द्र वट बरक हो चमरा, साहिबा लेज्यौ सजिद लेज्यो । 
फिर मिर भिरर्मिर महां वरसइ, राजिद रूढ भीजईइ 1ते।1 एनी 
प्रजी न सुरपति टलई ही चमरा, साव सोहइ राजिद सोई ।्र,। 
सुरभिरिं परिमा युधि-जलधारा, जोवं्तां मनमोहई ॥ १ ०प्रः ॥ 
सिंशसस - मणिरयणेः जडीय, ता "परिः स्वामि विराजः ॥ प्र. ॥ 
जाश कि कयि छविं कंचणसी, उदयथाचल रपि छाई ॥१ ११ 
 सुरनर-्रसुर नमई पाय प्रथ के; आणौ माव. अपारा ॥ प्र, ॥ 
मिलि मिली" त्य करई इद्राणी, सफल करई अवतारा ॥ १२॥ 
ठङराई ` अधिकी भजिनजीं' की, देखण दहीयडठ. दीस । प्र, । 
करुरानिधि कीःहोई्‌ कृपा जउ, परतसी नये . दीस ॥१३॥। ` 


ढाल--४ केता लख लामा राजा जी रइ मालीयडइजी, केता लख लागा 
गढा री पलिह 1 म्हारी नखदीस चीरा हौ राजिद श्रोलमउजी एहनी 


मोरउ मनमोद्यड प्रथुजी रा स्य शखुजी, 
देखि देखिः संहथटा जिम. मोर होः 
म्हांरा. मनडा रा मान्य बाल्हेसर- सांभलर जी । 


जिनदष-मन्थावली १६३ 


{हं “तउ थाहर -दास निरास न -मेल्हिञ्यो जी । 
-सेवक नई तउ"कषिधा नउ छर्‌ जोर हे ॥१४्द। 
- बालक पिशि “माग मा पाई -रोहनई्‌ जी। 
-बीजउ -फोई -बाल्कनउ नदी प्राण नदयो ।म्हां॥ 
सेवक नई देखी नई दीन दया मणा जी । 
पूरड पूरउ आस विललास `सुजाण दयो ।।म्हां१५॥ 
थांहरई तउ टोटड नदी ` किण ही 'बात-रु-जी । 
थांहरद तड भरीया -खई रिद्धि भंडार दो ।ग्दां॥ 
जीवन-जी -कीजई.जड -निज-मन -मोकल्ड जी । 
-खरच -न -वहसह एक .लिगार.हो महां १६॥ 
-कैवा - गुण -कहुं एकणि -जीमदी जी '। 
केता -करू -थांहरा -बखाण -हो ॥म्हां॥ 
-देवाधिप थांहरा गुण न कही स कद्‌ जी। 
तउ बोजउ इण गुण नउ -दाखद्‌ प्रमाण. दो ॥१७य्द॥ 
ढा-- ५ आ्राठ टके ककरणड लीयड-री नणदी । परकि रद्यउ मोरी 
बाहं 1 ककणउ मोल लीयउ 11 एहूनी 1 
रूप वण्यर थांहरउ भलउ.रे ` जिनजी, ` थिरकि रद्यड थिरथंम । 
मो मन लागिःरद्ष | 
अरे जदसई्‌ खु वक लोहा रीति ।-मो'मन लाग रद्यउ । 
नाभिनंदन सु प्रीतंड रे जिनजी, चित-रदी लाग असंम ।१८मो 
राति दिवस दीयडद वसद्‌ रे । मि। जिम चकधी मनभाण-।मो,। 
` त पासं कार मोदणी रे ।जि। ताहरह वसि थया प्राण1श€मो. । 


१६४ ्दिनाथ स्तवनानि 


श्री विमलाचल राजीयठ रे ! जि ठु तियुवन दीवा | मो. | 
अच २ तु स ग्रीतडी र।जि थाल्यो सोरा जीवन प्राण ।२०मो.। 
भरुदेवा नउ साडलउ रे । जि! रिभ जिरेसर रानि । मो. । 
महरी एटदीज दीनरी २! नि, कह जिनहरख निषाजि ।जि२१। 


इ्रूदिनाथ स्तवनं 


ठाल--थारी महिमा धणी रे मंडोवरा 1 एहनी 11 


विसलाष्चल सादहिष क्षं मलउ, जगनायङ रिखम्‌ जिणंद दये । 
दाश्ठयिष्ठु पननी चातडी, दीयडई धरि परम यारंद हो ॥१बि॥ 
श्राज जनय स्स यड साहरउ,अआज सफल थया शुभ नरश हो । 
सावर मेख्छा शी स्खियजी, त्राज सषलथया दिन रईण हो ॥२॥ 
सायण डाल्यु प्र्ुली तणा, सनघुख देखी रहं स्प दो | 

सच सोह सथन राची रद्य, एत मूरति देखि अनूप हो ॥३ि,॥ 
तुशू पाइ छह सई सोहणी, यख नय धई रद्या रीर हो | 
पक लेहा जिघ सिक्त भया, विणि दिठां थायई दर हे ॥४बि।। 
सदं सन दीषू छर सादर, तुमनई जतेवयो संबाहि धे । - 
एोता च चरणे राखिव्यौ, रेखवीव्यो पारां साहिल | ५वि॥ 
तारः सेवक तुभ्टनई्‌ तजी, जास्यई अणपूयी आस हे | 

इशि घातदः लाज नही रच्छ, सोज्यो प्र रिस्य विमासी हो }६वि। 
एता दिनं तर सु" अवोलणर, जाशणीजईं मईइ' कीध हो । 
पिणि कापनश्नो माहरड सरयु ^तम्े पिणि काई मउज न दीधहो ।७ 


जिनदषे-प्रन्थावली १६५ 


ले राच पणि विरचई नही, ते साथ मिलीयई धाई हो । 
राचीनः्‌ जे पिरची रई, तिणि सुतउ मिल वाद्‌ हो ॥८बि॥ 
राज यगि तण तुम्हे मोगवड, इमणा नही फिणि दी घात हो । 
ग्मन्‌ भू क्या वीसारनई, रिसदेसर एसी धात हो ॥ ६ वि ॥ 
पोताना गुण जोई करी, करिग्यो जिम रुड' थाई हो । 
तेखविज्यो सहनई्‌ सारिंखा, मन भ्रांति म धरिप्यउ कोर टो ।१०। 
हित नयरे साम्हड जोरव्यो, एतलई युम लाख पसाव हो । 
जिनहरष सेवक सुखीया करउ, एतला मई सगलउ भाव हो ।११। 
धुलेवा आदि-जिन-स्तवन 
राग-काफी ताल पजावी 

लिन तेरी छाय रदी है, महिमा जग अभिराम ॥जि०॥ 
नामि सुपति मर्देवी को नंदन, धलेवे जग धाम ॥१ जि ०॥ 

बिपति विडारण मक्त उधारण, तारण व्रि्ुवन श्याम ।मि.२॥ 
तम दरशन ङं चित नित चसियो, ज्यू लोभी मन दाम ॥३॥ 

महर निजर निहारो मेर साहिष, पूरो बंछित काम ॥ नि,४॥ 

श्री जिनहरप सुरद फे साहिष, ्रातम तो चिसराम ॥ जि. ५॥ 

शत्रुञ्जयं स्तवन 

श्रकला आख सत्तां सासे, प्रीतम यण बीनती सखौ । 
चाज्लौ श्री, विमलाचल रेटण, सफल जुमारौ कीजै आपणो ॥१॥ 
तरत कारीगर खातीडा तेडधौ, बहिरी धडावो पातली । 

दोय सोरटिया बलद जोतायो, इतरी पूरो मन रली ॥२॥ 


"१६६ आदिनाथ स्तवनानि 


नारम्‌ - चलतां छरी पातौ, -टालो मनस पाप नी) 
सनित वरिधार -धन भूल न -कीजै से लहो लचमी छतीः।(२॥ 
थावयो सेलम -श॒क युनिवरः पांडव बलम जाणीये ! 
साधु अनंता उपरि सीधा, तिण सिद्ध तेत्र बखाणीये ।॥४॥ 
पूर्व निना बार प्रथम जिनः इण गिरि श्रई समोसयां । 
्ीषुख-पंडरशिरी -गुण -मापै) श्रीमंधर ` जिन -शुण भयो, ।॥५॥ 
जिम ङ जर "महि -पेरापति, देवां -मांहि -सुरपती । 
तिम सेतो तीरथ माहे जिम सतियां सीता सती 11६॥ 
सकरीणी शुणलीणी -माखे, की हो भ्रीतम जाती । 
जि वेला उजलगिर भेरीस) ते जिनहरप सफल घडी (७ 


्रदिनाथःसलोको 
प्रण॒ सरसति सुमति दातारो, हंस गमण पूस्तक वीण धारो । 
नाम लीयां दिन होर स प्राडो, आदि जिशेसर कृहिस्यु पवाडो ॥९॥ 
परव देस देभां सु सदी, नगरी तरिनाता नाम कदीने । 
तास. घणी छौ नाभि नरिंदो, राज करे तिहा ञमिनव इंदो ।२॥ 
प्रदेव संन धरणे पटर्स॑णी, सूप दीदार जार इन्द्राणी । 
सेन सुद्यंली मंदिर द्रती, छपन ` लहै दुसात सपूती ॥२॥ 
रवर घोरी सादृललो लच्छी, दाम सिस्री रपि घजा स्पू्णी । 
ङम पदमस॒र उदधि सरल, रतन तणो दिग अरगनि निहाले-11४॥ 
जामीःमर्देवा सपन लहंती, राद कन्दे रई हरख प्रश्ती । | 


तुन कट्या फल नामि ग्रकासै, अगज निजघर होसी इम मासे 11५1 


१ 
+ 


छादिनाथ स्तवनानि, १६७ 


गरमदणी यिति-पूरी जी.हृई;जनम्या रिषम जिण दरख्या सकोद) 
छुपन 'दिसाकुमरि भलि गायौ, चौसटि सुरपति अचल न्हवायौ ।६। 
माता-मसदेवा सृण “उतार; थारे द्रसण रे जडे बलहारै.। 
आयो कीकाजी गोद .हमारी, पूत वल्यां ल्यु नितः थारी 1७] 
माइडी साम्लये देखि नान्दडीया,आआज रीसांणा किणस' जी लडीयाः 
पाैसोवशणमेःयाजे पृथरीया, मात सनेही गाये हालरीया 1८ 
सैध,घर तरुणायौ जीयो; राज तणौ पदं रिखिःजी पायो । 
नामि नरेसर हिव वड. दतै; रिपस ' विवाह करे परण ॥६॥ 
सुम दिन सुम मुहुर सम्‌ चारो; वांभण थप्यो लगन उदारो । 


` पंच सवद धुरि मंगल वज, टोल. निसांणे श्रम्बर गाजे ॥१०॥ 


वेहः वणाद -मांडी जी चंघरी, लाडिली आई अभिनवः इमरी । 


पोडस तण.सिनगार वणय -मांडणा कर पग रूडा मंडाया ।११। 


कोर जुगल, इक साड़ी पहिराची, परिरण चरणा सोहै सवाई | 
सोवन .चूडललो बांह .विराजे, रतन जित कंचू-उर छाजे ॥१२॥ 
हार जहित मणि,कंचण माल्ा,कनि कंचण.घड्‌ करती उजबाला। 
नक्र सोवन-ची लद लक, काजल -नयणां संग गरक ॥१३॥ 
तिलक सोहं सिर-गुःथी जीवणी, सुनदा समंगला सारंग नेमी 1 
गीत भी सुर-कामिणी गप, विप्र-तिहां-दथसेवो जोड ॥१४॥ 
च्यार फेरा पिध-सेती जी फिरिया, रिषभ जिणेसर-परण उतरीया | 
गोरी जी गातै"तोडरमल जीती, चीवाह ह्रौ सवलै-वरीतो ५ १५॥ 
मरत रय -सो -दीकस हुमा, वांटि-नै- देस- दीया जु जुञ्रा 


१६८ जिनदृर्घ-मन्थावल्ली 


दान संबच्छर तिण खिश दीधरौ, रादि जिणेसर संयम सीधौ।१६। 
करम खपाई केवल पायो, समवसरण तिहां देवे रचायी | 
वारह जी परिपद्‌ अगलि भासे,धर देसण जग नायक आख ।१७। 
चतुर्विध संघ रिपम जी थायै, त्रिशवन माहे कीरति व्यि। ` 
भदियण नर प्रतिवोध दीयंती,श्भध्यांन मन धरि लाम्‌ लियति।१८। 
्राठकरमनोश्चतकरीमै, चेला तप केरो लाम षरीने। 
प्रथम्‌ जिणेसर भगत सिधाया,इम जिणदरले भलै गुण भाया।१५। 
इति श्री अ्रादिनाथ सलोको समाप्त 


श्री खनितनाथ स्तवन 


ठाल-ग्रलबेला नी 11 


जित जिणेसर माहरीरे लाल,अरज एणएउ महाराज,सुविचारीरे। 
श्रास छरी हु आवीयउ रे लाल, पूरउ चलित काज ॥घु.१अ० ॥ 
पोताना जाणी करी रे लाल, दीजह्‌ अपिच दान ।घु०। 

, महिमा वाधद्‌ तारी रे लाल, रेघक वाधडई मान ।घु.२अ॥ 
ंतरजामी माहरी रे लल, जड नदीं पूर आसर ।सु०। 

तउ बीजउ इण पूरिस्यई रे लाल, जोज्यो दीय विमासी ।ख.२य्/ 
सेवक दुखीया देखिनह्‌ रे लाल, नावई सहिर लिगार ।ख०। 
तउ ते दुख स्यु मांमिस्यई रे लालःस्यु' करिष्य खपगार ।ख.थ्त्रा 
पाम्या नउ-फ़ल तउ सदी रे लाल, जे दीजह निज हाथ ।सु०। 
सची कोई न जते गयु रे साल्ल, जग जीवन जगनाथ ।ु,५य 
प्रच लोभ हं लालची रे लाल, फिम चलिस्थर कटड एम ।सु 


अजितनाथ-स्तवन १६६ 


लीधा विणि रदिस्युः नदी रे लाल,जारऽ तिम धरं प्रेम ॥सु.६॥ 
हुं तर 'सेषक ताहरउ रे लाल, जगजीवन जगदी ।सु० 
तुभः नह्‌ द्लोडी साहिवा रे लालःअवर न धारू' सीस ।स.७य॥ 
तु प्रथ करुणा रस भयु रे लाल,हुं करुणा नड टाम ।सु०। 

जिम जाणड तिम राज्यो रे ललमाहश्द तमस्य काम ॥सु.खर॥ 
जउ तुख नास दीयई वस्यउ रे साल,तड जाग्यउ श भां ।सु। 
सा पुरुषां नी संगतं रे लाल, सदीयः्‌ सुख सोमास ॥सु.&्य। 
इकतारी रीधी खरी रे लाल, सं साहिव त॒म साधि ।घु०। 
, मव मव तु मु चालदर रे लाल,मवमव त॒ शुम नाथ ॥सु१०्र्‌ 
साहिब सफली कीजीयई्‌ रे साल, सेबकनी अरदास ।र्‌०. 
फदह्‌ जिनहरख मया करी रे लाल)दीजद्‌ सिवपुर वास ।सु.११अ। 


श्री तारगा संडण अजितनाथ स्तमन 
- , उाल--ग्रल वेलानी 
मन सां दंस. हती षणी'र लालःधरतड अंग उमेद्‌+गुणवंता,रे । . 
भावदं श्री ममवंतनी रे लाल, जात्र करू द्रवेद्‌ ।्‌,१॥ 
तारंगह्‌ रंमहं करी रे लाल, भव्या ्रजित जि्शंद्‌ ।यु०। 
जनम जीवित सफलड थयउ रे जाः ्राज धया श्राणद्‌ गु. रता.। 
मन विकस्यउ तन उलस्यु रे लाल;दीयडड्‌ हेज विशेष गु ° 
नयण कमल विकसित थयउ रे लाल, युख सिसिहर देखि ।यु.२ 
पाम्यउ दरसण ताहरू रे लाल थुः आज निहाल ।यु। 
समक्त ममः निम॑ल थय रे लाल, भाग मिथ्या सौल ।गु,४। 


१७० निनहर्प-ग्रन्थावली 


आरं खडीए अ्रलजउ हुत रे लाल) वाहतां सह्‌ दीट ।गु,। 
जनम सफल युः माहरउ रे लाल, पाप गया सहु नीट ।गु.५। 
श्राट पुर आगक्न रदी रे लाल, सेख' तारा पाय गु, 
तड ही थाक चडडई नदी रे लाल, उजम बिमणु थाय ।गु.६ता.॥ 
देव रवर त छ घणा रे लाल, ते सहु दीट सदोप गु.। 
दोष रहित त गुण मयु रे लाल, न्याय पाम्यउ मोख |गु.७] 
तिणि कारण हं ताहरई रे लाल, सरण आयउ श्रा गु 
सु नजर करि भरि प्रीतडि रे लाल, पूरड वंत काज ।गु.च्ता.॥ 
संसारी युख सु नदी रे लाल, माहरई कोर काज गु 
हं मायु करजोडि नई रे लाल, आपड अविचल राज ॥यु, हता ॥ 
तुः मूरति मन मोहणी रे लालः, रदीयह सनगख जोई ।गु.। 
तउ दी जलोयण लालची रे लाल) भूर्या त्रिपति न होई ॥गु.१०। 
निज सेवकरनी वीनती रे लाल, चाल्हेसर अवधारि ।यु 
कई जिनहरख कृपा करी रे लाल, चउगति भ्रमण निवारि । ११. 

श्री संभवनाथ स्तवन 

11 दाच 1 

निशशिदिनदहो प्रशु निशि दिन ताहरड ध्यान, 
हीयडा हो प्रयुहीयडाथीं तुः नवि रल जी 
प्रत्खि हयौ प्रु प्रतखि न मिल आई, 
घ्तां दो प्रयुताय सुपना मां भिसद जी ॥१॥ 


छ्मजित-संभवनाथ-स्तवन १७१ 


ते निसिदह्यो प्रथु ते निसि सुख मे जाई, 
द्रसण हो प्र तुश देखी क्री जी । 
हीयडड सो प्र० हेज भराई, तन मन हय प्र, आं ख्डीया ठरीजी।। २ 
घय हो प्र, मन सुध भाव, सेवा हो प्र° कीज ताहरी जी । 
तड तु हो प्र. करुणा राणी, ्रारया दो प्र ° पूरई माहरीजी॥२॥ 
ताहरद ह प्र, तउ नव निद्धि,ङमणा हो प्रणनदी किखी चात्रीजी । 
लरीयई हो प्र, सुखनी बृद्धि,वाहरी हो प्र. सुनजर हृद खरीजीं ।४। 
सहनड हो प्र० तु रखयाल्ञ, तारक हो प्र, तु त्रिथुवन तणडजी । 
भवदुख हो प्र. माहारा टाज्ति, तुमने हो प्र. स्यु कदीयई घणजी।४। 
मोयाह्ये भ्र, न दीय छह, जाणी ह प्र सेवक आपणा जी । 
राखद्‌ हो भ्र, निवड सनेह, मोरां हो प्र. गुण मोटां तणाजी ॥६॥ 
त्रीजड हो प्र, संमवनाथ, सेना द्यो प्र, नंदन वंदीयद्‌ जी। 
पूजी हो प्र ° प्रथुना पाय, कहई जिन हो प्र, हरख त्राणंदीयइजी ।७ 


संभवनाथ स्तवन 
ढाल-रसीयानी 

सुखदायक समव जिन सेबीयई,भेली अधिकउ रे भाव । मोरा तम 
प्रिकरण सुध प्रथुस्यु चित लारईयदई, चूकी जई नदी रे चाव ।मो.१ 
जेदनई नामह्‌ तन मन ऊलसद, दउलति दीटां रे थाई । मो० । 
भेटां माबि माजई भव ती, सेव्यां सहु दुख रे जाद्‌ ।मो, २ सु, 

दास निरास न मू कड ्रापणा, प्रई वंदित काज । मोरा० । 
मोटा ते मन राखडई सहतणा, अधिक वधार रे साज ॥मो, २॥ 


१७य्‌ जिनदहप-्न्थावली 


ऋगा लप्र चवर आदमी, ताहरी करिव रे स ।मो,। 
सेवा थी आशा सवली एलः, त" जस मोच रे देव ।मो.9्यु॥ 
सोक सहु क्ति जगना सारथी, सखारथ राच रे देखि । मो. 1 
तु स्वारथ सहुको ना पूरब, तिणि तुभ च्रधिकी रे रेख ॥मो.१। 
यण तेञ्या आई सुर नर षणा, नापः देहनह्‌ रे ग्रास ।मो०] 
तउ पिणि राति दिवस चरणे रई, खिशि मेल्दई नही रे पास ।६। 

मोहन भरति अनमिष जोवतां, तरिपति न नयणे रे होई ॥मो०॥ 
पण दिवघना भूर्या लाची, हरपिति थाय रे जोई ।मो.-७घु,। 
गुणवता साहिथिनी चक्री, करीधी श्रहती रेन जाद्‌ | मो०। 
पाथरसीनी पिि सेवां कीयां, कांडक एल परापतति रे थाई ।मो,८! 
चितानि पाहण परशि पूरबद्‌, सेधा करतां २ रिद्धि | मो०। 
तउ प्रथु सेवाथी अचरज किस, लहीयः अविचल रे सिद्धि ।&। 
कं तारी करि रदीयई्‌ एह सु, धरियः एहनी रे यण । मो; | 
दास निवाजई्‌ तउ पोतातणा, हेज न एडइ रे हाणि ॥मो.१०॥ 
सेना राणी राय जितारि नई, . निरमल छल अवतंस । सो०। 
रुह जिनहरख हरख हीयडः धरी, सोह धारण रे दस ।सो.१९१। 


श्री सुमतिनाथ स्तवन 
दल तप सरिखड जग को नही 1 एनी ।। 
रज छणड जिन पंचम, साहिब दीन दयाल्ल हो, जिनवर । 
निज सेवक नाणी करी, करुणा करउ क्रिपाल हो, जिनघर । १ 
हं चमति दुख पीडीवर, तुक चरणे महाराज हो 1 जि०। 


छा 


सुमतिनाथ-स्तक्त १७३ 


प्राव्यड उमाहड धरी, पीडि गमउ रदे लाज हो ।नि, र. ॥ 
सेव उपरि स्वामिनी, भीरी भली जउ होर दो । जि०। 
तउ इसमण ते सांमहर, देखि सक्ड नदी कोद दये । जि. ३ य. 
राय दष सो अरी, आरट करम बलवत दो । जि०। 
विपय कषाय करई दुखी, जीपाचडउ रिहत हो ॥ जि० ४अ.॥ 


` भावि भागी सवती, थया आअकरमी देव हो । जि०। 


युभने पिणि तु सारिखड, करड करहु नित मेव हो ॥ मि ०५॥ 
दास निबाजई आपणा, साहिवनी एरीतिद्ये । जि०। 
सेवक ते साहिव तरे, चरणे राख प्रीति हो ॥ जि० ६ अ०॥ 
सुरनर नारी तुभ भणी), सेवई कोडा कोडि दो | जि०। 
माहरड साहिव एक तु, अघर नही तुशू जोडी हो ।॥नजि ०७ अ,॥ 
तु ठाङ्कर ्रिश्चवन तण्ड, सहु को ना भांजई दुख्य हो । जि ०। 
यु माहे खोडि किसी, जे श्राएड नही सख्य हो ।जि० ८ अ,॥ 
मोटा नद्‌ कतां धकं, आवह मनमां क्न हो । जि०। 
पणि मागु छ लाजतऊ) युगति तणएड चउ राज द ॥जि.६यअ.॥ 
तेदबठ कोई दीपद नदी, जे भांजई्‌ भव भीडिदो जि. 
केतं ल्ाय्ह कासिम, ख जाणड परयीडि दो ।जि.१०अ॥ 
पर पीडा ,जग युर लद, समरथ स्जण हार हो ।नि.। 
सय भव याज्यो तेदनउ मुभ जिनहरख अधार हो ॥जि,११अ.॥ 
>. । 


१५४ 


[अ [२ 
जिनह प-प्रन्थावली 


चंद्रप्रभ-स्वामि-स्तयन 
दाल-फागनी 

श्री चन्द्रम स्वामी शिवसामि अवधारि 
मव दुख वारक तारक सार करउ करतार । 
चंद्रवर्ण पुख करण धरण जगमई जस पास, 
सेवफनी मन संचित चंलित पूर आस्र ॥१॥ 
त॒ सुखदायक नायक सुरनर सेवई पाय । 
समता सागर गुण आगरं संपूरित काय ॥ 
वदन सदन अमूत अमृत घ शरीपम जास | 
देखी नयण चकोर मोर जिम खेलई रास ॥२॥ 
अठम चंद्र तणी परि सोह माल विशाल । 
नयण कमल दल छ द्र निमंल गुण मणि माल ॥ 
त॒ साहिने हं सेवक सेव करु कर जोडि । 
चरण ग्रह्या तुम चा अमचा मव बंधण्‌ छोड ॥२॥ 
चउरासी लख पाटण भमीयर गमीयु काल । 
टुक्ख नंत सद्या त कृष्या जाये प्रतिपाल ॥ 
मोटाते सहु जाणइ ज्ञान प्रमाण वात | 
कहतां पार न लदीये कहीयई जउ दिन राति 1\४॥ 
रज करू दु एक्‌ विवेक दीया मई रणि । 
यड सेवा ताहरी प्रयु माहरी एहि वाणि ॥ 
वरन माशु फिमदहदीनिमदीतिम दी आरापि। 


चनद्रपमु-अनन्त-शान्ति-स्तवन १७५ 


्रविचज्तसुख नी सीर धीर माहरा दुख कापि ।॥५॥ 

जग पालक तुभः ्रागलि वालकनी परि बोल्ल । 

बोल" दु पिणि ते नवि थाय बोस नी टोल ॥ 

हासा मेड पिणि हसतां रमतां कहीरयेद्‌ जेह । 

पोताना जाणी मावीत्र प्रमाण तेह ॥६॥ 

चद्रपुरी नयरी महसेन नरेसर तात । 

लंछण चन्द्र विराजह्‌ राजद लख मत ॥ 

स्वामि तुम्हारख देह धुप एक सड पंचा । 

तु ठङ्कुर भव मव जिन हरख निवा दास 1७) 

पनन्त-प्रभु-स्तवन 
राग-काफी 
म तेरी प्रीत प्लिनीद्यो प्रयु, तेरी प्रीत पिद्लानी | 
मन की बात कदी तुभ आगल,तो भी महर न आणी दो प्रयजी ९। 
हिरदे नाम लिख्यो मति गदिलो, रप्‌ पीवत पानी हो । 
्रहू न श्राद्र कवदहं पायो, एेसी मोहबत जानी हो प्रयुजी । म२॥ 
 सुषनेदी से दशन नदीं दियो, अव तुरेणी तानी हो। 
` कहे जिनहप॑ं अनत प्रथु, मोड दीजे निज सहनाणी हो ।भे२॥ 
श्री शंतिनाथ-स्तवन 
. उाल-- मुभ हीयडउ हेजालुग्रउ, एहनी 

शति जिेसर वीनती, सांमलति माहरी रे एक । 
तुभ बिणि किणि आगललि कषु, त॒ साहिव सुषिवेक ॥१शां॥ 


जिनदहषै-चन्धाधली १५६ 


ज्ञानी दानी तु एख तण्ड, जाणड्‌ परनी रे पीडि । 
सरणे आव्य हं ताहरड) भांजउ मवरन रे पीडि ॥रशां॥ 
दुख कदीयई दीयडा तण, उत्तम माणप नोः । 
भिणि तिणि आगक्ति बोलता, सह॒ मां दासी रे होड २ 
त॒म सरिखड जम को नदी, करुणवंत एृपल्न । 
रेवक ने सुख आपिवा,) तु सुरं शर्त रसात ।शां४॥ 
तारक त त्रिशेवन तण्ड, यवं सहु अस्षवास। 
जस साचरड करि आपण, पूरड सेवक आद ।१५१्‌। 
पारेवड भव॒ पादिलई राल्यड देईं निज काय | 
गरमरदी प्रषु माय नहः शांति करी जिनराय ॥६शां। 
दीत्ता श्रवसर सहु तणा, दरद्र भम्या दई दान। 
ति मांगु चड एतलउ, साहि अविचल थान («प 
विस्वसेन इलकज दिन मणी, अचिरा मात मन्दार । 
संछस भिसि जिन हरप सु, सेवड सग युख धार ॥स्शां। 


शांतिनाथ-स्तषन 
. डाल--ऊभी भावलदे राणी प्रजं करड छद एहनी ॥ 
मनरा मानीता साहि वंदित पूरड,मच भव केरि मावरि चूरउ हो । 
अचिरा ना हो नंदन म्हारी अरज मानेज्यो। 
सांमलि महिमा थारे चरणे ह आयउ मयशे देखि नई मई सुख पायड 
शांति जिरेसर थे तउ महारा वलेसर,थाु म्ह प्रीति लयाह ही | 
प्रीति लागई छ सारिव चोल मजीठी,यति घु दुभने लामई मीरीदो 


' शांतिनाथ स्तवनानि १५७ 


राति दिवस थे तउ मनसांहि वसीया,ये गुणवता गुणना रसीया हो । 
मन मधुकर थार गुण मकरदद, रमि रदीयड ग्रारुदडई हो ॥२अ॥ 
थांहरई पासई जायु निसिदिन रदीयर्‌,सुख दुख वातां किये हो ।अ 
हम करतां जउ किम ही री रई, तउ मन मउज लदीजे दो ॥४अ॥ 
हुं रागि पिि तु तउ नीरागी, प्रीति चलई किम आवी दोरा 
खड़गतणी धारा छै सोहिली, प्रीति पालेवि दोदहिली दो ॥५अ॥ 
थांसरिखाजे हृदं उपगारी, हन चसु षिचारी हो ।अ। 
मीठे वचने देर दिलासा, पूरई सगल आसा दो ॥६अ॥ 
मोदं री ए रीति यकलला; सेवक करे स्वद्‌ दो।घ। 
तउ जिनहरख सुजस जग वाध, निज श्रातम गुण साधर्‌ दो ।७अ 


श्री शांतिनाथ स्तवन 
11 डाल- मरक सूघ धरम न रमीयउ रे । एह्नी ॥ 
सोलम संतीसर राया रे, पंचम चक्रवतिं काया | 
प्रणमई सुरपति जघ पाया रे, मदु लंहण कचण काया रे ॥१॥ 
मन मोहन त्रिथुवन सामी रे, जगनायक अंतरजामी । 

ह प्रय नाम्‌ नव निधि पामी रे) प्रण अह निशि सिरनामी ॥२॥ 
नयणे प्रु रूप सुदह्यायह रे, मिरखंहा पाप पुलायह । 
दुख दोहग निकट न आ्ाब्‌ई रे,जउ भाव मगति सु" ध्यावई्‌ ॥२॥ 
बीजा छह देव घणा रे, तेदथी नवि थाई भक्ताद्‌ । 
जिनराज गति सुखदाई रे, अधिकी प्रयुनी अधिकार ॥४॥ 
सुर तरनी सेवा कीज रे, तउ छित एल पामीजह्‌ । | 


१. जिनदहपे प्रन्थातरली 


माध्यम्‌ तर जउ रोपीञह रे सभे फल सी यशा कीजर्‌ ॥५॥ 
मृगराज गु सेभीजई रे. मोती रयदंन लीनः | 
कूकर धरमांहि रथीजई रे, तउ हाड चरम निरखीजई ६1 
जिन नमतां निन पद ग्रापई्‌ रे, खिशि मांहि करम जड काप । 
अन्य देव तण वहु चापद रे, निज पिंड सरायई पापः ॥७ 
सहु जीव तणएड हितकारी रे, पारेधड जीव उसारीरे। 
जगमां कौरति विस्तार रे, दाता माहे अधिक्रारी ॥८॥ 
माय गरम्‌ सारि निवारी रे, कौधी जिणि शांतिं परिचारी । 
शांत्ति नाम कञ्चउ नरनरीरे, ते देव तण विहारी ॥६॥ . 
मरीपति पिश्वसेन मल्दारे रे, अचिरा उरई अवतारो। ` 
महीयल महिमा यंडारो रे, तरिखुषन टाङ्कर सिरदारो 1१० 
जिन द्रसखण थौ दुख जायई रजिन द्रसण दलति थायड्‌ । 
जिनहरख सदा गुण गावह्‌ रे, जिन सुपसायह सुख पावई ।११॥ 

श्री नेसिनाथ-स्तवन 

॥ दाल-नायका नी ॥ 

समकति दायक सोलमारे, सांसलि अरज सुजाण रे । सांतिसर। . 
ताहरउ नाम सुदामणउ रे ज्लाल, याल्हड जीवन प्राख रे । सांशः 
तु जगमोहण वेललडी रे ससल, मोद्या खहु राय राण र ।सां। 
ह्‌ द्र चंद्रादिक मोहीया > लाल,सीस धरई तुभ माण रे ।सांरतु॥ 
सोवन वरण सुहामणख २, काया धटुषप चालीस र ।सां। 
संद्चण भिसि सेवा करई रं साल,हिरण चरण निसि दीस ।सारतु॥ 


शांतिनाथ स्तवनानि १७६ 


मार उपद्र टालीयउ रे, देश समां थ्‌ सांति-रे।सां। 
शांति कुमर साता पितारे लाल,नाभ दीयउ धरी खाति रे ।सांश्तु॥ 
जग पूज पग ताहरा रे, दीयड्ईं धरिय उलास रे ।सां। 
सफ़ल सनोरथ तेहना र लाल, पामई लील विलास रे ॥सां५तु॥ 
सुरतरु . सुरमणि सुरगधीरे, एक भवी चह रुक्ख र ।सां। 
-तु भव भष सुख पूरव र लाल,गलईं समला दुशष्व रे ।सां्तु॥ 
तु सरणइ राखद्‌ सहर, तु प्रथु सहु नउ नाथ र ।सां 
हुं पिणि सरण ताहरई र साल, शफ नद्‌ करउ सनाथ रे ॥सांऽतु ॥ 
भूव चक्र माहे हं मम्पटर, पाम्या दक्ख अनंत रसां 
" मू कावउ दुख थी दहिवई रे लाल)कृपा करी सगवंत रे । सान्त ॥ 
ग्यानी नई कदीयह्‌ कषु रे, ञे जाणड सहु माव र॑ ।सां। 
कह जिनहरख कदे सदी रे लाल,चतुर न चृक्रद्‌ चाव रे ॥सांश्त्‌,॥ 
श्री शांतिनाथ स्तवन 
11 ठल--हाडाना गीत नी} 
पूर ब्हारा मनड़ानी ्ास्र रे । अचिशाना नंदा, 
-विश्वसेन इल चंदा, आपड आनंदा । 
शांति जिणेसर सांमली वीनती रे, 
त्रिभुवन मई जसवास रे राव । यमन रसंई सुरनर यनिपती र ॥१॥ 
जिम जिम देषु तरण दीदार रेतिप्र तिम हयडउ दीह माहरडरे । 
दीठामईदेव हजाररे, षप न दीस केह मइ ताहरड २े।२॥ 
मोदणगारउ तु महाराज रे, कामणगारड मन मोहि रद्य २। 


१८० जिनह पे अन्थावली 





प्मवर विसार्या काज रे }म। तु नई जोवा युक मन उमदयटरे ।२। 
चरण न मेल ताहरा हैवरे, अ्!ोलय करि सु निसदिन ताहरी र। 
भव मव्‌ माहरई त॒ दीज देवरे ररर सुणेज्यो साहिव माहरी २1४. 
तु सहन रखवाल रे ।अ], पाक्लउ यलउ रे विषमा दीदडा रे । ` 
नय सलूरे समम्हड माली रे ।अ।करस वयर रे नास धंकडरे। ५ 
सरणई हं आयउ तु नई ताकि रे,तु धरियुबन गड च्‌ उपगारीयड रे 
भमतउ मच माह रदीयउ थाक रे,तुफसरिदु करि युर धिवहरीवउरे 
तुम नई स्यु कदीयई वारंवार २े,त॒' सहं जाद मन नी चातद़ी रे। 
तु जिनहरख आधार रे र) तु हीज छर माहरई जीवन जडी २७ 
शांतिनाथ-स्तवन 

।) ढास--मरवी ना सीत न) 
्रचिरा तदन चंदन शरिखउ, सीतल अधिक सुगंध ।ससही। 
ताप हर मव यव दुख केरा, उत्तम सुः संवध्‌ (॥स०१अ्‌ 
चंदन तड विस्र संसेवित, न टह उपम तास सम 
साहिवनई्‌ तउ सजन रेवई, खिण येल्दड नहीं पास ¦ स०रप् 
राती रहईइ चरणे रस राता, र्गाणा मन जाप्न |स] 
वीजड न सुहावई कोई तेदनः, जे साचा प्रयु दास 1स०्य। ` 
भमरड केतकी लीखड, न गिण ट्छ पीडि |स०। 
तिम मो मन प्रथन सु मीन, न वेबरद ख मीडि (स.भ्॥ 
सुख दुख माहि एक सरीखी, साची तेदहीज प्रीति ।स०। 
रीति करीनद्‌ जे नर पिरचई्‌, श्रावड तेह फजीत ॥स० अ 
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ग्रो माणस्ष नी प्रीतडरी, प्रथम श्रध दिन शाह ।स०। 
उत्तमनी दलता दिन जेमी, पल्ल पल्ल वधती जांहि ॥स०६अ॥ 
दिल लग तुभसु दिन रयणी, वधती धरिव्यो प्रीति ।स०। 
पु जिनहरख निषाजउ साहिव, मोटांनी ए रीति ॥स०्७्/ 
श्री शांतिनाथ जिन स्तवन 
) दाल-सरवर पाणी हजा मारूम्हे गथा हो लाल राजि । एहूनी ॥ 
शांति जिणेसर साहिषा सांभलड दहो रानि, 
पणा सेवकनी अरदास वारि म्हांरा साहिबा । 
पर उपगारि थान्ह सांमल्यां हयो राजि) 
चरणे दं व्यउ धरीय उलास वारि म्हारा साहिव। ॥१॥ 
करुण।साग्र चंड आगर गुण तणा हो राजि, 
माहिर करीनई यृभनह्‌ तारि वारि म्हारा साहा । 
तभनई करु हु साहिवा बीनती हौ राजि, 
जनम मरण ना यु दुख वारि, वारि स्दांरा साहिवा ॥२॥ 
ताहरी तड घरति अति रसीयामणी हो राजि; 
देखि नई बाध दीयड़ई उलास वारि म्हारा साहिबा । 
प्रयु मूरति घ लास महणी दहो राजि, 
निशि दिन जख रदीयह पासि वारि स्हांरा साहिधा ॥३॥ 
माहरी तउ लागि तुष श्रीतदी हो राजि, 
चोलतणी पर रमन जाः वारि स्टारा साहिवा। 
सोम नजरि घु साम्दउ जोहन्यो हो रानि, 


जिनहपे प्रन्थावली 





हीयडठ माहरउ जिम हरखित थां वारि म्हांरा साहिवा॥।४॥ 
चरण कसलनी चाहं चाकरी हो रानि, 
खवर न चाहं ब्रीजी वात्त वारि स्हारा साहिबा | 
मवा क्री ने देज्यो भूकरमणी हो राजि, 
पास राखेव्यो दिन नई राति वारि म्हांरा साहिवा।॥५॥ 
सेवक नी जड भीडि न भांनिस्यउ हो राजि, 
पूरविस्यउ नहीं मन नी श्रास वारिम्हांरा साहिवा । 
तउ ण ॒करिस्यई साहि चाकरी दो राजि, 
तर फिम लदहिस्यु ज सवाय वारि स्हांरा साहिवा ॥६॥ 
रारुपउ पारेवरे सरणड आप्र हो राजि, 
प्राप्य तेहनह्‌ निरभय दान भारि स्रा साहिषा । 
यु्प्नद्‌ तिम सरण राखीव्यो दो राजि, 
ताहरउ जिन हरखईं राखु ध्यान वारि स्हांरा साहिवा।५७॥ 
श्री शांतिनाथ-स्तुति 


1 उाल--वन वन संप्रति साच राजा । एटूनो ॥ 


मोहन मूरति शांति जिरेसर, तरिधुवन नय्णाखंद रे । 
मेटतां भावि सहु आन, महिमा एह जिणंद रे ॥१मो॥ 
सुरनर एनिधर कर जोड़ी नउ, चरणे नासईं रीस रे। 
स्वामिनमुनासु रसं राता, करि जाह उयदीस रे ॥रमो॥ 
शय्यभव दरण थी वृम्सु, यनिवर आप्रंकुमार रे! 
जाती समरण लह मच जोऽस्वयं भू रमस मारि २॥२मो॥ 
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----~ 


बोधि वीज पाम्‌ नर नारी, श्री जिन मूरति ओड्‌.र। 
एहीज शिवपुर नी नीस्राणी, अवर न वीजउ कोड्‌ रे ।।४मो ० 
भप्रसायर तरिवा ने कलि, श्री जिन पिव जिहान रे। 

ए उपरि संकाजे आणः, तेहना बिणस॒द्‌ काज रे ॥५मो। 
जिन प्रतिमा जिन सरिखी भाखी, श्रीजिन प्रचचन माहि रे। 
साची सदहणा मन आउ, एदीज समकरित साहि र ॥६्मो। 
श्री जिनवर जिनवबर ना घुनिवर, श्री जिन धमं प्रधान रे। 

एह सुः रंग॒लयाउ भावठ, दूरि तजउ अज्ञान र ॥७मो॥ 
सिद्ध स्वरूप सु चेतन लाय, पवउ जिम पद तासरे। 
प्रावागमण तणा दुख छट, जाई व्लर प्रच पामि रे ॥८मो। 
ए. त्रिुबन केर उपयारी, पारी एटनहं नाम रे। 

- हुं जिनदरख न मायु किम दी,मागु विच ठाम र ॥&्मी। 

श्री शांतिनाथ-स्तषन 
॥ ठाल- वीर वखाणी राखी चेलणाजी, एहनी 11 

गुण गसुप्रड प्रथु सेवीयहई जी, करूणासायर सुखकार । 
शांति जिणेसर सोलमोजी, व्रिथुबन तण आधार ॥१गु.॥ 
, सकल सुरासर पाव नमह्‌ जी, युमति पुरि नउ दातार । 
माय अचिरा राणौ जनमीयाजी, विश्वसेन सपति मल्हार ॥रगु॥ 
न्दर स्प युदासणउ जी, सोन घरण सरीर । 
धुष्‌ चालीस प्रयु देदड़ी जी, मेरु तसी परि धीर ॥रेगु॥ 
अरन्त गुण देखि सगवंत ना जी, लंदण सिमि मृग आई | 


१८४ जिने अ्रन्थात्रली " 


छ्ोडि बनास पासे रद्य जी, प्रश्ु चरणे चितल्लाय ।गु.॥ 
पांचमड चक्रवत थयड जी, पूर पुन्य प्रकार। 
पट्‌ खंड साहिधा मोरी जी, जिन थया सोलमा सार ॥१५यु.॥ 
मेघरथ राय तण अवह जी) ईद प्रसंस्ा कीध। 
सरणागत बच्छल एहवड जी, कोड्‌ नदीं परसीध ॥६गु॥ 
इन्द्र॒ घचन सुर॒सभली जी, चिन्त चित्त मह्‌ एम। 
घरि मतुभ्य तणड किस जी, करुः परिक धरि प्रेम ॥७गु.॥ 
एक॒ थयड र पारेवड़्उ जी, थयड हौ ल्ावड़उ एफ । 
राव खोला महे विहतउ जी, प्ड्यु परारेवड़ छेक ।तगु.॥ 
हीयडलइ सास मावई नहीं जी, चन्त चित्त निरखीयर राय । 
मत मन्‌ बीदरं तु पंखीया जी, तु सेय कोई न थाय ॥€गु,॥ 
केमईद' च्राऽ्पउ रे हो ्षावड़उ जी, थडेढउ राजा तणई्‌ पासि । 
वचन की नृप नह्‌ इषु जी, सांमलि पुम अरदाम ॥१ ग्गुग 
11 ढाल -र- जीहो मिथिला नगरी नड घणी ॥ 
जीदो दुं भूखई्‌ पीड्य वणु, जी हो हट छद्‌ यख श्रा । 
जी हये एकेडड ममतां थक, जी हये त्रिस्ण दिन थया सुज्ञाण ।॥११॥ 
सहाकर शांति नथ चितल्लाय, 
हो पारवर जिणि राखीयडउ, जी हो पोतानी देह काय।स. 
होते माद्द्‌ दे मर मणी, जी दहो माहरउ दह ए भक्त। 
जी हो पर उपगारी तु" अह्‌जी हो प्राण जाता युक रक्त ॥१२स।॥ 
जी हो शभ सरणडई आवी रद्यड, जी हो किम आपु तुभ एह । 
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जी हयो प्राण हृस्यइ तउ प्राहृणा, जी दहो हत्या ठेहसि तेह ॥ 
जी हो राय कड चू तुद भणी, जीदो मेवा ने मिष्डान। 
जीदोजे जे भवद्‌ जं गमई, जी हो परल छद्‌ पकवान ॥१।४ 
जी हो भाखडई्‌ ताम होरावडउ, जी दो सांभलि सृप अवर्तस । 
जी हो भावह्‌ नहि युद चु खडी, जी हो शन्न आहार छद्‌ मंस ॥ 
जीहो आमिस्र तउ न मिरे कीहां, जी हो वरत्‌ म्हारी आण। 
जी हो एहनई दध जोइयद जी हो ते विणि न रद प्राण॥ 
जीहो एकः राखु एकनेदहणं, जी हो इम किस दया पलाय। ' 
जी हौ बेनह राख्या जोरईयई्‌, इणिपरिं चित राय ॥१७यु/। 
#जीहो तु युह्च देह नर आपिसु, जी दो एहनई मांस आहार । 
जीहो ए पिणि वरिपतड थादस्यद, जी हो फीधड एह विचार॥ 
जी हो तुरत आणाव्यड ब्राजउ, जी हो पारडी रीधी हाथ । 
जी हो एह परारि आपिचड, जी हो साभिलि तं नरनाथ ॥ 
जी हो राणी ऊमी चीनवे, जीदो वीनवह सचिव प्रधान । 
जी हो अम्दे शरीर नउ आपिसु, जी हो एहनई मांसनरउ दान ॥ 
ढाल] विमल जिन माष्टरइ तुम सु प्रेम ॥ एहनी ३ 
#मावी उमवड आगरुदंजी, पोतानड परिवार । 
` आमिष आप्ड अम्ह्‌ तणड जी, धीनतडमी अवधार । २१ ॥ 
नरेसर तुं मोरड दातार, तुश्च समदि फोड़ नही जी । 
,इणि सप्रार मञ्चारि, . नरेखर तुं मोट दातार ॥ 
सहु वांद वहु जीवीयई्‌, मरण न वांछ कोड । 


१८६ जिनहपं मन्थावदी 


राय कद ए वेदना जो, सहुनई सरिखी होई ।॥ २२ न ॥ 
हणं हणाऊं ह॑ नहीं जी, केहनई माहरी देह । 
्द्च कायाना मांससु जी, च्रिपतड करिसु एह ॥२२३ न ॥ 
पारेवड एकिणी दिस जी, घाय्यु त्रान्‌ माहि । 
निज काया कापी करी जी, एक दिशि धर्‌ उङछादि ॥२४ न।। 
पारेवड भारी हुवड्‌ जी, अमित हटुयड थाइ | 
चेठेड भरीयडउ मांस खु जी, तरी ऊच जाद्‌ ॥ २४५न्‌॥ 
सहु संकरपी देदड़ीजी, दोरावा तुञ्च काज । । 
त्रिपतउ था भक्षण करी जी, तञ्च नइ दीधी अज ॥ २६ न॥ 
मन माहि नृप चितवे जी, काया एह -असार । 
काजई्‌ आवह केहनई जी, मोरड ए उपगार ॥२७ न्‌ ॥ 
जिम तिम करिनद्‌ राखिवाजी, प्राणी केरा प्राण । 
मन वचनइ्‌ काया करीजी, कर्णा धरम प्रमाण ॥२८ न ॥ 
अवधिज्ञान निहालोयु जी, चिरम मन परिणाम । 
फटिक तणी परि ऊजच्ड जी, सोनड न हुवह्‌ स्याम ॥३६॥ 
काया कापह्‌ आपणी जी, निज दाथह्‌ इण द्र | 
कुण आवह्‌ पर कारणे जी, निटवट वधत त्र्‌ ॥३० न ॥ 

ठाल्ल | वहिनी रही न सकी तिसदजी ॥ एहनी ५ 
श्रगट थद कड देवता जी, माहरी भाया एह । - 
इन्द्र ्रप्तस्रा ताहरी जी, कधी गुण मणि गेह -॥३१॥ 
सटृणा रे धन-धन तुक्च अवतार । 
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जणणी तुञ्चनह जनमीयउजी करिवा पर उपकार 
करण परीक्षा आवीयउनी, ताहरी हु इणिवार । 
-१भ्रवणे सुणीयउ तेहवउजी, दीयड तुञ्च दीदार ॥३२ स ॥ 

चरणे ऊागी देवताजी, पहुतउ सरग मक्चारि । 

धन धन॒ मेषरथ चरपतीजी, अभय तणड दातार ॥३३ स ॥ 
पूरव भव पारवडजी, सरण राख्यर स्वामि । 

तिम सरणागत राखिज्यो जी, सञ्चनई अवसर पामि ॥२४॥ 
निस्वारथ तद्द पंखीयु जी, राख्यर देई देह । 

पर दुख दुखीया जे हुवेजी, जग महं विरा तेह ॥२५ स ॥ 
सरणह्‌ आव्यड ताहरइ जी, हं दुखीयउ महाराज । 

भव दुख भोँजउ माहराजी, सारड व॑छितं काज ॥३६ स ॥ 
. द्रं अपराधी तादरउजी, कीधा केद अका । 

स्या अवगुण कटं माहरा जी, कतां आवह्‌ राज ॥३७ स ॥ 
अतरयामी माहरा जी, तु सहु जाणड्‌ वात । 

तुक्च आगलि कटीयई्‌ किस जी, वीतम्‌ वात विख्यात ॥३८] 
षु सादिक माहर जी, दीन-दुखी हं दास । 

कृपा फरी यञ्च उपरद जी, आपड शिवपुरवास ॥२६ स॥ 

। 1! कलस ॥ 
इम सति जिनवर्‌ सथल सुहकर, चित निमेरु संस्तच्यड । 
दाता सिरोमणि आप समगिणि, दया मारम दाखल्यड॥ 


१८८ जिनहपं ग्रन्थाचखी 


प्रमु शांति कारण दक्ख वारण, जगत तारण जगधणी | 
जिनहरख जगयुरु जगत स्वामि, पाप तमरहर दिनमणी ॥४०॥ 


श्री शास्तिनाथ स्तवनं 
सांति जिणेसर राया हं तो प्रहसम प्रणस पायाद) 
` जिनवर साति करौ । जारौर नयर पिराडे, मेटंतां भाव भने रौ | 
साति कते प्रथ मोरा, गुण गवे श्री रिषवतोराद्ो। 
मूरत मोहणमारी, दीलं हर्खे नर नारी हौ ॥२॥ नि° 
दर्सण सो मन भें, दीवलां री जोत सहव दो । 
दीपं तेज दिणदा, युख सोहे पुनम चंदा दो ॥३॥ जि 
अगीयाली आंखदियां, जाणे कमल तणी पांखडियां हो ! 
नाक सिखा दीवारी, एतौ कालच घर मनुहारी हो ॥४। जि 
` जिम जिम मूरत निरखं, तिम तिम हियडं अति हरखं हो । 
जाप प्रथ पाष रदीजं, निस दिन प्रतिसेवा कीजे हो ।५।।जि० 
पूरो युन मन आसा, सेवक नं दीयं दिरासादह्े। 
जस दिसं बड़ दाय, जिनहरख सदा युण मावं हो ॥६।। जि° 
।। इति जान्तिनाथ स्तवनानि ॥ 
श्री मद्धिनाथ स्तवनं 
ढाल ॥ सौदागरनी ॥ । 
मद्धि जिणेस्तर बालहा तं उपगारी सहनउ छह दितकारी खाल! 
तुक्च शख उपरि इ तउ अनिशि बारी रार ॥म॥ 
तुञ्च॒द्रमण' सन्न. ` कागद प्यार. 


मद्िनाथ स्तवन १९८४. 


द्रसण देई वाद्ा नयणां. नइ उर सार ।।१म्‌॥ 
नाम सुणी नद दौयडड हरित थायई्‌ | 
मिवा थांबहरे वद्धा अधिक ऊमाह्‌ छार ।॥म॥ 
जण चरणे प्रथुजी नह रहीयह ५ 
वदन कमल देखी देखी गह गहीयई लार ॥ रम्‌ ॥ 
सुन्दर घ्ररति खारु अधिक विराज 
^ त्रिुवन माहि एहवीकेहती न छाजह्‌ लार ॥म्‌॥ 
वारह चूरज छार निख्वट दीप्‌, 
तेज इद्रादिक सहुना जीपद्‌ जीपदरार ॥३स ॥ 
+मोहन मूरति खाल सहने सुदावह्‌ 
तुक्च गुण मो्या चरण प्रीस नमावई खाल । म। 
दीखा धणाही सर देवल देवा, 
पिणिमन न बह तेहनी करतां सेवा खार ॥४ म।॥' 
तुं तउ अनंता रार युणनउ आसर, | 
` तञ्च चह नत नागर तं तउ खुखनड सागर कार ।म। 
सम्य रिदियोघुज रार तं तउविमाकर, 
ताहरी तउ वाणी लागद मीडी साकर काल ॥५म्‌॥ 
रावि दिवस ऊढ मनमंह तं वप्तीयं 
कमल भमर जिम मेव्ह नहीं रीय काल ! म। 
मोहणगारा लाक मोह क्गायउ, 
तुश्चविणि कोई माहरदई चित्तन 'भायड ठकार 1६ म्‌॥ 


१६० जिनहषं भन्थावली 


कभ नरेसर काल तुं रु चन्दन, 

चिव सुखदायक नायक पाप निकंदन रार ॥ म |! 
नीर वरण लार्‌ शिवपुर स्यन्दन 

करई जिनहरख सदा पाय वंदन खाल ॥७॥ म०॥ 

श्री नेमीनाथ स्तवनं 
1 टाङख-रसियानी ॥ 

सयण सलुणा हो सार्हिव नेमजी, सुणि माहरी अरदासर १ या०। 
प्राण सनेही दो प्रीतम मादय, ह स नउरे दास ।या०प्रा। 
तुञ्च दरण शरञ्च रागड बारुदउ,-जिम चकवीनद्रे भाण । या । 
मोहणगारा रे तइ मन मोहीयउ, तो परि वारू रे प्राण ।या २]! 
नयर सोरीपुर अधिक सोहामणु, सञुद्रविजयनडउ रे उम ।या० 
शिबादेवी राणी सीर सुरक्षणी, उत्तम जेहनउ रे नाम ।या०३ 
काती मास बहुल वारसि दिनई, अपराजित थी रे आई । या०। 
सिवादेवी कूखद्‌ सादिव अवतर्या, चरद्‌ सुपनरुध्ां रे माई ।४। 
ग्रमतणी थिति पुरी भोगवी, सात दिवत्त नव मास । या०। 
जनम्या श्रावण सुदि पांचिमं दिनई्‌, पूगी सहुनी रे आस या 
म्रयुनई ठे सुरपति सुरगिरई, जनम महोच्छव रे कीं । या० इ 
चंदकला जिम्‌ वाध दिनदिनई, अनुक्रमि योवन लीध ।या०। 
बाल बरह्मचारी विषय ने गंजीयड, न ध्यं सुखसुरे राग ।या९॥ 
राजक्ुषरि परिहरि राजीमति, आण्यड मन मड वदरा । यां९॥ 
व्रसीदान देदईं सयम ग्रह श्रावण सुदि छटी दीस । यार ६ 


नेमिनाथ स्तवनानि १६१ 
संमता सागर आगर गुण तणड, राग नहीं नदीं रे रीस ।या०। 
चउपन दिन छदमस्थ पणड र्या, सुक्ल दीयद्‌ धरी रे ध्यान । 
मास॒ आसोज अमावस्या दिनई्‌, पाम्यु केबलक्ञान । या० । 
श्रीगिरनार अचलभिरि उपरई्‌, समवसरण रचयड रे ताम ।या° 
आच्या सुरपति सुरनर सहु मिरी, गावह्‌ प्रथु गुण ग्राम्‌ । सा० 
धरमतणी द्य जिनवर देसणा, मीढो अधरतधार । या०। 
सांभरता प्रतिबोध खहइ घणा, धरमी जे नरनारि ॥ या० ॥ 
` गणधर अदारह प्रथु थापीया, ञुनिवर सहस्र अदार्‌ । या० | 
सहस चालीस अनोपम साधवी, परम पवित्र व्रतधर । या० | 
साख अधिक उगणोत्तर सहसु सुं, भ्रमणोपासकरे जाणि ।या० 
त्रिण्ण राख छत्रीस सहस भटी, ए श्राविका गृण खाणि ।या० 
सहस वरस आपु मोगवी, करम तणु करी अन्त । या० | 
 उजुआआली आसिम आसाटनी, मुगतिपुरी पहुचतः॥ या० ॥ 
अजर अमर अक्षय सुख पामीया, पाम्यावली पंचानंत । या०। 
मुद्नर पिणि अविचरु सुख सास्वता, आपड श्री भगवंत ।या० 
इ जपराघीनिगुणी अविरती, वहु अवगुणनी रे खांणि । या०। 
दोस क्रिसा्हु दाखु' माहरा, कहतां आवह रे काणि ॥या० ॥ 
करुणासागर तुं भारी खमड, तुं सहन प्रतिपार ॥ या० ॥ 
माहरी करणी मतसंभारिज्यो, निखरउ पिणि तच्च वार ॥या०। 
यसु छोडाव्यां तडं प्रञ् कुररुता, दुखिया देखीरे तेह ॥ या० ॥ 
तिम मुद्चनई -पिणि भव वृंधण की, .छोडावड गुण गेह ।या० 


१६२ ~ जिनहपं अ्रन्थाचदी 


मात पिता तं मुञ्च "वाल्टड सगड, तुं मानी तजरे मीत ।या०। | 
तं साजण तं सयण सखाईयउ, तुञ्च मं रागी रे प्रीति ।या०॥ . 
भुद्नई वल सव्रलड छई ताहरउ, अवर न कोई आधार ॥ या०॥ 
सोम नजर करि जोवड सादहिवा, जिम पाष भ्वपार ॥ या०॥ 


करर 
हम ॒नेमि वावीस्म जिणेषर, शिबादेवी नदणो | 
सुखस्य दायक युगतिनायक, जगत ताप निक्दणो ॥ 
जघु सुसर निर्मल प्रबल त्रिथुबन, काम क्रीडा खंडणो । 
जिवदरष जगद सएव भगतं, तव्यं पापविदहडणो \२१।१ 


श्री नेमिनाथ स्तवनं 

1] ढाङ ॥ रामचन्द्र के वाग एहनी ॥ 
श्री नेमिस्रर स्वामी, मेरी अरज सुणड री । 
तुं उयसारी देव, त्रि्ुवन सुजस घणउरी ॥ १ ॥ 
ब्रह्मचारी विख्यात, तुञ्च सम कोद्छत्दीरी। `. 
छोरी राजु नारि, अपछठर स्य 'ल्स्दीरीपीएर ॥ 
करुणावत टृपार, पद्ञां अभय ग्यष्टसी 1 = 
जां प्रतिपदं शशि छर, अविचल नाम्छ्ऋीयुसै ।२॥ 
करि करुणा यञ्च स्वामि, मवसायर तद्रङ्री । 
जनम सरण के दुक्ख वाल्टेस्र वारउरी-॥ ४ ॥ 
तुम्द चरणे माहाराज, मन चंच सोष्ठउरी । ‡ 
पृकज रस ठयलीन्‌, ज्यं मधुकर सोष्यउरी ॥ ५ ॥ 


तेभिनाथ स्तवनानि । १६३ 


देखण तुद्च दीदार, अरजउ अग धूं री । ` 
तुञ्च विणि रद्यर न जाई, कृदसई दिवस सरू री।६॥ 
श्र भिरनार श्रृगार, दिनकर ज्य प्रतपड री । 
नाम मंत्र प्रञु जाप, निति जिनहरष जयद री ॥५७॥ 


श्नी नेमिनाथ स्तवनं 

दाक-लाद्र दे मात मल्ार, एनी 
-आज सफर अवतार, दौट्ड मड दीदार । 
हेन हरपीरे म्हारी आज सृणी आंख्डी रे जो ॥ 
चितमई धरतड चादि, भेटण श्री जिनराई्‌ | 
पूगी माहरी रे आसडरी, थर सफरी षडीरे जो ॥१॥ 
जगनायक जगदीस, आण धरू तञ्च सीस | 
करुणासायर रे मई साहिव तुञ्चनई्‌ निरखीयउरे जो ॥ 
पाप गया सहु दूरि, करम थया चकचूर्‌ | 
-आनज हौ मादरुरे दीयडटुं प्रजी हरखीयर रे जो ॥२॥ 
्राणीनड . प्रतिपाल, तुं जग दीनदयाल |, 
तुं यादवना रे ल्यु सादिव दीब्डरेजो॥ 
यादव कुल अवतंस, जगसहु करद्‌ ॒प्रसंस । 
जीव उगारी रे जस टीधड त्रिभुवन मह भरुउरे जो ॥३॥ 
सनभुख जोवड आज, महिर करी महाराज । 
तुं जगनायक रे सुखदायक जगगुरु नेमजी रे जो॥ 
हु सेवक तुं सामि, अरज करू सिरि नामि। 


१६४ जिनष्टपं प्रन्थावदी 


सुख देवानी मनमई स्य नाणड अली रे जो ॥४॥ 
राजि म करिल्यो रीस, कहु दुं विसवा वीस । 
निज पद्‌ आपरउ रे नवि ममुं वीजउ हृं सदी रे जो ॥ 
वावीसमा अरिहन्त, भयभजण भगवंत | 
वात दीयानी रे जिनहरषई्‌ तुक्च आगरि कदीरे जा ॥ 
नेमनाथ गीत्‌ 
पाद्‌ परू विनती करू, वृष्चः एक विचार | 
प्राण सनेदी मांहरौ दो, मनमोहन भरतार ॥१॥ 
वहिनए नेमि नगीनो फिर गयौ, फिर गयौ क्यु रथ मोरी 7 
कामणगारो नांहलौ, वासं प्रीत अपार ॥. 
इण भव ओदहिन बारहो हो, ह आको खिजमतगार ॥२॥ 
अवरा विण दूषण तजी, कणौ बहुत रोस । 
ज्यु आयौ त्युं फिर गयो हो, दे पुअन पिर दोस ॥३॥ 
रहि न सकु हं प्रिय विना, ज्यु मी विण नीर । 
राति दिवस मनम धरु हो, म्दारां सगीय निणंद्रो वीरं ॥४॥ 
राजल रउजनलभिर चदी, करि मनम इकतार 1 
प्रिय पहली भगत गद हो, करि जिनदस्ख सुविचार । 
|} इति श्री नेमनाथ गीतं ॥ 
नेम राजिमती गीत 
टदाट-ऊभी भावख्दे राणी० 
ऊभीराजुरुदे राणी अरजकर छ, अवकड चउमासड धरिकीनदो ४ 


नेमि राजिमती स्तवनानि १६४ 


गद्‌ गिरिनार बाङा नेमजी चरणन देस्यां, चरण तुम्हारा राजद 

मरण हमारा रहड रहड रस रीजे हो ॥१।॥ ग ॥ 
थांहरीतड सरति राजिद म्हाने खहावे हेकरिसउ महले आवड दो । 
म अमी रससादिवा म्हांने पावर, पिरह अग्रि ओव्ावड हो ॥२ 
दीयडट माद्य राजिदमिरण हमार, मेरड वारहेसर दीने हो 
नरभवकेरु राजिद छाहउजी रीजे, दिन दिन जोवन छीजे दौ ॥३ 
म्हेतउ गुन्हउ रे साहिव कोई न कीधड, विणिगुन्दे का छोड दहो 
प्रम डोरी रे राजिद इमक्रिम तोर, जतन करीने जोड हो ! 
थास तड म्हांरउ राजिन्द तनमन भीन, थासु प्रेमलगायड दो । 
आठ भवांरा साहिव येम्दांसय वाण्ा, नवमे स्यं मन आयउहो । 
 खोरुड विका राजिद थाँनेमनास, हचरणे सीस रगा हो । 
भोला बालक ज्यु राजिद्‌ आउ करेस्यां , पिणिम्दे जाणन देस्यां हो 
थेतउ म्हांस्यं रे रामिद नेद उतायंउ, पिणि म्द निकट रहेस्यांहो। 
के जिनहरप म्हे साथ न छोड, शंसु राड कस्यां हो ।॥७ 


( संवत्‌ ९९२ ना श्रावण वदी तैरसने वार सनीना दिवत्त। श्री 
जिनहपं कृत स्तवन तथा स्वाध्यायो पृणै करटी छे | दः मोजक (राकोर) 
केश्यसचन्द पुनमचन्द, 2० सदारद्चाह पाटण । 


नेभि राजिमती गीत्‌ 
ठान्ञ म्हास्ख मनमारामां वसि र्द । एहनी॥ 
पंथीयडा केरे संदेसडो, म्हारा श्रीतमने तं जारे । 
द्षण पाख नारी तजी, एतड दुख हीयड्ड न समाय रे ॥१॥४ 
म्हारु मन जादव मां वसि रघ । 


२६६ जलिनहपं श्रन्थावदी 


नवभवनर तुद्च सु तेदछ्ड छागड जिम चोर सजीररे 
'पाणीवल मह तोडीदीयो, यञ्च सइ स्यर अवगुण दीररं ॥२॥ 
सादना जाया बालहा, मंदिर आवो एकवार र। 

कदहीये सुखटहुखनी वाती, कामणगारा भरतार २ ॥२॥ 

तुं तड आकारे वेटा सुसराना, म्हारी वीनतड़ी अवधार रे । 
युञचने राख आपण कन्दर, रती मू कड कांड नारि रे ॥४।॥। 
सुञ्च नयणे नावे नांदी, म्हारउ जीव धरइ नदा धीर रे। 
मिरोये तन मन मेटी कर, म्हारी सगो नणद रा वीर रे ॥५ 
चाप्षर तउ जिम तिम वउरिष, रातदियां माख्द्‌ सण रे । 
-निषनेही नाह थद गयु मुख मातउ पावम नद्‌ णरे ।६॥ 
चारु गउख सुरंगा मारीचा, तुञ्च विणि लगड दुखखाण रे । 
तोरण आवी पाछड वस्यड, एतड वागा विरह नीप्नाण रे ॥ 
उची गोखई उभी रही, थांरी भिस दिन्‌ जोड वाटर 

तुं तउ आवि सहेना साहा, जिमथाये अञ गहगाट रे ॥८ 
राजुलरंग भर संदेश्डा, पार्वीया पर्थी हाथिरे। - 
जिनहरप सुपरि संजम्‌ ग्रही, सिव पर्हुती प्रीतम सायि रे ॥€।॥ 


नेमि राजिमती गीत 
उाल--माली नी 


जव महारो साहिव तोरण आयौ हीयड हरपन साय साचरीया | 
साहिब रे हं साथि चलू गी, साथ चटृगी तोलारि किरूगी । 


नेमि राजिमती स्तवनानि १६५७ 


साहिवा सु नेह कमाय, केसरीया साहिव रे द्र साथ फिरूगी ।॥ 
जव म्हारौ साहि फेरि सधायो, दे पखञं सिर दोस । सां । 
नयण श्चरड मोरा बारुभम पाखड, ज्यु आष रो ओस ॥'२॥ 
कुण धतारी कामणगारी, जिण भोखायो म्हारो नाह । सां । 
अष्ट भवांनो नेम नगीनो, तोडि गयो देर दाह । क०॥२॥ 
किणदहीरा कद्यो नेम न सुणिजई कीजं नही मन सोक | सां ॥ 
देखि सकद नहीं नेह परायो, परघर भांजा सोक ॥ ४ ॥ 
तू युच्च प्रीतम तुम नारी, ए आपण री सगाई । सा। 
कड जिनहरप राजक नेमि भिरीया साची ग्रीति लगाई । ५॥ 


श्री नेसि राजिमती गीतम्‌ 


दार-- कालरा रागे 


कां रीस्ाणा दहो नेम नगीना म्हारा राङ। 
यो परिवार हो, सड धड़ भीना म्दारा लार ॥१। 
विरह व्छिदी दो, उभी छोड़ी ।म्हां। 
प्रीति पुराणी हो, तद तड तोडी ।२॥म्हां।॥ 
सयण सनेदी हो, रुख न राख । म्हां । 

जे सुङ्लीणा दहो, छेह न दाखड ॥ ३ म्दां॥ 

नेमि न हुइजह हो, नियट मिरागी । म्हां। 

केहड अवगुण हो, य॒ञ्चने त्यागी ॥ ४॥ म्हां॥ 
सार जायो हो). मदिरं आव्ड हो।म्हां। 


१६८ जिनष्टपं अ्रन्थावदटी 


यिरह बुक्ञाव्ड हो, प्रेम चणाचड ।॥५म्हां॥ 
काह वनवासी हौ, काद उदासी दा । म्हां। 
जोवन जासीदो, फेरि न अमी ६ म्हां। 
जोवन राहौ हो, लीजईद खीजद्‌ । म्हां। 
अंग उमाहड हो, सफरुड कीज ॥ ७ म्ां ॥ 
ह तड दासो दहो, आठ भेवारी | म्हां। 
नेवमई भव पिणि हा, कामिणी थारी ॥ ८ म्ां॥ 
राजल दीक्षा हो, स्यद्‌ गहगहती । म्हां। 
, कहे जिनहरषद' दो, युगतद' पहु तौ ॥ ? म्हां ॥ 
नेमि राजिमती गीतं 
ढर्-पीछोरारी पाकि चपा दोद्‌ मखरीया मोरा खाल, 
चापो दो मोरीया मोरा लल । एहनी। 
नाहदीया निसनेह कि पाछा कदां वस्या 
म्दाराखारु कि पाछा कहां वल्या म्दारा खाल । 
यादचनी इृलकोडि माहे तड रानिस्यउ म्हांरा साल । 
हु जाणति मनमाहि फि यादव आविस्यद्‌ म्हांरालाल । 
मन गमता य॒श्च वेक कि ग्रहिणा ल्याविस्यद्‌ ॥ म्हा०° ॥ ९॥ 
ग्ररणानी सी वात जड मिटीया दी नदीं म्दांरा रार ।ज०। 
माहरा मननी आसि कि मनमांह रदी म्दांरा लाल ¡ कि० 
जो गुणवंता देइ सु छेह न दाखवे म्हारा लार सु° | 
मेरे तन मनं चित करि मुखमीटड चक्‌ स्हांरा अ= ॥ २॥ 


नेमि राजिमत्ती स्ववनानि १६६ 


पाल्‌ पूरी प्रीति किं जमवारा रुगई्‌ म्हारा लार्‌ कि० । 
तुञ्च सरिखा स्ग होई कि इणि परि ठग म्हारा कार । 
प्रीतम विरह वियोम अगनीनी परिदहई ॥ म्हा० ॥ 

वेदन दीयड़ा माहि कि करवत जिम वह्‌ म्टारा ॥ ३ ॥ 
पिट पिड करू पुकार बापीदानी परह । म्हां० ॥ 
बेगुनदी यादुनाथ कि कां मुञ्च परिहरड ॥ म्दा० ॥ 

लो सांचा निन सरण व्रण सफलड करइ । म्हारा । 
न करे आस्या भंग पातक थी थरहरई्‌ ॥ म्हारा पा० ॥ 
चार्हा साजन तेह राख आपण कन्हई । म्हारया रा०। 
रार कटे जिनहरष भिर जाई नेमि नह ॥ म्हा० मि० ५॥ 


नेमि राजिमती गीतं 
टाल ॥ ऊमादे भरुयाणी ना गीतनी ॥ 

' ीनवह्‌ रार वारु, वीनतडी अवधारउ दो गोरी रा वादा नेमजी 
हेकरिखड रथवारी,अवगुण पाखदयुश्च नइ होगोरीरा वार्हाकांतजी 
माछिल विणि नीर, टल्वरूती किम जीबह्‌ हो गोरी जोई नई 
सो मन रह्‌ दिर्गीर, सरवरीयां मद्‌ मरीयो हो गोरी रोई नई ॥ 
काम तणा पच वाण, मो तनु छाग होगोरी रा किम सह| 
आच्रल थायह प्राण, अन्त्रना, दुख केहनई हो गोरी हुः कहु 
आट भवांरउ प्रेम, इम किम दोषी चयण हौ गोरी तोडीयई । 
कतुथारी ना जेम, ततण टटानी परि दो मोरी जोडीयह | 
पंखी पिणि निजनारी, नयणां आगकि राखडई हो गोरी अहनि 


२०० जिनहपं अ्न्थाव्रटी 


वधती प्रीति अपार, एकणि मार्दवे जण द मोरी जवस, ।! 
तेमि च ह्यद धीट, मोटानई इणिवाते ह गारी ॥ मेही ! 
तञ्च सम फोद्‌न दीट, जेण पराई जाई ह्य गोरी ्रवमणी ॥ 
राञर राजकमारी, अविचल पारी प्रिउमु ह्ये मारी प्रीतदा। 
कृटद्‌ जिनहरप विचारी. युगति मद पव्ड़ीए दा मोरी जद्चदी 
श्री नेभिनाथ डे गीतं 
दात्त || न्मीचानी ¶ 
स्वस्ति श्रीजिन पय प्रणमी करी, नेमि चरण संखक्रार । या०। 
श्रीतम पद पंकज रज मधुकरी, रिखितं राजल रे नारि } या०। 
आंखडीया नां बाल्दा रे साहिव सांभल्ठ, निपट निदेजार नाद । 
संदेसा मोरा मनना बीनवं, आचि बुह्चाक्ड रे दाह ॥ या०.२्‌ 
अत्र कसर ॐ तुश्च सुपसाय थी, तुमचा छिखिज्यो रे ठेख ।या० 
जिम सुख सातारे युञ्चनद उपने, वारु वचन विसेप |} या०॥' 
अन्तरजामी रे आतम माहरा, मनना माल्या रे मीत । या} 
त्न मिर्वारे सन्न मन उख्षह्‌, पदां तरनी रे प्रीति 1४! 
कण जाणड्‌ मोरा मननी वाती, किणिने कदीये रे दुख ।या० ` 
प्राण प्रिया तुम परदेसी या, अलजनउ देखण रे यक्ख [1या०।। 
हु विरहिणि तुश्च पाखद्‌ टख्चट, जिम पाणी विणि रे मीन । 
भ्राणेसर विणि कहड किम जीवीयह्‌, निसिदिन रदीये रे दीन । 
त॒मनई विरह न व्यापे साहिब, करिण करी र्या रे चीत (याग 
तम विरहे युञ्ल काया परजले, जीवं केदी र रीति ॥ या० ॥ 


ˆ नेभिनाथ रेख गीतं २०१ 


दरसण दीजह रे प्रीतम करि मया, जिम धञ्च नह युखथाई्‌ ।या० 
जीव सहूना रे पाक तुम्हे थया, तउ कांड परिहरि रं जाई ॥ 
जे स॒कुटीणारं कठ किम लाजवह्‌, पाई परि रं प्रीति ।या०। 
लीया शुकीर तेन करद्‌ कदी, एह सुगुण नी रं रीति ॥या० 
एफरि सं मिङि आवी प्रीतमा, मन ना पूग र कोड । या० 
अखडड देख रं वाल्दा तादहरउ, भाजई भाहरी रं खोडि।या०॥ 
अहनिसि आपणसु' राता रह, दीयडइ राखडई रे ध्यान ।या०॥ 
ते फिम साजन सेण उवेखीयह्‌, दीजद्‌ विमणड रे मान । या०॥ 
तमे मारा सिरना रे साहिब सेहरा, आतम तणा रे आधार।या० 
 हीयद्ई राखुं रे हारतणी पर, तुम्हे माहरा सहु सिणगार ।या० 
सेज सुदहारी रे प्रीतम पोदीयई, करीये मननी रे वातत | या०॥ 
दाखवीयद्‌ निन खख दुख त॒म भणी, टाटडं थाये रे गात ।या० 
प्रता सुपना मां आवी मिरुद्‌, जउ जाग तउ रे जाई ॥ या० 
 टर्वरुतां इणि परि प्रीतम पखद, रयणि छमासी रे थाई्‌ ।या० 
कामी प्रीतम प्रीति न तोदिये, मोटा नह छ्‌ रे खोडि । या० 
कतूञआंरी नारी ना घ्र ज्यु, जिम तिम रीजह रे जोडि। या० 
` कीजद्‌ त प्रीतम करि जाणीये, सगुणा सेतीरे संग ॥ या०'॥ 
राखी ज चीरी हृद्‌ रोवडी, तउ ही न छोड्इ ररे रंम ।या२। 
& तुश्च पगनी रे प्रीतम पांनदी, केदड य॒द्चमा रे दोस । या०। 
आट भवां नी रे परिहरि" प्रीती; फां कीयउ इवडउ रे रोस । 





१ दमु 


ˆ२०२्‌ जिनं अन्थावदटी 


तुमने स्यु छिखियह ग्रीतस घणु, लिखितां नवि र्‌ पार्‌ । या 
माहरी एदीज साहिव वीनती, ` यघने खल्या रे छार । या । 
टेख लिख्य राजल श्री नेमिनई, एलां अविचल सख संग ।या०। 
कहे जिनहरष खरा साजन तिके, राखड्‌ साचड रे रम } या०। 
नेमि राजिमती मीत ॥ि 
ढाल || उढौणी चौरी रे एनी ॥ क“ 

स्यु- कौधट इणि जादवद्‌, मां मोरी २1 

एतो ष्टिरि गयर प्रीति लयाय ! यादव दिर चौरीर्‌॥' 
मन हरि रलीधर माहरड मा मोरी रे, प्रीतम विणिरष्र न जाय।- 
हम वोठे राजुख गोरी, या० 
इणि धरत चिद्या करी मा० परिणि अवगुण कीधड रोस। या० 
धृती युद धतारडई मां० देड-पसञं सिरि दोष ।२ या०।॥ 
निनी सु नेदल्ड ! मा । कीजह्‌ तड दाञ्चद्‌ अंग -। या० | 
दीवा के मन मे नही | मा! एतड पडि पडि मरह पतंग । या 
चाहता चाहे नदी । सा । सांमखियड कटिण कठोर ॥ या० ॥ 
एक पखी करी प्रीती । मा । द गयड चित चोर । या० ४।१ 
सिगडी मेद्दी यञ दीये । मा। दाच्च मोरी कोम देह ॥या०॥ 
चदन नही दिन रातड । मा! सारद निति दीयड नैह ! या५। 
हुं प्रिड विणि चिरदिणी भई । मा! बाद्दड दीधड अपमान ।या०। 
लल सरीखी सेजड़ी । मा । धर मन्दिर जाणे रान॥ या० ६॥ 


नेमि राजिमती गीतम्‌ २०३ 


आठ म्वांनौ प्रीती । मा! नवमह पिणि एहिज नाथ ॥या०॥ 
अगति महर राजीमती । मा। जिनहरष वणायड साथ 1} या०७ 


श्री नेमि राजिमती गीतम्‌ 


४ दात्त | नणदल नी ॥ 
निगुण निरागी नाहर हे नणदङ । 

नणदल युन्न सु थयडउ सरो मोरी नणदर | 

तोरण आबी फिरि गयु हे नणदर । 

नणदल दोसर विना देई दोस मो १॥ 
नर्दल थारड - हे बीरड 

वाइ म्हारी थांहरउ हवीरई्यड कदि घरि आदह मोरी नणदल 
हं मन माहे जाणती हे नणदङ 

नदर्‌ माणक चहीयड हाथ, मोरी नणदल, 
माणक फीटी मणिकल्ड हे नणदल 

दुई गयड कोधी- अनाथ ॥ मो० २ न०॥ 
आद भवा री प्रीत्तदी हे नणदल 

नवमई दीधी छोषि, मोरी नणदल ॥ 
राचीनई्‌ चिस्वी गयउ हे नणदल । 

स्याव्ड रुटडड बहोडि ॥ मो० ३ न° ॥ 
निसदिन श्रूं एकली हो नणदल । 

पिड पिट करू पुकार मोरी नणदल ॥ 


२०४ जिनहपं भ्रन्थाचरी 


पिरह विष्ठोही दुख भरी हे नणदल । 

गय मोरड प्राण आधार ॥ मो० ४ न०॥ 
पाली अविहड प्रीतड़ी है नणदर । 

भवना दुख टरीह मोरी नणदल ॥ 

राजरू नेमि नजिनहरष सु दै नणदरु। 
श्ुगति सहर यिङाय ॥ मो० ५ न०॥ 


नेमि रज्र गीतम्‌ 
टा्न 1} जोधपुरी नी ॥ 


नेमि काह फिर चाच्यो हो, यादवराय अरज खणड ¢ 
स्हांरी अरज सुणज्योहो, देखण हरख धणड ॥ १ ॥ 
तञ्च मिलिवा तरसद दहो, मनडउ माहरउ । 

नयणे जक चरसे हो, यादवराय अरज सुणउ ॥ २ ॥ 
कोर खन न कीधड हो, अवगुण कोद नही । 

मुञ्च का दुखं दीधड हो, यादवराय अरज सुणउ ॥२।४ 
थे तउ मनराखोरा दो, नेमिजी कांड थया। 

हुता गुण सोया दो, यादवराय अरज सुणड ॥ ४॥.. 
तरं तउ छह दिखाव्यउ हो, . बाद्हा बिरचि गयड ! ` ` ` 
तदं तख नेह न पास्यड हो, याटवराय अरज सुणड ॥५।६` 
तञ्च उपरि वारी हदो, नेमी आद्‌ मिक । ` 

तुं श्रिड दहु नारी हो, .यादवराय अरज. सुणड 1 ६ ^]. 


नेमि राजिमती भीत २०५ 


आपण आदरीयां हो, नेमी चिरची जई । 

हसिस्यह्‌ सहु फिरियां हो, यादवराय अरज सुणड ॥७]। 

मद्‌ तउ जाण्यड न हु तड हो, विरचिसि वाहा । 

गिरनार पहतउ हो, यादचराय अरज सुणड ॥ ८ ॥ 

राणी राजुरु अपद दी, संयम रेह मिल। 

जिनहरष पयपद्‌ हो, यादवराय अरज सुणड ॥ & ॥ 
। नेमि राजमत्ती गीत 


दाल--वुरिजरे किरणे हो राजि माथड गाथाय ॥ 
राजुर विनवे हो राजि, पुन्यह में पायड। 
श्न ने छोरिनि हो राजि, फेरि सिधायड ॥ १॥ फेरि० ॥ 
सिवादे राणी रउ जायडउ राजि किणि विङवायड । 
इरष धरीने हो राजि तोरण आयउ, 
य्न परणेवा हौ राजि अधिक उमाघ्यड ॥२॥ अधिक्र ॥ 
महतउ तुम्‌ तुमसं हो राजि अंग र्गा, 
मन ना मानता दो राजि तुञ्च न सहायउ, ॥ तुश्च न०३ सि॥ 
मगति नारीः संहो राजि, प्रेम चणायड। 
य॒च्च सु अधिकी हो राजि, जाणी नह्‌ नायउ । जा० ४ सि॥ 
तेतड ध॒त्तारी दो राजि, भेद न पायड। 
चतुर हतर हो राजि, पिणि तू ठगायड ॥ पि० ५'ि॥ 
र्यं राणी हो राजि, चितः भिखायड । 
चत सुं जिनहवैद्‌ हो राजि, प्रिउनई्‌ वधायड ॥ प्रि ६ सिः ॥ 


२०६ जिनहषं अन्थावरी 


श्री नेमि राजिमती गीतं 


दाल--थारी तठ खातर हं फिरी गुमानी दका, व्यं चक्की लवी डोर} ` 
डौररे गुमानी हकाच्यु च एनी ॥ 


राजुख कहे रागड' भरी, सनेदी दश्रा। । 
काद्‌ तु रुटडउ जाई, रे सतेदी कां? ॥ 


थारे कारणि हं खडी । स। युख जोवा यदृराय, राय रे भर°्युख।१। 
वाक दीटड कोई मादर ।स। कड तड नाहं द,दाईं रे स०। 
कतर सूपद रुअदी । स] युश्च थी दीख्डी का, काइ रे स° 
हृप्यासी दरसण तणी । स । दरसण दे अुञ् आद्‌, आइ .४रेस०। 
युन्च विरहिणि नई वारुहा । स । प्रेम अमीरस पाई, पाई ४- स ०।२ 
तञ्च चिणि यञ्च चक्रवी परइ । स । श्रत रयणि विहाइ ४ रे स। 
मेलड दे मन रग सु । स] ठु श्चेधी रहं पाय, पाय ७ रे स०॥ 
रतन अभूलक जोवतां । स। रञ्च नई मिरियउ आई, आद्‌ रे स०। 
छेह देई छिटकी गयउ। स। ते दुख गम्य न जाई, जाई ४ रे स।४ 
सु सनेदी रूढा हुवद्‌ 1 स । लीजडई तास मनाई, मनाई ४ रेस०। 
मन दीधड जिगि आपण ! स। मिरीये तेहने धाइ, धइ ४ रेस। 
तोरण आवी फिरी गयउ । स। गडबड पणी दिखाई; दिखाई रे ।। 
एहवा गुण तुच माहि छद । स । तड त्‌ काठ न्याई, न्याइ रे स 
इम कहि राजुरु रग सुं । स । त्रिड हथ संजम पाद्‌, पाई रे स०। 
गति गया जिनहरष सुं । स । वेजण सरिखा थाह, था ४ रेस 


नेम-राजिसती गीत २०७. 
नेम राजिमती मीत 


दाल्लं--लुच्र री 
हो जी रथ फेरि चास्या जादुराई; राजल सदीयं गख सांभली छाल 
हो जी मुरछागति थइ ताम; चेत रहित धरणी दरी लाल ॥१॥ 
हो जी नयणे आं. धार, जांण -पावस् उदहस्यो रार । 
हो जी कहती पिरह विङाप, प्रीतम कादि य॒श्चस्यं फिरयो लाट ।२ 
हौ जी अवगुण कोक दाखि, बाल्हा 'पिरचीजे पल लार । 
हो जी अवरा तजि निरदोष;, फिरि चाल्यां शोभान छे सार ।॥३ 
हो जी मोरो मोरो जादव र, कां रावं सहिव सांमसा राल।. 
हो जी निज इर साम्हो जोर, कीजे जिम वाधेकखा लार 119 
हो जी हं जाणती मन मादी, माहरी समवडि कुण करं सार । 
हो जी सथरुद्रविजय राय ‹ नद्‌,  तरिंगुवनपति युन वरं लाल ॥५ 
हो जी इवड़ी मन मै. आस; हु करती नेम ताहरी सार । 

हो जी कीधी पट निरास, हस रही मन मांहरी लार ॥६॥ 
हो जी पहर प्रीत छगाद, ते. भुद्यनं नेम ओरी का । , 
होजी दिवं हं नाद्‌ दाई, दाइ माई काई.नवी रार ॥७॥ 
दो जी उत्तम मांणस जह, -श्चटक्रि. नेम छौ दीयं काल 1, - 

हो जी जण जण सेती . नेह; करतां . भला न दोसीयं सार ॥८॥ , 
हो जी निपट थयौ निसनेह; गीत पुराणी तोडी नेम जी रार | 
हो जी तुरत दिखास्यौ छह, दुपण विण शरश्च ने तजी साल ।६॥ 
हो जी सुसरं न दीदी म्हारी साज, सारी रे पाए नां पदी छा 


~= न 


२०८ जिनदषं प्रन्थावली 


होजी नेमी न दीटौ म्दासै, रूप, ` 
देवरीये न चली म्हारी सुखी लाल ॥१०॥ 
दौ जी राजल लीधो वत भार, प्रिय पकी शिव संचरे लाल 
दो जी पाल्यौ पार्यौ थविहड प्रम, कहै जिनहरख भलीपरेलाल। ११ 
श्री नेमिराजिमती बारमासा गीतं 

। टाल | उधव माधवने करिज्यो ॥ 

बसाखां बन मोरिया, मर्या सहकार । 

विरह जगोवे कोली, नेदीं र भरतार ॥ १ + 

कदिज्योरे ` सदेसड्ड, , जादव ` ने - जाई । 

निसिदिनं श्वरे गोरडी, गोरी धान ल खाई ॥ २॥ 

जेठ तपे रवि आकरउ, दाञ्चे कोमल देह [ ~ ‡ - 

विरह दवानरं भोच्छवे, प्रिडं विणि कृण एह ॥ २क॥ 

आसादृई बादर धया , आयउ पास मास । 

हं कहु नई किणिवरि र, एकी निरास ४ क ॥ ` 

भ्रावण 'घोरं घटा करी; बरसे जलधार । 

वापीयड पिड पिडि करे, पिडि सार्द्‌ अपर ॥ क| ` 
भादरवड भर गाजीयउ, लक्यां जलःखाङ । ` 

 चिदहुदिपि चमके वीजली, जाणे पवक श्ञाल ॥ ६कं॥ ` ' 

आघ्र॒ पाणी निरमला, निर्मल गोखीर | 
आवड प्रीतम पीजीयै, टादृड थद सरीर ॥ क्‌ ॥ 

कती काती सारिखट, छाती मां जाणे तीरं} , 


गै 
1 


नेमि रजिंमती बारहमासा २०६ 


रव दीवाली किम करू, नही न्णेदी नडं वीर ॥८क ॥ 
-मगसिर मास सहेछिया, आव्य दुख दइ ण । ॑। 
-पारुड बालड पापीयउ, आव्ड' बाद सदण ॥ € कं ` 
-पोसदह काया पौसीये, कीजं सरस , जहार । 

सुर्यद्‌ सेज सुहामणी, आणी हेजं अपारं ॥ १० क ॥ 
, माह दाह" पड ' घणड, वाये सीतर वाय । 
-सीयाला नी रातदी, वारु अवे दाय ॥ ११ क'॥ 
-खेले फाग संजोगिणी, ` फायुण सुखदाय । 
नेमि नगीनड धरि नदी वेरद मोरी बलाई ॥ १२ क॥ ¦ 
` चतुरा चेत्र सुहामणड, रिति सरस वसंत । 

राती कृपलं सूखड, य॒ल्कडी ए हसंत ॥ १३ क ॥ 
-नयण `प्र नाखता, वरस्या वोरह मास । ! ! ` 
निद्रः नाह न आबीयउ, जीडं केदी आस ॥ १४ क ॥ 
-रागम्री रोजिमती, लीधड संयम भोर ` '" 
कहे जिनहरप नहेजख , भिरीया स्गति मञ्चारि॥ १५क॥ 
नेमि ' राजिमतो बारहमास 
` दाल वीकारा गीतनी 

राणी राजर इणपरि वीनवें, नेम आयौ मगसिर मास .रे। 


- काद तोरण धी पाछा वल्यां, फंड अवला तजीय निरासं २।९। 
हुतो मोदी रे साहिव सांमंला | 
इणि पोर महिने सीपडे, नेम सीत न.सहणौ जाय रे। 


~~ ८ 


हि \{ ~ 


२१० - जिनहपं अन्थावद्धी 


मंदिर न सुहावे एकी, बीनतडी सुणो -वादचराय रे ॥ २ ॥ 
दम किम करि वों एकली, ुखदायक आयौ माह रे। 

फोई्‌ पयण न दीस एवौ, मैले मनमोहन नाह.रे ॥ ३॥ ` 
वाल्देसर साभि बीनती, जौ फायुन मे नावे्तरे। - ; 
तोहु चाचर रं मिसि, खेरती; होली मै, चपावेस रे ॥ £ ॥ 
नेम चेत महीनो आवीयौ, - याद्वराय रीयौय सैराग रे । 
छृगानयणी फाग रमे सखी, नेम तञ्च विण केसो ग रे ॥ ५ 
पशाखे अम्बवन मोरिया, मौरी -सगली बनराय रे। , ~ 
विरहानल सञ्च काया तै, नेम तुच रिणः घड़ी न सुदांयरे ॥६। 
लू वाजं तावड आकरौ, नेम जेर सदावे छंहरे। .. 
आगुलीयां केरी युदरड़ी, आत्तौ आवण लागी वांहरे॥७॥ 
रायल निज सखियां नै कटै, ओतौ आयो -माम आससाद रे 4 
निसनेही परिदरिन गयो, इम गोरी -करि गाद रे.-॥ < ॥ 
भरावणीये पायस उरस्यो, दुसियां टुखि से रात्तिरे। - 
पीजखियां लीये रे श्व्रकडा, तिम विरहिणि-दाञ्चे मातरे ।९॥ 
भ्रवौ बरसे. चिहुदिसै, नेम- नदीये खलक्था नीर रे। 

ङण से कटु किण आग, धरि नहीय नणद रौ वीर रे ॥१०॥ 
आषघ.आायौ अल्खांमणौ ,. निर्मल जल नदीय निवांण रे। 
साघ.जायौ आयौ नही, इम रहीचैः केम सुनाण रे ॥. ११॥ 
काती कता विण कामिनी, बौल्यौ वारह मसरे। 
राजल मन चट करि आद्रयौ, संयम नेमीसर पास रे॥ १२ 


तेमि रालिमती गीत २११ 


पायौ नव भव चौ नेदलौ, मिलीया रिवपुरि भलि, रीत रे ।- 
जिनहरख कै साजन तिके, -जे पारं अविहड प्रीति २॥ १३. 
इति -श्री नेमि राजीमती स्वाध्यरोय सम्पूणं , 
नेभि राजिमती गीत 
-सावण मास धनाघन वासर, आवास म केरि करे नरनारी 1 
दादुर मोर पपीया रहं, कहो केसे कटे निश्चि-घोर अंधारी । 
वीज च्चिलामिल होड रदी, कसे जात सदी समसेर समारी । 
आई मिस्यो जसराज कटै नेम राजुल क रति, रागे दुखा । १ 
भादव म यदुनाथ गञ, कटो केसे रे मेरे प्राण अकेरी ¦ 
, पोर घटा विकटा करि कँ" बरसे, उर धर माहि , अकेली । 
अगे वियोग की देह दही, भेरी हीम दहे जसे राज कौ वैरी । 
रार कटे जसराज भई सखी, नेम पीया चिणमें तो गहली । २ 
चंद को ज्योति उ्योत विराजत, यख्य सयोगिणि चितमें पायो ! 
पकज फुले सरोवर मांचि, निरमरु खीर ज्यं नीर दिखाया । 
मन्द्‌ .भयो वरसि दिसु दिसि, पन्थक कादम कीच मिटायो। 
राजुर भासे निहारे जप्ता करै, आघ्र मे सरार को जायो न आयो }२ 
कातिग मा उदास्-भई, रणी रार नेम चिना दुख पावे ! 
प्राण सनेदी सोई जमराज जो खूटे पीयारे.क आणि मिरवे । 
बो रदी ठोर दिवारी करे, नर दीपक मन्दिर ज्योति सुहव) 
- ह रे दिवाङी कर्मी तवे, मनमोहन कन्त जवे घरि अषि ॥ ४ 
मास मगसिर आयो सेली रा, सीत अवँ मेरो देह दर्मो ! 


२१२ जिनहषं प्रन्थावखी 


नींद गई तिस भूख गई, भरतारं धिना कण सार नहमां। 
योवन तो भयो जोर मतंगज, कसे जसा वश मेरे रहंगो । 
नेम शयो मेरो प्राण र्यो तो, वियोग की पीर सरीर संगो 1५ 
पोष मै रोस निवारि कै आई, भिल्यो यदुनाथ छपा करक । 
किधं अवगुन मेरे गअ कलु देखिक, के किसदी सुं गअ ठरिक। 
तुद्य तो सब जांण प्रवीण कहावत, तोरणे आईं गञ पिरिके । 
कहा लोक कर्हेगे भले जु भे, जस्राज वियोग हीयं खरिक । & 
माह मेँ नाह गयो चित चोरि के, प्रीति पुरातन तोरिके मोस्युं । 
जोर न रै कल नाहस्यं आसी री, नाह वियोग -दीयो तन सौं । 
नाह की प्रीति कसवकेगेगज्यं, मेरीतो सजीरयं तोसं। ` 
क तो मिलो जसराज यदुपत्ति, के तो तुम्हारी सेवक होस्यं । ७ 
क्षायुण मे सखी फाग रमे, सव कामिनी कन्त वसन्त सहायो । 
रार गुखारु अवीर उड़ावत, तेर फुले चपल लगायो । 
चङ्क मृदङ्ग उपद्क वजावत, गीत धमार रसार सुणायो । 
हतो जसान ह वेङ्ंगी फाग, करागी अज्यं मेरो नाहन आयो।८ 
चंत महीने में पात क्षरे द्रुमके सवी फिरिं आय न अहि । 

मो तन को सखी वान चल्यो, नहे नेम पीया जवथं जं गहं 
मो थे भले वपरे द्रमही फिरि' योवन सूप खरग छ्य दह। 
मै कहा आई कीड जग मे, सुख पायो नहँ विधि क्ट दथ हं ।& 
मास वैश्चाख मे दाख भई, अरु अम्बनके सिर मोररगेहै। 
कोकील पीड पीड बोलत, पीड तो मोही दरि भगेदै। 


नेमीनाथ नो बारेमासो २९ 


राति मे उदं चमकती चमकी क, नीद न आवत नन जगे 
कन्त विना जघराज बिराजी में, कोण दिसी केड कोड सगे हं ।१० 
जेट भख सखी जेट के वासर, आतपतो रवि नोर तपं हे । 
नाह चियोग दीयो करबत जो, दीयो खराखरिमेरो क्पेदह। 
राति रू चयोस रीये जपमार, पीया जी पीया मन मेरो जपे 
नाथ मिं तो टलं दुख को दिन, राजल अं से जसा बिरपे हं ।११ 
वादर तो अब आदर कीनो, अवा मह यु घनाघन की। 
ऋति पाव जांणिके आ विदेसी, निचारणि जारि विघातनकी । 
मेरो नाथ गयो फिरि आयो नरै, किसी कु कटं बात मेरे मनकी। 
दग नींद गई विणि वींद जसा, गई भूख अउख मई अन्नकी ।१२ 
राजु राजङ्कमारि विचारि के, संयम नाथके हाथ गद्य हं | 
पंच समिति गुपत्ति धरी निज, चित्त मँ कमं समूल दघ्यो हं । 
राग द्रप न मोह भाया न ह, उज्जल केवल भ्यान लघो ह्‌), 
दम्पति जाई वसं. शिव गेह .म, नेह खरो जघराज कल्यो हं ।१३ 

 -.॥ इति श्री नेमि राजिमति वारमास समाप ॥ 

नेमीनाथ नो बारेमासो 
कहिजो सन्देसो नेम से, जादवपत ने जी नाय । . 
निस. दिन चरं गोरडी, गोरी धान न खाय ॥ क०१॥ 
वशाखं वनं मोरीया, मोरी. -अ - सहकार । 


९ कदिन्यो रे संदेसहो  जाषवजी नै जाय । २ मोरी सहु 
चनराय । ` 





2२१४ जिनहयं ग्न्थावटी 


विरह जगावं कोरी, नदी ध्र ना भरतार्‌ः ॥ कं०२॥ ` 
जेठ तपे अति आकरो, सुहावे ष्टी छरंह" । 
आंगु्ीया री मुंदी, अचण रामी वाह! ॥ क०३।। 
आपाद बादर ह्वा, थयो पवस मास । ` 
हुकहो ने किणपरि टु, अकर्डी निरास ॥ क०४। 
सावण मास" सहेलियां, बरसे वहु जल ` धार । 
चापीयो पीड-पीड कर, पीड साठ अपार ॥ क०५। ` 
द्रवो वरं भोः, नदियां खल्क्वा नीर 
चिं दिस चमक बीजी, जाणे पादस" श्लील ॥ क०६।। 
आस पाणी निरमला, निरमट** गोह खीर । 
-आवी प्रीतम पीवो, ** (पीयां) उदो होय शरीर ।॥ क०७।॥ 
काती कातरः प्रारखो, छती महि तीर। 
परव दिवालं किम कर्‌ , नरह नणदरु (रो) वीर ।॥ ०८॥ 
भिगसर मापन सहेलियां, आया दुखण देण । ` 
पालो वाजं पापीयी, नदि * वोरो सेण। क०€॥] 
पासे काया पोषीयं, कीजे -सरस , अहर | 
सुदजि"“ सेज सुहामणि, आणी नेह अपार ॥ ०१०] 
३ घर नदीं यादव राय 1 रवि! ५ दा कोमल देह । £ विरद 
दावानखछते दै पिच विण उल्हवे कुण अह । ७ घोर्‌ घटा ूरि। 


‰ भर गानीयो । ह खाखे । १० पावक काठ }.११ निरमर्लायो 
खीर । १२ पीजिये । ९३ काती । श४भाचवौ बाद्ा सेण । ९६ पोढो । 


नेमि राजु वारदमास ˆ २१६ 


माहे ` दाडो पडे घण; वाजं" ठादी*“वाय। 
सीयाछाःनी - रती, वारो -आवं दाय.1 ०११॥ 
फायुण मासः सहेरीयां, फागुण 'मनिं युदयाय । 
नेम नगीनो घर नही, खे मोरी चराय क०१२॥ 
चेत -चतुर सुहामणौ, ` रातः सरस वहन्त । 
राती -कपठ रूखडे, युककादी" हसन्तं ।॥ क०१३॥ 
आस्यां" , आं नांखती, बोल्या" वारहमास । 
निखरौ, नेम न आदयो, तेहन केदनी< आस ॥क० १४॥ 
रग. भरी" रजेमती, लीधो संयम ` भार। 
`" कह जिनहरख. सुजान * °, मेलो^ ` युगति मङ्खार।। क० १५॥ 
॥ इति श्रीनेमनाथ रजेमती वारहमासीयो सं° ॥ 
नैम राजुख बारहमस्र' ` 
सरसति सामिणी वीनवृ , नेम -वंदु चोवीसी पाय। 
गुरु प्रसादे गाहसु प्रथ, राजर नेमीसर जिनराय ॥१॥ 
` , नेमीसर वरज्यो अमांरो मान-आंकडी 
. राजल ऊभी . बीनवे . नेम ! मत॒ जाज्यो गिरनार । 
. याद्चराय ! मत जाज्यो गिरनार ॥२॥ नेमीसर 





९ सीतख रखे फाग संजोगड़ी, फागुणः बहु सुखदाय ३ रितु 
£ एरी कलियां  नयणे आसु नाखता £ निटुर नाष ७ जीवू ८ 
किणरे ६। राग,१० भणी ¡ ११-सदेज स १६ भिदियां ! ,- 


२१६ “ जिनतहषं ब्रन्थावी 


प्री चाल्या पदमणि कहो, नेम { आयो मगसिर मास ! 
चहु दिस सीत चमकीयो, बारख्म ! दीये विमास ॥३॥ 
हुखराये उतर दिसां, नेम ! पालो पवन संजोय । . 
पोस॒ महीने गोरडी, चतुर न छंडे कोय ॥ ४ ॥ 
माह महीने सी पडे, नेम ! इण सूत चङे वराय । 
उनी सज्या पोटिये, प्रीड ! कामिणी कठ रुगाय ॥५॥ 
फागुण मासे खेरीये नेम ! सुण भोगी भरतार | 
परदेसा री चाकरी, रसीया ! चे कुण गमार ।६।॥ 
चेत मासे चित चोरीयो, नेम ! हुवो चारुणहार । 
तंग करीया नहीं तुरीया तणां, साथे सहस सिरदार ॥७।४ 
वरेसाखे जादब चाङीया, नेम ! सयणा सीखं करेह । 
उभी श्चरे राजेमती, टपटप नयण भरेह ॥ < ॥ 
लू वाजे दिणयर तपे, नेम ! मास अकरारो जेट । 
आज्ञा पावस परीघले, मी मोख मेड हेर ॥ € ॥ 
चिहु दिश धरा उनम्यो, सहेव ! आयो मास असाद । 
, दुखदाई यादव चारीयो, गोरी सं करि गाद्‌ ॥.१०॥ 
ससीयां तन सणगार्‌ कर, प्रीया खले सावण तीज । 
मो मन तो चमको चट्‌ , जम बादर ्बुके बीज ॥११॥ 
-भाद्रवहो -भर गानीयो, - जीहौ नदियां खलक्या-नीर । 
रयण अन्ेरी वीहामणी, सदीया, घर नदीं नणद रो वीर ॥१: 
आसो मासं विदेश पीड, मोहं विरह रशायो बांण ।: ` 


राञ्ुरं वारहमास १९० 


सेजदीया बिष धोरीया, ख्यारी मन्दिर हुवा मसाण ।१३॥ 
कातिक मे कन्तजी पधारसी, नेम सीजस्ी सघला काज । 
सृगनेणी उदव करे, नेम जादव कारण जसराज ॥१४॥ 
वारे मास पूरा हवा, नेम आव्या नहीं नेमनाथ । 
आठ भवा ठग अ कटा, नवमे शिवपुर साथ ॥ १५॥' 
मोह जजार तनि फरी, जादव जाय चदु गिरनार । 
प्रथु पासे व्रत आद्री, पहता मगति मञ्चार ॥१६॥ 
राजुर बारमास 
. द्द 
पीड" चाल्यो हेः पदमणी, आयो मिगसर मास । 
चिहं दिस सीत = हीये पिमास ॥१॥ 
स्‌ 


मगमिर शरहुम भणी प्रीय चालत, सुन्दरि आय अरज करे । 
मनमोहन कन्त विचारीये चितसु, मंद भयां नहु काम सरे ॥ 
इह सेद्च सकोमल मन्दिर छोडि के, जाय उजाड मे कोण प्रे। 
यह भांत करे समक्षावत सुन्दर, वेन न रोपत पाव धरे १) 
द्हो 
` उरुरीयोः उतराध रो पालो पवन संजोयः | 
पोस" महीने गोरडी, कदे न छडं कोय ॥ २॥ 


९ प्रीतम २ पदमणि के ३ उल्दरियो उत्तर दिसा ४ संयोग। 
& पोस मास री गोरडी ६ खोग। . 


२१८ ' जिनहषं अन्थावद्ी 


सवेयो 
असर्माण ठंडार पड इण पोस्मे, नीर जमै ङ्भा वाध केरा । 
चालीयं केम इसी रित माहि, घ रीजीयं स्वाद्‌ छी रित केरा। 
देह क राखीयं कुंकुम रंगसी, दुख न दीजीयं बारम मेरा | 
दुख भ अवतार मनुष्य को जु, हारसी जनम सु होय खवेरा ॥२॥ 
द्हो 
माह महीने सो पडे, इण रित॒ चलः बलाय+ । 
उंडैः पडे पोदृजे, कांमण कंट रुगाय- ॥२॥ 
सवेयो 
माह अथाह जके चन सुख ज, चारुण रित अज नहीं आई | 
पडिवें पति-जय पट्यंग समारिक, पोदीयं कामण कट रगा । 
पान ख्वंग कपूर सोपारी, सन्र्‌ वधं निज देह सवाई | 
अतर कंसतूरी जवादि मगाय, सुवास चपेख फठेल पहराइ ।३॥ 
द्हो 
फागुण मास वसन्त रित, सण भोगी भरतार | 
परदेसां री चाकरी चाल * कोण गमार ॥४॥ 
। सबेयो 
फागुण मास उरासह खेखत, फाग रमै बहु नारि की रोरी] 
रार कंसपङ शृदंग यजावत, स्यावत चन्दनं केसर घोरी ॥ 


॥ "ज्ग^~ 





१ वराई २ॐचा पडङ्वा पोढर्नँ ३ गाई, ४ जाय । 


राञ्जुल बारहसास २१६ 


लार गुखार अवीर उडावत, गावत गीत सुहाचत गोरी । 
नीर सुगन्ध सरीर इ छांखत, रीञ्चत गेह करी जव होरी ॥४॥ 
दुहो 
चतुर मीनो" चंत को, पियाजीः चारणदार । 
तंग कसेः तुरीयां तणां, साथे" वडा सिरदार ॥५॥ 
सवेयो 
चेत्र सुमास वसंत की, रित सजित भये बनराय सवीने । 
केल कदम्बक अम्ब सु रायण. नाग पुनाग रहै डबर कीने ॥ 
उंवरीक दादिम श्रीफरु खारिक, दाख विदाम पिजोर समीने। 
एकत मारुती केतकी चम्पक, लीजिये प्रेमल नाह नगीने ॥५॥ 
द्ही 
रीड  वेसाखे दालीया", सेणां* सीख करेह | 
उभौ शुर गोरडो, उव उव ॒नैण भरेह ।६॥ 
सचेयो 
वेसाख तुरंगम स्ने हरि सागत, चरण जडे उस रोह खभगे | 
हथियार गुरज संभाय वंदृक, तुरस धञुष बरी पिरंगे | 
कमर कसे तनयारन रागत, रोप चगतर पहर खुचगे | 
-मांगत्‌ सीख खुगोरी कन्या तव, त्रप तुरीय सो नाय असंगे ॥६ सीख सुगोरी कन्या तच, त्रापड तुरीय सौ जाय असंगे ॥६ 


१ मीने, चेत रे, २ हुयोजः, ३ कसिया, ४ सायीड़ा, & चल्लियो 
ई सयणां, 


२२० जिनं भन्थावदी 


५ भ हो 
लू वाजं दिणयर तपं, सास अकारो" जेठ । 
आख्यां पाचस उरस्यो उभी छाजां ` हैर ॥७॥ 
सवेयो 

दिनि जेठ तपे निस ॒बासर, दुं पड इण मास॒ अटारो । 
परजले घन रूख दावानल सागति, जीव अनेकको होत संहाये ॥ 
लीर्वाण न पावत नीर पंक्षिजन, कत गात गिरे तन सारो ॥ 
इण मास देसावर छांडि गये, सुवार कर्यो ञुञ्च कन्त जमारो ॥७ 


द्हो 
पीड मोद्यो परदेसर*, आयो मास असाद । 
दुख दे" पापी हारीयो, कर' मोरी सुं गाद ॥ 
सवेयो 
आसाढ धडकत मेह धरा, दिस मंडत कोस नवे खंड जसी । 
कर सिणगार अनुप बसंधरा, रीक्चत इद सुभोग रहेसी ॥ ` 
भरतार विना हम केम करां, किस आगर बात कहीजीयं जेसी। 
आपणो अंगी आप उघाइत, इजत देहकी दूर रहेसी ॥८॥ 
दृह्य 
सहीयां { श्रावण आयो, उमटि* आयो भेह । 
चमकण छागी वीजरी, दाद्चण रागी देह ॥ & ॥ 


१ उतारे । २ ञर्रोः ३ मेड़ी, ४ परदेस मे, ५ के, £ गोरी सुकर, 
९७ ऊमट 1 


राजुङ बारहमास २२१ 


। सवेयो 
श्रावण मास करी घनघोर, सजोर, घोर दमामो घजावत आयो । 
जरुधर बरत चात्रकं योरत, दादुर मोर सजोर करायो ॥ 
चमकत दामनी श्रत यांमनी, साठत देह मे दुख सवायो । 
कृञ्कम काजर मेरुत कपि, अंग आभूषण सरव मिटायो ॥६॥ 
द्ही 
भद्रवडो” भर गाजीयोः, नदी खरक्यां नीर । 
बपीयौ ` पिड पीड" करे, घरि* आवो नणद्‌ रा वीर ॥१०॥ 
सवेयो 
भाद्रव प्रखत मेह अहोनिसि, निरमरु नीर सरोवर भरीया । 
नदी नाल ग्रनाङ बहे असरारु, सुगारु भये सव डंगर हरीया । 
निरखत नण सुचंण न बोरत, नाम रिद अ क श्रीतम धरीया । 
ओर कलु नमि मांनत देघकु, दीसत देवल पथर परीया ॥१०॥ 
द्हो 
आस्र मास विदेस पीड, विरह रगायो" बांण । 
सेश्चदीयां विस घोङीयो, मन्दिर हयोः मसांण ॥११॥ 
सवेयो 
आघ गयो मोह जोवतां वाटडी, नावत कन्त अजेय सहेटी । 


९ भाद्वडो २ जागीयो ३ बापद्ठीयो ४ पीड पीड, ¢ सुणे नणद्‌ 
& थी, ७ छगावे, ८ भयो । 


२२२ जिनहपं श्रन्थावली 


` सरीर सकोमल होत है षींजर, नीर विना जिम कं है बेरी । 
` तरवर तन विराज रहे, कच ऊागत है फर दोय नवेली । 
भोग सवादी तजया सव आज के, छाय रघ्यो पिय मन्दिर मेरी ।. 
दृहये 
काती कतं पधारीया, सीधां चंक्ित कान । 
घ्र, दीपक उजवाटीयां `, गोरंगी जसराज ॥१२॥ 
सवया 
कातिक मास पधारत प्रीतम, नौबत जत नीसांण धराञ | 
पसत पोर वंदीजन सेवत, मोती वधाचत नण वरा ॥ 
वंटत सीरणी नयर अनोपम, गावत मंगर मीत सराअ । 
हास्य विनोद कर वेह चातुर, सुन्दर हस सुं देह पूरा ॥१२॥ 


दहो 
इह विधि बारह मास धन, वरने सुकवि विनोद्‌ । 
विवेक चतुरहि जे सुने, पावत परम प्रमोद ॥१२॥ 
|| इति श्री बारहमासी दृहा सवया संपूरणं ॥ 
प्रभात-व्णनं पा्वनाथ स्तवन 
राग ललित 
जागो मेरे छार, विक्ञार तेरे लोयणा। 
माता वामा कहे, मेरो जीव सुख रहै । 


१ संदर, २ उजवाछीयो, ३ वारे मास पूरा.थयप, पृश मननी आरं 
सनमान्या सराजन भिल्या, दिन दिन अधिक उल्हास । 


पाश्वंनाथ स्तवन. ` २३ 


उठो पूत भोर भयो, कलु भोयणा।)१॥ 
प्राची दिशि ष्ूरज की, किरण प्रगट भर । 
घर घर ग्वाङणी, विरोचतत विरोयणा। 
निज निज मैया मे, आय उरी उटी बाल) 
आडौ कर करि रहै, मांडि रहै रोयणा ॥२। 
आलस भरे है नण, -बोखत क न बण । 
रद्यो नरी जात मोप, देख्यां सुख पाइये । ` 
कहे जिनहषं निहारो, मेरे प्राणनाथ । 
तेरी ही घ्रूरत पर, घरि षरि जाइये ॥३॥ 
पाश्व॑नाथ स्तवन 
ढाल ।| फागरी 
अमल कमर दरु रोयणा रहो, बदन सरोज विकास । 
मन मधकर अटकी र्योहो, देखत दही प्रथु पस। 
मनमोहन मूरत साली हो, अहो पूरण तन मन आस ॥१॥ 
सुर सकरंकित जग भसयो हो, कोड्‌ न अवे दाय) 
तुञ्च दरस्षण फरसण करू हो," हियडरं हरख न माई ॥२॥ 
सादहिव सरजगणहार तु हो, करुणा रस-भंडार । 
परम दयाल कृपारु त हो, आतम तणा आधारि। ३1 
हं जपराधीमो परे हो, दूरम नयण निहाल । 
जिम तिम करि प्रतिपाल्य हो, आपणो विरद संभार ॥9॥ 
गुण कीधेजेगुणकरं हो,ए तो जग आचार। 


दद जिनं भ्न्थावखी 


अवगुण उपर गुण करे हे, ते विरला संसार ॥ ५॥ 

ञ्च पातिकं द्रं हरौ हो, तञ्च विण अचर न कोई । 

सिखरां जलधर वाहिरौ हो, निरमर कहु किम होई ॥६॥ 

दरसण दीने सामरा दो, पुरसांदाणी पास 

सेवक सुखिया कीजिये हो, कटै जिनहरख अरदास ।॥\७।॥ 
॥। इति श्री पाञ्वंनाथ स्तवन ॥ 


पाश्व॑नाथ स्तवन 
र्ग काद्््‌ 
माहरा मन नी बातडी जी तुम्ह अगल कहुँ पास जी । 
सुसनेदी साहिव म्हारी आसपरौ जी। 
हं तो सेवक ताहरौजी, दरसण रीर विलस जी ।१॥ 
जगमगुरु तुम्ह सं प्रीतडी जी, ने कीधी हित जांण जी । 
मत चिरचौ युद्यसंहिविजी,येछो गुणनी खांणजी ॥२॥ 
आसा कधा माणसां नी, आसा परं जेह जी। 
तेहनी सेवा रीजियं जी, कदेय न दाख छह जी ॥ ३ ॥ 
यञ्च स मोहणी जी, भव पाना काइजी। 
तु मांहरं हियड्‌ वसं जी, सेव करू चित काह जी ॥ ४ ॥ 
वामां थ गज वदिये जी, आससेण नृपना नंद जी । 
मनमोहन प्रयु सेवतां जी, कटै जिनहरख आणंद जी ॥५। 
।। इति श्री पाश्॑नाथ स्तवनं ॥ 


पाश्वं नाथ स्तवन २२४ 


पाश्वेनाथ षु स्तवन 
टाल्न || पनावी री राग काफौ सिन्धु 

मूरति मोहणगारी दिद्डां आवे दाय । 

चरण कमर्‌ तदे सोदहियां, मन भमर रघो लोभाय ॥१॥ 
सनेही पास जि्णदा घे, अरे हां पणे पास जिणदा वे ।आ० 
त्‌ दी यार सनेदी साजन,तू दी मैडा पीडः 

नेणे देखण ऊमहै, मिलवे कू' चाहे जीव ॥ २ ॥ स° 
हीयडा भीतर तु दी वसे है, ओर न कोई सुहाय । 
सांमलिया वलि म जाड तंडी, मोह" प्रीत ठगाय ॥२॥स० 
आस असादी क्यु नदी पूर, करअ तसांदी आसे । 

राज रखोगे आपणी, करिह सफली अरदास ॥ ७ ॥ स° 
श्री यस्रसेण वामा दा पूता, आस्त स्पत जहान । 
दीनदयारु मया करड, जिनहरख धरई मन ध्यान ॥५॥स० 
। 1 इति श्री पाद्वेनाथ रुषु स्तवन ॥ 


पाश्वनाथ स्तवन 

दात्त | सौ्ला नी ॥ 
मनना मानीता हो साहिव सांभरुड, सेवक नी अरदास । 
तेदनद दाखबियह हो दीयड्उ खोलिनद्‌, जिणि सुं मन इकरास।१ 
घणां दौदारउ हो अर्जउ शश्च हतउ, देखण तुश्च दीदार । 
भाग संजोगद्‌ हो मेव्या पासजी, सफर थयडउ अवतार ॥२ म। 
धन धनं आज दिवस उगडउ भल्ड, मिलीया बाल्हा मीत । 


२२६ जिनहषं मन्थाचटी 


भव भव ना दुख सगरा वीसर्या, वाधी प्रीति प्रतीत ।३ म ॥ 
जिणि सुं मन मिलीयउ हो हिलियउ हीयडल्ड, 

कलीयड किणिदी न जाई । 
वलीयउ दिन माहरड हो आजघुहामणु, फलीयड सुरतर पाय ॥४ 
एतर1 दिन तुञ्चस हो प्रीति वनी नही, तउममीयड भव मादि। 
प्रीति रगाह हौ मद तुञ्च सुं हिवद्‌, रदिसुं चरण संबाहि ॥\४ सा 
पुण्य प्रबरुथी हो मेर पामीयउ, जेदनडउ धरत न्यानं । 
मन रउरुपीयडउ दहो तन मावह नही, जिम चातक जर दान ।६। 
तुञ्चनई देखी नई दौ हरख वध्य हीयई्‌, अचर न आवद्‌ दाद्‌ । 
विवविराजद्‌ हो थंभण पासजी, खञ्च जिनदरख सहाद ॥७ म॥ - 


श्री पारर्वनाथ स्तवन 
ठाल ।] प्प्रारड प्यार करती एहनी 
सखीरी भेदया मह जिनवर आजो, तारण भव जरधी जिहाजो । 
सीधा मनवंकित काज, पाम्यड चरिशवन नउ राजो हो खार) 
पासजी मन मोष्यउ, मन मोष्वड वामनद्‌ा । 
आससेण -कर गयण दिणंदा, देखी देखी अख चंदा । 
छह नयण चकोर आणंदा दौ सङ ॥ २॥ 
सखोरी प्रथ मूरति देखि सुरंगी, अंगई' कावर भटी अंगी । 
आंखडीया अधिक उमंग, सरति खगद-अति चगी हो खार 1३1 
. सखीरी जगण रहीयई प्रथु पास, पूजं प्रयु चरण उरासह्‌ | 
भव सवना दुकृत नास, इम हियडामां प्रतिभासई हो खार ॥9॥ 


श्री पाश्वंनाथ स्तवन २२७ 


सखखीरी साहिब लागई यञ्च प्यारउ, मेर्छउजायह नदन्यारउ । 

जिम रिदियकमल विचि धारउ, इम करि निज आत्तम तारउ दोरखार 
सखीरी प्रशुना गुण श्च सनवसिया, निरमल जिमकंचनं कसीया 1 
थाय जे वेधक रसिया, ते प्रथ संगति उलसीयाहो सार ॥ & 
सखीरी धन धन जे नाह निहारुड्‌, धन धन जे पाय पखाल्द्‌ } 
ते नर समकित उजुआठई्‌, जिनहरख अमरगति भारुड दो कार ।७ 


९ 
श्री पाश्च नाथ स्तवन 
ढाल 1} छाज वदठी साद कर, हँ लाज मरू, घरि अवख 
क्युनइ लौ, श्हारा राजिदाजी रली ॥ एहनी 


मनरा मान्या साहिव मोरा प्रणमुं तोरा पंकज पाय सद्‌ाई जो । 
म्हारा रजेसरजी रेखे 
पाद्हा चाल्हेसर पास जिणसर, थासु म्ह रयखाई रो ॥१ म्ां ॥ 
सादि उपगारी छड हितकारी, नरनारी सहु भाखड लो । म्दां । 
भरीया गुण रा गाडाथेतठ,सेवक महे तु,कहांछां सगलां साखदलोेम्हां 
मिरीवारी म्देददूसकरां छां, आसधरांछां, आस्याम्दारी पूरउरोम्हां 
कर जोडीनई कदांछां थानर, परगर छोँनई,चिताचितरी चरर म्दां 
म्हे तउथाहरा दास कदावां+छोडिन जावां,थांहरे चरणरदिस्यां रोम्दां 
सेवकने साहिव रउ सरण, ओदीज करणउ, उणथीचंङछितरदहिस्यांरो 
थासु म्हारउ चित्त विलृधड, कागरश्चधउ,चोरतणी परिजाणडलो । 
थाहा मनरी चातन जाणा, किस बखाणां,पिणिमतचूकउ टांणउलो 
` -अवसर आन्यड जाणन दीजद्‌, राहउ लीजह्‌,अवसर गयउनआवदरो 


२२८ जिनहषं प्रन्थावडी 


सेवकने सादय साहि साधारड,दुख्य निवारउ,जिम दीपउवडदावड्‌ 
मौोटाने कहता लाजीजे, पिणिकी कीज, मांग्यां विणिन रुदीजेसो । 
दीजई दिह जितहरख सनेदी सुख्य निरेदी,कासुंघणड कटीजदलो ।} 
पारवनाथ स्तवन 
ढाल ॥ लाहउ लेज्यौ जी ॥ एहनी 
भावह्‌ पूजड जी, दोही नर मव पामी | 
श्री संखेरवर सामी, भाव पूजउ जी॥भा॥ 
भाव मगति सुं सिरनामी, जगजीवन अन्तरजामी ।१ भा । 
केषर भरीयद्‌ कचोरी, सुन्दर सारीखी टोरी । 
गती भमर भोखी, पाय नेवरीयां समद्चोरी ॥२ मा] 
टोडर कुसुम चड़ावड, भावन वहुपरि भावड । भा । 
श्री जिन ना युण गावड, जिम भव मांहि न आवड ॥३ भा 
कृष्णागर अगर सुगन्धा, उखेवड छोदी सहु धन्धा ! मा । 
पुण्य तणा प्ड्इ चंधा, पामद अमरापुर सन्धा ।॥ ४ भा॥ 
साहिव सिव सुखदाता, एसुं रदीयदह्‌ जड राता । भा | 
, पारड वारक जिम्‌ माता, समटी परह सुख साता ॥५ भा 
, सुन्दर षछ्रति सोहइ, ए सदहुना मन मोह । भा ॥ 
ण सम्‌ अवर न कोहड, भव भवना पाप अपोहई ॥ ६ भा}. 
सादहिव सयुण सनदी, थेह नदी निस्नेही । मा । 
वाल्देसर्‌ शरञ्च प्रथ एदी, जिनदरख वार्‌ यन्न देदी ॥ ७ भा॥ 


पाश्वंनाथ स्तवन , २२६ 
¢ 
, पाश्वनाय स्तवन 
दाल ॥ ऊमी भावल्लदे राणी अरज करइ ड | एहनी 


बै कर जोडी साहिवा अरज करं हुं, अरज सेवकनी मानउ हो ! 
वामादेना जाया साहिव मदिर करीजई्‌, मदिरं करीजडई्‌ साहिवं 
वं्तित दीजई्‌ प्रगट कहू नही छांनई्‌ ॥ १ वा०॥ 
आण तुमारी साव ह सिरि धार , चरण तुम्हारा जहार दो। 
आट करम शरञ्च वदरी सबला, ते आगलि किम हारं हो ॥ २॥ 
तुञ्च सुपसायह्‌ सादिव युद्च कृण गंज, तुमसपसायह्‌ मन रज हो । 
तुम सुपसायदं कोड आण न भंजई, तुम सुपसायई दुखवंजह्‌ हो ॥ 
सुरतसुनी सादिव सेवा जड कीज, 
सेवा मां रदीयद्‌ तड सुरतरु फल रहीयद्‌ हौ ॥ 
तिम साहिव नी साहिवा सेवा जड कोजह्‌, 
तड रिवफल पामीजह्‌ हो ॥ ४ ॥ 
करुणा ना सागर साहिबा गुण बहरागर, तुं तउ पर उपगारी हौ ! 
जनम मरण साहिवा हं दुख पीडयउ, सरणागत सुविचारी हो ।५ 
ताहरई तौ सेवक सादिवा छद्‌ रुख कोड़ी, सेवा करई करजोडी हो ॥ 
पिणि माहरई नदी कोई तञ्च नोडी दो वा०, सेवं आलस छोडी हो । 
सेवा साची जउ सादिवा ताहरी थास्यद्‌,तउ गद पातक जास्यइहो। 
. मन जिनहरख साहिब सुं लागड, भमण सहु हिवह्‌ भागड हौ 1७ 


२२० जिवहषं भ्रन्थावदी 


पाद्वनाथ स्तवन 
ठात्त ॥ समुद्र विजय क नेमक्रुमरजी, सखी ये तख जाइ मनावड नई | 
मौरील्यावड नै, सावलीया ने समाव नड ॥ एहनी 

सहीयर टोरी भांभर भोटी, सुचि जठ पावन थाव | 
गोरी आवड नई, साहिवीया नई, न्हवरावड नई,गोरी आचर नइ] 
पिरि पटोरी सुन्दर चोली, यख य्हकोसम्बन्धावड नई ॥१॥ 
भृगमद्‌ सरस कपूर अरगजउ, चन्दण कके घस्ावड नह्‌ । 
भावस रंगं अ्रथु कह अंगह्‌, अंगीया अवर बणावड नह्‌ ॥२॥ 
जाई जही चंपक अरु केतकि, टोडर आणि चडावड नई । 
रतनजडित कचण आभूषण, जिनजी नइ परहिरावड नई ॥२॥ 
काते कड दिनकर पंडरु, सीस युगर सोभावर नह । 
सोरु सिगार वणाई सहरी, आग्‌ नृत्य कृराचौ नई ॥४॥ 
चामानंदण त्रि्ुयनवन्दन, भावं भावन भावर नई । 
लड जिनदरख दरख सुं भिव सुख, हित सं हेत र्गावड नई ।५। 


पाश्वनाथ स्तवन 
गाग || वृन्दावनी मल्हार ॥ 
श्री पास जिणंद जुहारीयद्‌, 
नीर कमल दल कोमर काया, देखि हरख वधारीयई ॥१॥ 
प्रथु सूरति मन मोहनमारी, रिदयकमरु विचि धारीयई्‌ । 
जनम मरण भव-दुख-सागर मड, आपणपड निस्तारीयई ।२॥ 
अरुख निरंजन अगमं अरूपी, अजर अभे विचारीयह्‌ । 


पाश्वंनाथ स्तवन २३१ 


सिद्धशस्वस्य न सूप रुख फोई, सो साहिव संभारीयई्‌ ॥२॥ 
सकल समृद्धि रिद्धि कड दाता, ताकड जस विस्तारीयह्‌ । 

तर छिनक मह ताकी सांनिधि, आवागमण निवारीयई्‌ ।४॥ 
अल्वेसर परमेसर चित थरं, दास कई न वीसारीयह्‌ । 

ग्रु जिनहरख हरख धरि मो परि, बामानंद वधारीयई ॥५॥ 


पाश्वंनाथ स्तवन 
राग || चसन्। 
श्रीपासङ्कमर खेखडई वसंत, सखीयन टोरी मिलि मिलि हसत । 
फा सखी वजावह मृदंग रंग, कांड तार कसार वजावह चग ।१ 
चोवा चन्दन पाके तेक, नाम भिर उपरि माचद्‌ खेल । 
कनफ़ पिगी भरि केक नीर, परभावती छांटह्‌ पीड शरीर ।२। 
अपणी राणी ब्र आणी रीस, तेर सुगन्ध ठह नामई सीस | 
लार गुकाव घ्र केप गात, अंसुक एठे केच दिखात ॥ ३ ॥ 
गंगाजल मे प्रथु करद केकि, राणी प्रमावती सखी समि । 
जर क्रीड़ा व्रीडा करह छोरि, भरिवाथ नाथ नांखड्‌ बहोरि ।४। 
+ रामति करि आए बामानद, सव क उपजाए मन आणंद । 
केसर मड सव गरकाव होई, जिनदरख षामा रह हरख जोई ॥१५। 
 पाश्वनाथ स्तवन | 
` दल | मौरी दमरी रपू ल्याज्योजी, मोरी द० एहनी |} राग विहागड़उ | 
मोरी बीनती एक अवधार जी, मो० अन्तरजामी तू. अरवेसर। 
इतनी बात कह परश तोष, मोकूं मबदुख सायर तारउ जी (मो . 


२३२ जिनहपं अन्धावली 


सेवक जाणि सदा खख दीजद, भवकी पीर हरन क्य सादि! 
निज तारक विरूद विचारडउ जी । १ मो० ॥ 
साच कटु प्रथजी तञ्च अगद, तुं सादि हुं सेवक तोरउ ¦. 
मोरी अर्ज हिया मां धार जी मो दुख भंनउ दुखीयनकेसादिव £ 
धारी प्रीति सुरीति विचारी, ग्रु ईति अनीति निवारउ जी [२। 
नीरागी तं देव निरंजन, निर्मोदीत्‌ हं बहु मोदी । 
मोकं नयण सुधार खारउ जी, मो० वामा सुत जिनहरख पयंपद्‌। 
कीजे सार विचार न कीजह्‌, आपण सेवक जाणि वधारउजी ।२ 
॥। इति श्री पा्॑नाथ स्तवनं १७५८ वपँ | 


पार्वनाथ स्तवन 
दातल--राय माङ 
{ ख्डीरेरूडी रे वारखि रामला पदपिनी रे। एनी) 
सदा विराजे सांमि संखेसरो रे, परतिख पास जिणंद । 
रिवन महि माहे महिमा महमहं हो, आससेण वामा नंद ।१। 
रूप अनुप अधि ररीयांमणो रे, रिय सनष जोद्‌ । ` 
सोहन श्ुरति सद्णे निरखता रे तनमन तृपति न दोह ॥ २॥ 
राति दिवस हियडा मा वसि रादौ, ज्यों गौरी गरिहार। 
क्देन, साहिव शुञ्नई वीसरद्‌ दो, वहम प्राण आधार ॥ ३ ॥ 
माहरद तो त॒म सेती भ्रीतडी हो, अविदृड्‌ वणी रे सुरंम। 
चो मजीट तणी प्रे हो, जनमन दद्‌ विरंग ! ४ ॥.. 


पाश्वनाथ स्तवन २३३ 


मधुकर जिम रोभाणौ माखती हौ, आव रेण सुवास । 
उडायो पिण उडे-नदी हो, तिम मुं मन तुश्च पास ।॥ ५स०॥ 
अवर सुरासुर दीठा देव्छे हो, मनमेन मने कोई। 
तषातुर नर अमृत छोडिनई दो, नं पीयं खारो रे तोई ॥६स०॥ 
जरां उतारी जिम तहं जादवां हो, राखी सगरं री रान । 
तिम जिनहरख निवाजो यञ्च भणी हये; राखो चरणे महाराज ।७॥ 


` ॥ इति श्री पाच्यंनाथ स्तवनं ॥ 


` पाश्वनाथ. स्तवन 
 राग-खमादती `" 
दल ॥ सोद्टला री 
उरग सदा आज हज आणंदा, मनरां वकित सह मिखिया । 
दुख मेण जौ भव्यो दादौ, टेवे जिम पातक टछियां ।॥९॥ 
भागी भीड अनेक सर्वांची, करम तणी थित न रदी काय। 
पातक छोड गया सह परहा, जपतां भरिचीसम जिनराय ॥२। 
मन बीजौ कोद देव न माने, चिते कोय न अवं चीत। 
लोदी राख तणी परि रागी, पुरसादाणी सं भो ग्रीत।३। 
आससेण नंदन अतुरीवरु, सगे दी देसे परसि । 
भगतचछल जिनहरपं भोसव, कर जोडी सो सरणं कीध।४। 
। इति स्तवनं पं० ' दयासिष छिखितं ॥ 


२३४ श्री जिनदषं रन्थावली 
£ “1 ब, 
भरी पारव लघु स्वनं - 
दल-ये सौदागर लाल्‌ चलण न देस्यु 
ववण अम्हारौ रार -दीयद्‌ धरीजे, ‡ ~. , 
सेवक उपरि साहिव महिर करीलै लाल । 
पास जिणेस्र साल अरज. सुणीजेः , ` ( 
अरज णीलँ, अतर खोलि मिलीजे छाल । 
पास जिणेसर वाद्दा--अ० 
त्च विण कोड्‌ कारु, अवरन ष्यावुं? 
तञ्च विण अवरन दीयडे राड लार ॥१ पा०॥ 
परतिख तूं तौ कार कांमणगारौ, 
` तनमन देरी रीषु तद तौ अम्हारो साल । 
अन्न न भावै रोरु, पाणी न सवे, 
दीलां पासे बाद्हा नींद न आवे लार ।२पा०। 
भै तो तम सापे कार भ्रीत बणाई, । 
रीति बणाई तिण मं खोरि न काई रार । 
राति दिवस सार तुक्च ने चीवारू 2 
चतां सुपनां मे बाद्दा अधिक संभार लार ।३ पा०। 
तो राखु दुं सार आस तम्हारी, | 
व आस पूरवज्यौ थे छो पर उयमारी लाल । 
ने गिर्थाते तो छद न दाख, | 
पोता ना जांणी सहुकोना मन राख । 


'पा्वनाथ स्तवेन २३५ 


कृपण थर नई काल वैसी जौ रदिस्यौ । 
तो जमि महे सोभा किणपरि कदिस्यौ कार्‌ ।४ पा०। 
मनरा रे मोटा सार धरईयद तो बार, 
| सह माहे जस रुदियं करतव्य सारू काठ ।* पा०। 
र्वो निसनेदी छाल निपट न दोन, 
तमै सह्‌ सेवक सरिखा जाण्या जोई रा । 
नयण सरणे लार सनयुख जवो 
मगज न राखो सनमें सुप्रसन दोचो लार ।£ पा०। 
असयेण सृप ङक केर चन्दा, 
चामा राणी ना नंदा आपौ आणंदा रार । 
तं जगनायक लार, तुं जिनचन्दा, 


कहै जिनहपं तुम्हारा ह बन्दा लाल ।७ पा० । 
॥ इति श्री पाख लघु स्तवन ॥ 


पारवनाथ स्तवन 
ढाल ॥ मोक्ली मामी मौन सासरद ॥ 


 सादिवाजी हो सुगुणा सनेदी पास्र जी। 

महारा आतम जाधार, म्हारा साहिवाजी हो ॥ सयुणा ॥ 

साहिवाजी हो भवपायर्‌ बीहामणु, तारक पार तारि ।मो° १। 
' चरण कमर रस रोभीयड, मो मन भर्मर सजाण । मो० । 
राति दिवष्ष रागड रहई्‌, किंणरी न करह्‌ काण । मो० २ 


२३६ श्री जिनहयं प्रन्थावली 


देव घणा दही सेवीया, पूगी नदी. काइ आस (-मो०.। 
दिव तुश्च पासड आवीयउ, सफल करड अरदास । मो० ३} 
थे उपगारी सिरजीया, कसि जम उपगार्‌। मो० 
किसु विमासी नह्‌ रघा, बाष्डेसर इणि वार । मो० ४। 
गुण पाम्यां र्ठ गारबु; कीजद नदी करतार! मो०। 
गुण तउ तउदीज विस्तरद्‌, जड  कीजद उपगारं । मो० ४ ! 
ने जस ठेवा जामिया, ते न करद नाकार। मो० 1. 
मागम्यां पहं महर _ करइ, ते कदा . दातार । मो० ६! 
यश्च॒ सारीखड मंगत, तञ्च सरिखिड दातार । मो) 
कोई नदी छह एहवउ, जोज्यो रिदिय बिचार । सो ७! 
मेदां नई मोटं नरां, सहु को राखडद आस । मो०। 
आन्ना जर पूरड नदीं, तड किम खद्‌ सावास । मो ८ ¦ 
सुख च॒ सहु सेव्यां थका, चिन्तामणि पाषाण । मो० । 
साहिव चडई्‌ निज सादहिवी, तिणिमह किसड बखाण ।मो० €! 
वामानन्दन वोन, : जगजीवन , जमदीस । सौ०। 
सेवक सूं सुनजर करट, य॒ जिनहरख जगीस । मो० १० । 
पाश्वनाथ स्तवन # 
दाल 1 वाजह्‌ वड्टी साद करद ॥ एहनी . :` , 


य तरनामी सांहिव मोरा, करू निदो, चंछित आल कयन लो ¦ 
म्हारा वाद्दरना र दख 


` पाश्वेनाथ स्तवन २२५७ 


राजि गरीवनीवाज कावड, तुम 'सुं दाच, 
तिणि कदीयद्‌ खड तू नद्‌ ली ॥ १ म्ां॥ 
तं जाणद्‌ छह मननं वातां, 
नव नव भातां, नाम र स्यं कदीयह लो । 
ङज्जा छोदी नई जड कहीयद्‌, - ¦ 
मोज न रदीयद्‌, तड थाकी नद्‌ रदीयई लो ॥२ म्दारा॥ 
मोटा थायह्‌ जे उपगारी, हीयई विचारी 
पोताना करि जाणइ सो। 
पूर्‌ह्‌ पूरी सगरी आशा, चित्त विमास्या, 
सहु परि करुणा आणह्‌ लो ॥ ३ म्हां॥ 
उत्तम देखी नह राचीजद, सेवा कीज, 
तउ संपति पामीजद लो। 
भ्राणद्‌ ही तेहसं पहुचीजह्‌, अर श्चगडीजर 
तउ दी सोह रटीजद्‌ सो ॥ ४ म्हां॥ 
ओषा ते तो प्रीति न पार्‌, साम्हउ बाल्ट, 


भव-दुख मड रक्षरुद्ह्‌ खो। 
माठा देखी दरद्‌ टीयद्‌, जड अटकरीयह्‌, 8 
तउ आतम सुख पावह रो ।॥ ५ म्हां॥ 
दखीया ना जड दुख्य न भंजद्‌, चित्त न॒ र॑जह्‌, 


तड ते सादिव केदारो) 


२३८ श्री जिनहषं भन्धाचरी 


साहिव नई सह फोनी चिन्ता, गुणं अनंता, र 
राख्द रिती नरेहाले॥६म्हां।॥ 
वारंवार कहता स्वामी, आवड खामी, 
अमनई्‌ ` पास जिणदा लो। 
भूख्यउ मागर्‌ मांनई पासड, यख्य विकास, 
यड जिचहर्ख आणदा ले ॥ ७ म्ह 
पाश्वनाथं स्तवन ` ` ` 
ढाल ॥ दाद दीपत्तड दीवाण ॥ एहनी 
माहरी करणी सुगति हरणी, कटं ठञ्च भगवंत रे । 
दुख भाजि भव भव ना-दया. करि, गति रमणी - कति ।॥१॥ 
जिनवर चीनती अवधारि, युक्च नद्‌ भव थकी निस्तारि । जि०। 
दोहर लाध्ड माद्ुषउ भव, दे आरन पामि २े। 
मरं हारीयड परमाद नह वसि, जम जई दाम ॥ २ जि० ४ 
मद्‌ मान कादम माहि खुतउ, मोह पडीयडउ पास रे 
पररमणि रस वसि थयड रसीयउ, किती पुखनी आस ॥२ जि 
वहं कपट माया केख्यी मह्‌, फीयड लोम्‌ अनत रे । 
धमधम्यउ क्रोध तण चर्‌ हं, किम खुं मव अत्‌ ॥ ४ जि०॥ 
अति षण आस्र अ म्‌ आण्यउ, मह धृरमनी वार २। 
चली पाप करवा थयड उद्यत, यस्य तिणि संसार ॥५ जि०॥ 
चहु ग्रथ पदि पि क्रिया .करि करि, रक्ष्या नर जागरे; 
पिणि माद्िख्ड ञ्च मन न भीनर, चकमरी पासाण ६ जि ०॥! 


पाश्वलाथ स्तवन २३६ 


निज कसम हणिवा तप न कीधृउ, तप कौीयड जस काज रे । 
परमव तणी का गरज न सरी, जिम सरद री गाज ॥७ जि०॥ 
व्रत ठेड भागा दीप छामा, जीवन रड ठमरे। 
निज दोष कहता छाज मरीयद्‌, रहई तञ्च थी-माम ॥८ नि०॥ 
बाह्य करिरिया करिण कोधो, ग्र्यड वग जिम मन रे। 

नवि कियउ साच चित्त चोखई, खमि त्रिजगपति खंन ।& जि०॥ 
माहरौ करणी निपट निखरि, रुलिसि. हं संसार रे । , 

पिणि पास जिन मन माहि मादरः, छ सवर आधार ॥१०्जि०। 
जनम दुरगति मरणना दुख, सद्वा सई क्रम जाई रे। 
ज्िनहरख राजि निवालि भञ्चनई, मह्‌ ग्रहा हिवद्‌ पाय ॥११जि० 


पाश्वनाथ स्तवन 
दाल ॥ वी्कीया नी 


भयभेंजण श्रीभगवंतजी, मनथी रदिज्यो मत द्रि हो| 
निशिदिन संभार तुद्च भणी, जिम चक्वी चाद घ्र २े।१। 
ताहरद्‌ सेवक छद्‌. अतिषणा, ताहरी राखडई मन आसर | 
यनन ते -मांहि संभारीज्यो, हुं पणि हु ताहरड दास २।२। 
तुञ्च चरण हं आवी रद्यठ, गुद्नह तारउ महाराज रे । ,, 
जउ सोम्‌ नजरि करि जोदस्यर, तउ ररिस्यद्‌ त्च युञ्च छाजरे।३। 
चाद्हा साजन विरचई नही, अवगुण सेवक ना देखि २। 

रवि मेर्टड नदी पंग्‌ सारथी, जोक्ड राख प्रीति विशेष रे ।४। 


२४० श्री जिनष्टपं ग्रन्थाचद्धी 


उपगारी तं भारी' खमउ, गण सायर तू ' गंभीर रे 

ञ्च आठ करम अरि पीडवई, छोडावड आवड भीर रे ।५। 
जड सादिवनी सुनजरि इयई, तड भाज जमनी एउ रे। 
करुणा आणी अञ्च उपर, मनमानी दीजई मउज रे 1£। 
तुश्च सस्खिड जठ मादर धणी, न धरं केहनी परवाह रे । 
सु्दूणा दी मांहि धरू नही,  बीजउ कोई सिरनाह २! ७। 
मुञ्च नद तड आस्या छह घणी, स्यं कहीयद ठेई नाम रे । 

तुञ्च आगलि कहतां खाजीयह्‌, पिणि आप अविचरु ठाम २े।८५। 
सफली करिल्यो यञ्च यीनती, वा्टेसर वामानंद रे। 

श्री पास जिणे्तरं करि मया, आवड जिनहरखं आणंद्‌ रे }&। 


पाश्वनाथ स्तवन 
॥ दाल--छचख गढ ग्वाल्ेर कछ रे मनमोहन लाल 
पास जिणसर चीनती रे मनमोहना छार, 
करु प्रथुजी सिरनामी हो । जगनीवना खार, 
दरसण यड द्उकति हुव रे म० पामं बंक्ित कामदो ।१ जा 
परम सनेही माहरई रे म० तुश्च विण अवरन कोड्‌ हो । ज। 
इणि अणीया लोयणं रे म० साहि साम्हड जोई दौ ।२ ज । 
आंखडीयां तरपद घणुं रे म० देखण तुक्च दीदार हो । ज । 
जड सेवक फरि जाणिस्यउ रे म० तउ करिस्यड उपगार २।२ ज। 
उपगारी उपगार नई रे म० सिरञ्या सिरनणहार दौ ! ज । 
पात्र इुयात्र विचारणा रे म०्नकरदजे दातारदो। 9ज। 


 पाश्वनाथ स्तवन २४१ 


तादहरड ध्यान हीय धर रे म० निरमरु मोतीहार दो । ज | 
ञ्च मन कामी मोहणी रे म० नरं द्रि रिगारदी।५्‌। 
देस्यउ मउजं मया करी रे म तउ जग रटिस्यई्‌ ऊज हा ।ज्‌। 
नरी यउ तरी आडड करी रे म० ठेदसि ह महाराज दो ।६ज। 
दीठा दुनीया मादिं मई रे म० वीजीः देव अनेक हो । ज । 
तुञ्च सरिखड कोई नदीं रे म० जोयड धरिय विवेक हो 1 ७ ज। 
अरज सुणि ए माहरी रे म० वामानंद धिख्यात हो ।-ज। 
कद्‌ जिनहरख निवाजिज्यो २ेम० सड वाते एक वात हो ।८ ज। 


पाश्वेनाथ स्तवन 
टाल ॥ सृुत्ररदे ना गीतनी 


ˆ सुन्दर रूप अनप, मूरति सोई हो सगुणा साहि ताहरी २ । 
चित माहे र्हं चुप, देखण तुते हो सुगुणा साहिव माहरी २॥ 
मुञ्च मन चंचर एं, राख तुद्यमई हो सगुणा सराहिव्‌ नवि रई २े। 

मुश्चसं धरिय सनेह, राखड चरणे हो सगुणा साहिव सुख छहर २े॥ 
तं उपगारी एकर; चरि्ुवन माहे हो, सुगणा सादि मरइ रद्य रे । 
आन्यड धरिय यिवेक, दिवर्‌ तुञ्चसरणड हो सुगुणा सादिव संप्रहउर॥ 
स्रणागत साधारि, विरुद संभारी दो सुगुणा साहिब आपणर २। 
भवेप्तायर थी तार, तुञ्चनई कही यई हो सगुणा सादिवस्यं धणउर॥ 
सादिवनई्‌ छई साज, निन सेवक नी हो सुगणा साहिब नाणिज्योरे 
मेरुउ दे महाराज, वचन दीयामईं सुगणा साहि आणल्यो रे ॥ 


२४२ श्री जिनदषं अन्थावी 


लाडकोड मांयीत, जौ नवि परह दौ सुगणा साहिव प्रेमसरे \ 
तर णे राख प्रीति, तर ङण पारद दो सगुणा साहिव प्रेम सं रे। 
पास जिणेसर राजि, पदवी आपड दो सुगणा साहिव ताहरी रे £ 
प्रस जिनहरख निवालि, अरज मानेव्यो हो सुगणा साहिव माहरीरे 


: > ~, ~ पारृवर्नाथ टु स्तवन, ,. ` 
ढाल | ये तड श्रलगा रा खड़ीया राज्यो रायजादा सहैली हो | 
„ ~ सेली ल्याङ्ज्यो राजि ॥ एहनी 


थांनइ बीनती करांछां राजि, गुणवता _ . 
` `^“ बखाइल्यं हो वराइल्यं मानिज्यो रानि ¦ 
महारा सफल करेज्यो काज गु! थाहरा चरणकमलनी सेव ॥ 
स्हांनह्‌ देज्यो देवांरा देव ॥१।४ 
तउ मेल्य सह जग जोई ।गु थां सरिख्ड अव्र न कोड । 
उपमगारी जेनर होड ।यु) मोटा जम साहे सोई ।॥२ गु 
थांहरे चरणे रहँ खयरीन )यु। जिम्‌ जीवन सं मनं मीन । 
म्हांरा मनद्री पूरउ आसर ।यु] कर जोड करू अरदास ।२॥ 
मोरा सादिव जे जाणध! ते तड ` राख नही माण | 
सेवक ते अप समान्‌ ।ग्‌। करि राखड देडद्‌ मान ॥४ गु० 1 
`थांहरद ` सेवकं छ रुख कोडि ।म्‌। थांहरी सेवा करई कर जोडि ॥ 
सेवा सरिखिउ यड छड दान गु] भरी पाद महानद पिणि मानि ५ 
थोड़ा मई' षणो जाणेज्यो ।म्‌। स्टार कदय: चित्तमई आणज्यो । 
वीजउ म्हांन्‌ क्यु न सुडावड्‌ ।गु जिनदरख प्रमपद्‌ पाचह्‌ ॥६गु) 


पाश्वं नाथ स्तवन 


(7.4) 
7 
(# 


पार्वनाथ स्तवन 
, , ढाल ॥. मर्हिदी नी 

वामानन्दन बीनंदुं रे, यड ; दरस ~मृहाराज +. 
ूरति. मन॒ मोद्य, थारी , छतडी सिरदार ।घ्र} 
म्हारा आतमरु, , ओधार म्‌ , - = 
द्रसण दीटां मन टठरद २, सीश्चह्‌ वंक्ित काज ॥१॥ - 
मूरति ताहरी मन गम्‌इ रे, रति सु बहु प्रम । मू । 
निसिदिन दीयडा मां व्रर्‌ रे, लोभी नह धन्‌ जेम ॥२.म्‌०॥४ 
सुगण सनेदी साहिवा रे, त्‌ . तड मोहणवेलि । मू° 
जाय नदी बीजं वन्द्‌. २, युन्च मन्‌ तुक्च नद्‌ मेद्दि ॥३ मू ० 
मन्‌ महं जाणुं ताहरीं रे, भगति करू कर जोडि । मू०.। .- 
आट पहर उमर थक्ड २, आर अरग छोड़ ॥४.म्‌०॥ 
पिणि कोडक. अन्तराय छद रे, करि. न कुं तुञ्च सेव । मू० । 
तु तउ दी सेवक ` जाणिनद्‌ रे, देज्यो सुख नितिमेव ॥५ म 
दीटां देव गमह्‌ नदी रे, भरीया जेह करक । म्‌० । , ~ 
साहिव तञ्च मियां पछ रे, आडड वलीयड अक ॥६ म्‌०॥ 
धरणिद नह्‌ पदमावती रे, पास रइ तञ्च पासि । म० | 
कः जिनहरख सह्‌ तजी रे, तारी दरी राख आस ॥७ मु०|| 

पाश्वेनाथ स्तवनं | 

ढाल ॥ कोडलउ परवत धधलडउ रेतो] रहनी 


परम पुरुप प्रथ पूजीयई्‌ रे रो, माच धरी भरपूर २ । संविकन्र 


२४४ श्री निनदं ्रन्थावी 

केसर चन्दन छमक्मद' २ लो, मेरीं मांहि कपूर रे भ० १० ।१। 
कुसुममार करद्‌ ठवड रे छो, माव्ड गण सुषिसार रे भ०। 
जनम्‌ सफर हम कीजीयह्‌ रे ले, ठटीयद सुक्ख रसाल रे भ०।२।. 
चरणकमल थी वेगखारे' छो, रहीयह नही एकत रे ।भ्‌० 
नयणां आगलिराखीये रे लो, ए साहिव गणचत रे ॥ भ०२॥ 
घता वहटां जागतां रे रो, धरीय हीयडद्‌ ` ध्यान रे भ० । 
एहनउ संग न छोडियद-रे छो, आपह वंछित दान रे भ०॥४॥ 
एहस्यु एक तारी करी २े लो, रहीयह्‌ - एहनह्‌ पासि रे भ०। 
मउडी वहगी तउ सदी रे सो, आखर प्रइ आस रे ० ॥५॥ 
मोटानद्‌' नवि मंकीयह रे छो, भोटाखोटान, दोह रेभ 
यख मीठा शठा हीयडई्‌ रे लो, द्रइ तजीयंद सोई रे भ० ॥६॥ 
साहिव मह्‌ जट सेबीयह्‌ रे खो, तड करई आप समान रे भ० 
नीच निखरनी चाकरी रे लो, छहीयई पिणि नही मान रे भ०।७। 
अश्वसेन वामा दरुत्तिरुउ रे खो, परतखि पास् जिणंद्‌ रे भ०। 
ए साहिव तुख्ड थकडरेखो, दइ जिनहरख आणंद २े भ० ॥८॥ 


न पार्वनाथ -स्तवनं - 

4 ~ | ठढाल-॥ फागनी 
पासं जिणेसर तूं परमेखर, त्रिभुवन तारणहार । 
चटसटि इ द्र करह पाय सेवा, सुरं नरं खिजमतगार ॥१॥ 
जर्गजीकन जिन त्रेवीसमउ दो 


अदो मेरे छलना अश्वसेन नृप-डर-चन्द \\ ज ॥ 


. पाश्वनाथ स्तवन रथ 


अहौ मेरे जिनजी वामदे रानी केरड नद. ! ज० अ० | 
नील कमल दर कोमरु' काया, ` अनुपम सोह स्थ'।॥ 
देखत दी तनमन' सुख पावड, हीयडलड हरख अनूप ॥२ ज।। 
पुरुषादाणी गृणमणि खणी, ' राणी प्रभावती कत्‌ । क ८ 
निजं आतम हितं जाणी सेवर प्राणी, मनं निरमरं करि एकंत्‌ |; 
चंछित परह दुत _ चर, कलियुग `सुरतरु एद । 
सेवक नई सुखदायक नायकं, तीन सवन गण ' गेह ॥ ९ज॥' 
मोदणमारउ सहुनह्‌ प्यार, धार दीय - माहि । _ ~ “` 
तारड आतम आपणंड हो, वारर भंव श्रमण अगहिं ॥५ ञं 
ए सादि नी सेवा कीज, ` लीजंड नरभव काह । 
पूजीजई रयु नई चित ' चोखट, दोदजई तउ शिवनाह ॥६ ञ्‌ 
पुन्य पसायदः ' पामीयद्‌ हो, देव त्णड ए 'देव + 
कद्‌ जिनहरख न सेल्दीयदईे "दी, एनी चरणं नी सेब ज} 
पार्वेनाथ स्तवन 

_ _ ` ठाल॥ जाटणी ना गीतनी | 
खड दीट दौ तादरु . पासजी, जाणे एनिमचन्द | ` 
नयण चकोर्‌ तणी परड, पाड परमं अनन्द ॥.१ यु°॥ 
मनमोहन सहिमांनिर्ड! सोभागी ˆ . सिरताज्‌ । 
नयण कमर दरु सारिखोा,' अणीया अति चंग. । 
सुरनर देखी मोरी रद, जिम पंकज' स्यं श ग ॥ ३ यर 


२४६ श्री जिनं अन्थावदधी 


+ (~= न~~ न 


दीप सिखा जाणं नासिका, दसन मोती नी माल। 
अधर प्रबाली ओपीया, अरध निसाकर भाल ॥४ ° ॥ , 
रूप वण्यड प्रथ्ुनड रूअडउ, ओषम्‌ दीधी न जाद्‌ । 

चउसटि इ दर सेवा कर्‌, पूज्‌ प्रथूजी ना पाय ॥ ५ मु० ॥ 
अद्यसेन नृप इक दीवरुड, वामाराणी नउ नंद । 

नीर. वरण तड सोहतउ, परतखि सुरतरु कद ॥ & य° ॥ ` 
ध्रणिन्दं नह पद्मावती, सेबह चित्त रुगाई्‌ । 

कर जिनहरख जोडी करी, हरख धरी गण गाई ॥ ७ य° ॥ 


पाश्वनाथ स्तवन 
उाल ] म्दारइ ऋअगणीयदई्‌-हे श्राव सीया.मरछरीयष. |} रहनी 

म्हारा साहिवा सुणि मोरी चीनती, -जगनायक प्रथु पास जिणंद। 
द्रसण दी जड अुञ्चने हिवई्‌, जिम थायह्‌ ए तड परमाणंद । १। 
थांहरा शुखडा उपरि वारी साहिवा, थांहरउ युखड जाण पएूनिचंद्‌। 
आक्ला करि आच्यड तुम कन्दई, उपमारी म्हारी पूरउ आस ॥ 
सापुरुषा नीं ए रीति छद, नवि मुकर निज दास निरास ।२। 
उपगार करण पर कारण्ह्‌, सापुरुषे. एतड धयु शरीर । 
दृहव्या पिणि छेह न दाखबड, जे गुरुभा गुण जलधि गंमीर ।३। 
तमु. रदीयई छ वेगा, स्युं करीयद्‌ कोहक अ तराय । 
आची न सकं न मिली सक, एत दुखड्उ मई खम्यउ न जाय! ४] 
साहिव ने सेवक छद षणा. सेवाः प्रारई निति कर जोडि। 
सहु उर्परि सुनजरि सारिखी, राख तं मन कसम छोडि ।५। 


पाश्वनाथ स्तचन २४७ 


मनवंछित भूर न आरिस्यउ, करिस्यउ मत कोई उपगार । 

पणि आंखडीए अणीयारी ए, शरञ्च साम्दर जोवउ एक बार ।६। 
स्यं कहीयह तुमनद वली वली, म्दारां मनना मानीता मीत्‌] 
जिनहरख सकल सुख पूष, तुम सं छद्‌ म्दारह अविहड प्रीति ।५। 


पाश्षनाथ स्तवन 

ढाल ॥ ऊलीयड कलाल्ञे मद पीयड २, काई साईना रइ साथि र॥ एहनी- 
मन उमाघ्यड माहरउ रे कांई, तुमनई मिला. काज रे ।- 
सेवक स ठेखवी रे का, युजरड यञ. महाराज -रे॥ १.॥ . 
चामानंदा आप नरे परम आणंदा, तमनई र थरज कर छं एह 
हं आतुर अरुजउ घणड २े कांड, भेरण तुद्च भगवन्त रे ॥ 
राति दिवस रातड रहं रे कां, खरी धरी मन खंति २।२॥ 
प्रव भवनी प्रीती रे कां, कांडक छई करतार २े। 
तड रोयण छागी र्या रे कांड, देखण तुक्च. दीदार रे ॥२॥ ` 
मादर मन त्‌ ही चसह रे कार, जिम निरधन धनः नेह । 
कोइ आवह्‌ करर करदह रे फांई, मोरां मन जिम मेह रे ॥४॥ 
सेवक नई संभारिज्यो रे का, दितसुं धरिज्यो हेन | 
करिव्यो मत ॒तुमनह करहु रे कई, विहं मामे भाणेज रे ॥५॥ 
दृहन्यो छेहन दाखवद रे कोई, मोटा जे मतिमंत। 
धासंता गुण यह्‌ घणा रे कांड, मर्यागर हकत .र२े॥ ६ ॥ 
कोडि गुन्हा कोधा हस्यह्‌ रे कांई,' मंड म्रख मतिदीण । 
, पिणि जिनहरख म बिरचियो रे कई, दाखु इं थईं दीण रे ॥७॥ 


२४८ श्री लिन प्रन्थावदी 


पादूवनाथ स्तवन 


ठाल | प्रभाइती रागे 


भगवंत. मनउ सगरा. रम भाजई, अवरतणी सिर-म धरड आण । 
धणी तड परतखि हृदस्य, फो डि ममे तर रदहिसि कल्याण १} 
नागर करुणासागर चिति अरति, मावह सेव करद चित मेलि 
सो साहिब तजि पाचिं सरीखउ, मिणियां काच म राखड मेर ।२। 
त्वर्‌ नही. का तरिथवन तारक, जनम मरण भंजण जंजीर । 
सुप्रसन थियउ दोयं संख सगला, तुरत पमाड भब जर तीर ।३। 
वामानदण" करंमविहंडग्‌, ` पाय नमे नर अमर भूपार। 
इ्णरी "कोई न वरावरि आव॑, बीजा देव. बाप्डा वाङ ॥४॥ ` 
जगगुरु. तुस भामणं जार, अतुरीयर तं दीज अरिदहतं | 
भव्‌ भव ` ञ्च इर्यो पाय ' भेदा, ` कर॒ जोड जिनहरख कतं ।५॥ 


पाड्ड्नाय इच्‌ स्तवन 
ढाल ]॥ पनिया मारुनी 
: आज सफल दिन मादर, ` हो साहिबा स्हांरा । 
'आंखडीया -निहास्यां जिनवर पौसजी रे हां जी॥ 
दरसखण दौठ्ड सहिवा ताहरड, दो सादित म्रा । 
कुमतिः ` महेरी हं द्रं तजी रे हांजी ॥१॥ ` 
ओव्यर हं आशा करि नह्‌ तारी, हो सादा म्हारा } 
आस्यां  प्रीज्ह निज सेवक तणी'रे हांजी॥ 


पाश्वनाथ स्तवन २४६ , 


सीस तुम्हारी आणा मह धरी, हो सा०। 
तंहीज भवो भव मादर सिर धणीरे हां जी ॥२॥ 
साच दुं खिजमतमारी रावकरूड, दो° सा० | 

` चरणा री नइ सेवा दीजइ दास नईंरे॥ 
हीयडठ देना मन उतव्छरे हां जी, हो° सा०। 
सेवा नई करेवा मिजपूर वासि नहरे हां जी ॥३॥ 
मोह विद्धड अग्यानी पण्ह दहो सा०। 
मिथ्याती सुर केड मह सेव्याहसीरे हांजी॥ 
पार न कोई माहरे अवगुण, दो० सा०। 
सोम नजर सुं जोवड मनडउ हुड खुसी रे हां जी ॥शा 
ताहरइ तउ सेवक सहु को सारिखा, हो° सा०। 
अधिका नइ बरी ओछा प्रय नह्‌फो नथीरेहांजी॥ 
एक नजरि नवि जोह पारिखा, दो० सा०। 
ते जिनहरख जाणीजह आप सवारथी रे दां जी ॥५॥ 


श्री पाश्वंनाथ स्तवनं 
ढाल ॥ थारी महिमा घणी रे मडोवरा ॥ एहनी 
'्हारउ मनड्ड मोष्ठड पासजी, थांहरी खुनिजर मूरति देखि हो 
लोयण सुरतिमह्‌ चुमि र्या, जिम्‌ कंचण कसवट रेख हो । १। 
हं सादहिवरी सेवा करू, निसिदिन उमाहड एह दो 
सेवा दीजह्‌ प्रथु करि मया, ह तञ्च चरणा री रेह हो । २। 


२५० श्री जिनहषं प्रन्थावली 


करुणास्ायर करुणा करउ, चाहता यड दीदार हो, 
पाणीथी स्यु छे पातलड, इडा जे करड विचार हो । 
माहरा मन थी मेर नहीं, अल्वेषर ताहरी आस हो, 
निति नाम जपिचि हं ताहरड, जा पंजर महि ससरदो। ४ 
वाद्हेसर विर्चीजह नदीं, माहरा अवगुण अवरोई हो, 
मोटा पिणि जडउ विरच्‌ कदी, तड तउ उथठ्वा होई । ५। 
ओछानी प्रीति एरंड ज्यु, फुरतां न ठगाषड बार हो, 
सुगुणां री अविहड प्रीतडी, तड वड जेहडइ विस्तार हो । & 
बीजर क्यु ही मागं नहीं, यज्ञ आवागमण निवारि हो, - 
जिनहरख तणो ए बीनती, वामानंदन अवधार हो । ७। 

श्री पाश्वंनाथ स्तवन 

ढाल ।। फारानी ॥ 

सफर मंगर सख संपदा हो, यड मोहि दीनदयाल; 
तं जग सुरतरु सारिखड हो, सेवक जन प्रतिपारु | १। 
मनमोहन मूरति पासी हो, 
अहो मेरे जिनजी, अरज सणड चितलाय । म० | 
अहो मेर प्रयजी, तम तइ मेरे दुखजाह्‌ । म० । ओं० ] 
मुञ्च मन तुञ्च चरणे रमई हो, ज्यों मधुकर अरविद । 
पलक रहई नदीं वेगर्ड हो, निसदिन अधिक आणंद ।२।म० 
प्रयु यख राकापति वण्यड दो, यञ्च मये नयन चकोर 
देखि घटा दुति देदह की हो, नाच हद्‌ मन मोर । २ ।म०। 


पाश्वंनाथ स्तवन २५१ 


सुन्दर स्य सुहामणर हो, शोभा षरणी न जाद; 

सुरगुरु पार कई नदीं हो, सहस रसन गुण गाई । ४.। 
नील कमल दल सामल्ड हो, अससेन वामानंद ही, 
भेट भद जिनहरखभुं हो, दरि गद दुख दंद्‌ । ४। 


श्री पाश्वेनाथ स्तवन 
टाल्त | अ्रलवेलानी ।। 
सुणि सोभागी सादहिव रे रार, एक करू अरदास । मोरा जीवनांरे। 
सेवक जाणी आपणा रे खार, प्रउ मननी आस । मो० १ सु 
 च्यारे गति माहे भस्य रे कारु, पाम्यां दुख अनंत । मो० । 
जामण मरण कीया घणा रे रार, अजी न आव्यड अंत।मो २स्‌॥। 
छोडावर तेहथी हिवई रे कारु, भयभंजण भगवत । मो० । 
सरणद्‌ आयडउ ताहरई रे कार, भांजडउ भवनी मंति।मो० ३ सु 
अुञ्लनई पीडई्‌ पापीया रे कारु, आट करस अरिहंत । मो० । 
करम तणड स्यउ आसरउ रे कारु,जउ पखड करई बर्वंत।। मोस 
चरषंतड तुश्च सारिखिड रे खार, कोद न दीर्ड नाह । मो० । 
चरण सरण मह्‌ आद्या रे लार, पाप मतंगज गाह ॥ सो ५ सु॥ 
जाई अबर हयारांतरई रे रार, परिहरि तञ्च दरबार । मो० । 
क्षारोदधि जल ते पीयद्‌ रे खार, करि अग्रत परिदार।।मो६सु॥ 
सट हठ मूढ कदाग्रही रे लार, स्यु जाणइ तुन्न ममं । मो० । 
सहु परि खाते रेखई्‌ रे लाक,भूट्या मिथ्या भम । मो० ७सु ॥ 
तेहिज तुश्चनई्‌ रेखवर्‌ रे रार, जास अरूप संसारं । मो० । 


२५८२ श्री जिनहषं भ्न्थावदी 


बहुरु संसारी वापडा रे साल, न दई तेह विचार मो ८ सु 
तूं चिःतामणि सारिखो रे काट, बीजा काच कथीर । मो० । 
वीजा सुर्‌ षय आकना रे कार, तुं निरमठ गोखीर ॥ मो ₹ ॥ 
तुञ्च सेवा थी पामीयह्‌ रे रार, नरसुर शिव सुख सार ।मो। 
वीजा सुर्‌ थी पामीयडई रे राक, नरम निगोद्‌ अपार ।'मो १०सु। 
अश्सेन नरपति कुरु तिख्डरे खार, वामोदर सर हस । मो० । 
मरु जिनदरद् सदा जयउ रे खार, तीन युवन अवतंस ॥ मो०११य्‌॥ 


श्री पाश्वनाथ स्तवन 
ढाल ।। चमर ठलावइ गजसिघ र छाव महल मा जी | एहनी 

सुगुण सनेदी साहिव सांभकि वीनतीजी, पर उपगारी पास । 
परतखि हृदनई हो प्रता पूरव जी, सफरु करड अरदास ॥१॥ 
अरज सुणीजई्‌ मन मोहन साहिब माहरीजी,अनंद अधिकउ हद्‌ । 
पूति देश्य दो हर्खु दीयडरुदजी, जगगुरु साम्हडं जोड ॥२स्‌॥ 
धरणी निहारी हो सगरी पवन ज्यु जो, जग सहु मुस्यउ जोई । 
जिणिनह निहास्यां हो साहिव वीसर्ड्‌, तिस न मिरीयर कोई॥३अ 
एक्‌ पखीणी हो प्रीति मतां करउ जी, गरुआ गुणे गंभीरं। 
माहरड तउ मनड़उ हो न रह्‌ तुश्च विना जी, 
जिम मछरी विणि नीर ॥ ४ अश्ज० ॥ 
सउज कदे किणि दीजई यञ्च मणीजी, त्रबीसम जिनराय । 
आसद विचधा हयौ इम दी सि तजन जी, बातडीयां वउलाय।५। 
अहनिपि ताहरड हो ध्यान दीय वसद्‌ जी, जिम रेवा गजराज । 


पाश्वंनाथ स्तवन २६३ 


खिणि २ चता दो सुपनई सांभरदजी,युञ्चनर श्री महाराज ॥६अ०॥ 
मादहरद्‌ बाद्ेसर प्रीतम तुं धणीजी, तुंदीज प्राण आधार । 
इरख यणं जिनहरख संमारिज्यो जी, मत मू कड बीसारि॥७अ०॥ 


श्री पाश्वनाथं स्तवन 
दाल ॥ सहीया सुलताण लाड उ ग्रावद्रलेड एहनी 
मनरा मानीता साहिब पास जिणंदा, अरज सणीलई्‌ त्रिथुवन चंदो 
चरण न छोडं नि्चिदिन तोरा, पूरि मनोरथ साहिव मोरा हो।॥१॥ 
तुश्च मिखिवा यञ्च मन रऊमाहह, सेवा करेवा चितडउ चाहइहो। 
गरीतडी तोसु लागी सनेदी, तड अंतर राखीजद्‌ केटी लये॥रम्‌॥ 
जड सुद्चसु रथ॒ परेम न धरिस्यड, अंतरजामी महर्‌ न करिस्यड हो 
तउ मुञ्च नइ ङण वाह ग्रहिस्यर्‌, 
मुञ्च अवगुण ली ध्‌ ण वहिस्यद्‌ हो ॥।३म०॥ 
आसंगाइत सेवक दोस्यद्‌, ते निज सादिव नड दिर जोस्यर्‌ हो| 
दिर जोई नर्‌ वात कदेश्यर्‌, तउ तेहनो मर्यादा रहस्य हो ।४म०। 
साची सेवा प्रथ्जी रीक्ञद, इलुअई हटुजई कारज सीद्चड हो । 
अति उच्छक ते काम्‌ विगाडह, 
हीणड लोकां माहि दिखाइड हो ॥*५म०॥ 
साहि सुं रदिस्यह रय राई, करिष्यह्‌ बीजी बात न काई दो । 
तड हितस्‌ तेहनई वतटाई, देस्यद्‌ वित मउज सदाई दो॥।६म्‌॥ 
मोरां आग घणं न कटीयई, करजोडी नइ चुप करी रदीयद हो। 
योतानई मेख दुख कापः, प्रय जिनदरख परस सुख आपई हो ।७म० 


२५४ श्री जिनहषं श्रन्थावटी 


श्री पाश्वनाथ स्तवन 
ढाल ॥ त्षाला एूलाणीनी ॥ 


प्रम सतेदी पा, बीनती खणीजई साहिव माहरी । 
आब्र हं तञ्च पास, निरमर कीरति सांभङि ताहरी ॥१॥ 
तं सुरतर साख्यात, वंक्ितं प्रदं भव भव केरड़ा । 

तुं तउ गुहीर गंभीर, सायर जिम वीजा सुर वेरड़ा ॥२॥ 

पार न रुदीयई जास, गुण नउ तेदवा नरनी संगति भरी । 
भार खमई थ ई जम, तेदयुं निबदद्‌ प्रीतडरी सोहरी ॥३॥ 
जिम तिम कहत बोल, विडतां पिणि वाल्ा चिरचई नदी । 
आदर देई अमो, आप कन्दई राखह दाये ग्रही जी ॥४॥ 
जिगणा सेवक होड, छह न दाखडई गरु तेहनई । 

वनचर पञ्च मृग जोड, चरणं राखी रद्यउ निसिपति जेहनई्‌ ॥५॥ 
मोटा ते कहवाय, जउ मोटिम मेल्दई नही आपणी । 

अवर नावड हाय, पिणि सुनजर राखह सेवक भणी ॥६॥ 
नेहनई मंहडद छाज, ते निज यख नाकारड नवि कद्‌ | 
आवड सहु नद्‌ कानि, तेहनी संपति निम नदीयां जल वह्‌ ॥७॥ 
आससेण राय मल्हार, वामानंदन्‌ जग सोह वधारणड । 

नीट वरण निकरुक, नाग ठंछण महिमा प्रयु नर घणड ॥८॥ 
तुं सहु बाते जाण, तुब नइ स्युं कहीयद्‌ बयण षणु घणा । 

तुं जिनहरख प्रमाण, परि मनोरथ निज सेवक तणा ॥६॥ 


पाश्वंनाथ स्तवन २५५ 


श्र पाश्वनाथ स्तवन 
दाल्न ॥ मयियाणी ना गीतनी ॥ 

आज सफल अवतार, दरसणीयड मड दीय्ड हो 

सादहिषीया नयणे ताहरउ । 

अल्वेसर अवधारि,भव भव ना मड कीधा हो सा० प्रातक जाप हरउ ९ 

त साहिव द दास, आपणडड ए सगपण हो सा निश्चर होइज्यो । 

जीभडीए जसा, ताहरड नई हं गाउं हौ सा० सुनजर जोदल्यो।।२॥ 

बाल्देसर तञ्च नाम, माहरद्‌ नई ए नीमी हो सा० दीयडा मां वद । | 

त्सु मादरद काम, दीयड्उ नई देजाठुहो सा मिलिवा उलसद्‌ ।३ 

मनमान्यउ तु मीत, मारी तक्षसु छागी हयो सा० अविड्‌ प्रीती 

चरणे लागड चीत, ताहरानई गुण गातां हो सा०घन्च सफली घड़ी ४ 

दीठां आवह्‌ दाय, मिलिया नह्‌ सहु भाग्‌ हो सा० मन ना अमला 

दुख दोहग सहु जाइ, नाम तणई बलिहारी हो सा० जां सामला।५। 

मत मंकड वीसारिःकिणि ईक आच्यह्‌ अवसर हो सा०्युद्च संभारिज्यो 

करिव्यो प्रथु उपगार,एतरड नह ई मागं हो सागदीयडइ धारिज्योक 

सीस धरं तञ्च आण, वीजा तउ किणिदीनद होसा०्पास नमुं नरी 
हर जिनहस्ख सजाण, माहरदनदचितताहरीरोसा °सेबहुज्योसदी७ 

पचासरा पाश्वंनाथ स्तवन 
ढाल ॥ कपूर हुवइ श्रति ऊजलउ रे ॥ पनी 
पारण पास 'पंचासरउ, दीटां दउरूति थाई्‌। 
पातक भव पूरव तणा रे, जपतां द्रि पुराय रे ॥ १॥ 


२५६ श्री जिनदषं भ्रन्थावली 


भवियण पंचासरड परतक्ष, एत सेवतां सुरदक्ष रे । भ० । 
ग्रता जेहनी अति षणीरे, सेवई सुर नर दक्ष रे।॥ २०॥ 
मरय मूरति मन मोर्हणी रे, मोहणगारउ सूप । 

जोतां तन मन उख्यई रे, सीतरु नयण अनूप रे ॥ ३ भ०॥ 
हित च्छल दीयडड्‌ वसद्‌ रे, जिम लोभी धन रासि । 
वीसांयु नवि पीसरद रे, निशि दिन मन प्रथु पासिरे 1४ भ०॥ 
मख राकापति भारिखो रे, अदुपम दीप्‌ अंग । 

सोहइ सप्र फणावली रे, रुण जास युयंगं २।५ भ० ॥ 
मरु नयणे दीटां पछी रे, अवर न आवई्‌ मींट । । 
लार कथीपड जिणि ग्रष्यड रे, तेहनई न गमई छट रे ॥६भ ०॥ 
अस्वसेन नृप इर सेहरड रे, वामा रानी नंद । 

कद जिनदरख जदारतां रे, रुदीयद परमाणंद्‌ रे ॥ ७ भ० ॥ 


श्री पाश्वंनाथ स्तवन 

राग | काफी 
प्राण स्नेही प्रीतमा, म्हारी एक अरज अवधारउ | 
, सोम नजर करि साहिवा, भव जर निधि पार उतारड ॥ १ ॥ ` 
वीनतदी थे सुणिज्यो रे वाल्हा पासजी, म्हांरा मन ना वंङ्ित सारउ 
म्हांरा भवना भ्रमण निवारउ, । ची०। 
हं तञ्च चरण कमर रसहुरे, भमर तणी परि लीणड । 
माहरी तुम नद्‌ चीत छ, कांड दाख छु हृद दीलउ ॥२ वी०॥ 


पाश्वंनाथ स्तवन २५७ 


उत्तम कचन सारिखा रे, कस पहु चह कसीया । 

सोह वधारइ पारकी, कांड पर घर पिणि वसीया ॥ ३ बी०॥ 
खुन्दर सुरति ताहरी रे, दौटां अधिक सुहावई्‌ | 

चीजी सुरति जोवतां, म्दांरी आंखडीयां तलि नावई्‌ । ४वी ०॥ 
'जउ तारउ तड तारिव्यो रे, नदी तड सुनजरि जो्यो । 

कड्‌ जिनहरख मया करी, कांड अमस सुप्रसन्न दोज्यो ॥५॥बी० 


श्री पाश्चनाथ स्तवन 
टाल | ईडर ग्रावा आविलीरे ॥ रहनी 

सोहन सुरति जोवतां रे, सीतरु थाय नदंण । 
दीयडड मिलिवा उरुसद्‌ रे, ध्यान धरू दिन रदंण ॥ १॥ 
, जिणंदराय पूरउ वंछित आस, मोरी सफर करउ अरदास । 
हं तउ भव भव तार दास, तुञ्च पास न मेच्हउं पास ।आंकणी। 
फोड़ केटनई्‌ मन गस्‌ रे, केटनह कोई सहाई । 
माहरद्‌ मन तुंही वसद रे, दीठां आवह दाइ । २ जि०॥ 
तुश्च सरीखा भारी खमा रे, तञ्च सरीखा गुणवंत । 
ते सेव्या फर नवि दीयह्‌ रे, तउ थीजा नउ स्य तंत ।२जि०॥ 
सेवा तेहनी कीजियद रे, जे सेवा पोसाद्‌ | 
निगुणोनी सेवा कीयां रे, मान मादातम जाई ॥ 9 नि० ॥ 
उत्तम आस्या पूरवई रे, मर्द नही निरास । 
जस जिनहरख ग्राहक हवई रे, जिम्‌ तिम ल्यह्‌ सावास॥५नि०॥ 


२५८ श्री जिनहपं भ्न्थावली 
सम्मेतरिखर पाश्वं जिन स्तवन 


तहिनमो नमो सम्मेतशिखर गिरि। तुहि नमो नमो अष्टापदमिरि 
अष्टापद्‌ आदेसर सिद्धा, वासुपुल्य चंपापुरी | 

नेस गया गिरनार माँ यगते, वीर पावन पाचापुरी । तु° १ 
चीसे टके षीस जिनेसर, सीधा अणसण आदरी | 

जोति सरूप द जगदीसर, अष्ट करम नो क्ष्य फ्री । तु०२ 
पच्छम दिस सेतुंजे तीरथ, पूरब सस्मेत शिखर गिरी । तु 
मोक्षनगर के दोय द्राजा, भव्यजीव रघा संचरी ¡ ३ त° 
जग व्यापक जिन जय-जय साहव, पाय संताप कारण छरी तु 
मोटो तीरथ मोटी महिमा, गुण गावत हे सुरा सुरी । ४ तु 
विपम पहाड सुश्चाड ही चहुं दिप्त, चोर चरड रद्या संचरी । तु 
भयकरं डंगर भोम उरावत, देखत देही थरहरी । ५ तु 
संवत्‌ सतरेसं चोमे, चत्र सदी चौथे करी । तु० । 

कहे जिनहरख सो वीस टके, भाव सु चरत-वंदन करी । & तु 
तुदही नमो २ सम्मेतकश्िखर गिरी 


इति सम्मेत शिखरजी रो तवन संपूणम्‌ 


फखवद्धी पाश्वनाथ बृह दुस्तवन (छंद) 


जपि जीहा सरसति सुरराणी, यवचन विरास विमल बहूमाणी 
देव सकल श्र परसांदाणी, वदां कित्ति दे अविरल वांणी ॥१॥ 


फलीधी पाश्वंनाथ स्तवन २५६ 


पास तणां गुण कहतां परगट, गंज न सके अरियण गज थट 
घणो घणा थाय नित गहगट, कदद्यी चाव न चूके कुलवर ॥२॥ 
आससेन नदण अतुरा वल, निरुवट जिग-मिग नूर निरमल 
अवतरियो कलि सुरतर अविचल, पोस दसम महिमा ले परुघल ॥२॥ 
गीत गुणे जिनवर गाईइने, परम प्रीत प्रमोद पाडजे 
रय जगनायक सुं राइज, थिए जस वास सुथिर धादे ॥ ४ ॥ 
जिनवर तणा जिके गुण जपसी, खिण खिण तासु विकट क्रम खपसी। 
तेज दिवाकर जिम जग तपसी, क्रम क्रम राग दोप वंध कपसी॥ ५। 
प्रणमंता मन वचित पे, पूज करता वंछिति पवि 
प्सु प्रसाद वंत फर पावे, प्रसन थीयां महीयल जस गावे ॥६॥} 

1 दोदा-- 
पापं प्रणमन्तां प्रवल, रिद्धि सिद्धि नव निधि राज 
परमेसर फखवद्धिपुर, रख वधारण लाज ॥ ७॥ 

मोती दाम छद 

वधारण लाज वड़ो वरीयाम, सदा सुप्रसन्न मिलतो साम्‌ । 
वखाणां कीरति देस विदेस, नमो एलवद्धीय नाथ नरे ॥<८॥ 
कलग मानव कोडाकोडि, जपं जगदीसर वे कर जोडि। 
पेलंतर प्राच क्र न प्रवेस, नमो फल्वद्धीय नाथ नरेस ॥ ८ ॥॥ 
धरा उर जे नर ध्यान भरन्त, तिकं भवसायर वेग तिरन्त 
नवेनिध मिदर तासु निवेस, नमो एटबद्धीयनाथ नरे ॥१०॥ 
भरो अससेण तणे इक भांण, घामा उर कन्दर सीह वखाण | 
सदा पग आगलि रौटे सेस, नमो फएलवद्धीय नाथ नरेस॥११॥ 


-२६० श्री जिनहपं भ्न्थावदी 


इसा मश्चि एकर मह अवीह, न भूत न देत न रोप री । 
निरे एण ओपे सात नगे, नमो फलवद्धीय नाथ नरस ।॥१२॥ 
अहौ अर कमं जडा उपाड, विधंसेनाखि विभाडि विभाईड। 
दीपत लद्यो ते ज्ञान दिगस, नमो एख्वद्धीयनाथ नरे \१३॥ 
तरं ठृत देवे वध्र तयोर्‌, कनक रजत्त रतन्न॒ क्रिवार | 
दुवादश्च परपद देविहि देवेस, नमो फएरवद्धीयनाथ नरेस ॥१४॥ 
चतुर्विध संघ तटे धिर थापि, उमे ध्रम भाख्यो अपो आप । 
खयंकर पातिक नांख्यो खेस, नमो एखवद्धीयनाथ नरेस ।१५॥ 
विहम हवे तँ कीधा वेद्‌, भला भर तंहिज जाण्यां भेद । 
कपारी तुहिज तु रिक्षीकेस, नमो एलवद्धीयनाथ नरेस ॥१६॥ 
जगाव्या खाख चौरासी जीव, समाप्यां त्यां सुख दुःख सदीव । 
रमे जग मांहि निरंजण रेस, नमो फल्वद्धीय नाथ नरे ॥१७।॥ 
प्रगट किया तं पातिक पन्न, दुणी में तासु तणा एर दुन्न | 
करोर दोभाग सोभाग केस, नमो फख्वद्धीयनाथ नरेख ॥१८॥ ` 
येभ्यो अस्तमाण प्रभू विण थंम्‌, इला आधार न कोई अचंव । 
सहु नर लोक उपाय सुरेस, नमो फएल्वद्धीयनाथ नरेस ।१९॥ 
उपावे आप खपावे आप, प्रमेसर कोई न लास पाप। 
गुन्दा आतम्म फिया न गिणेश्च, नमो एख्वद्धीयनाथं नरेस ॥१०॥ 
नमो ठग मूरति नाथ व्रिलेप, लगे नदी तुञ्ने कोई क्ष । 
आदेश्च आदे आदेस अदेस, नमो एल्वद्धीयनाथ नरे ॥२१॥ 


फलौधघी पाश्वंनाथ स्तवन २६१ 


दसे अवतार रीया तं देव, भवोदधि तारक जाणण भेव | 
ठखां नही तुञ्ज मतो क्वलेस, नमो फल्वद्भीयनाथ नरे ॥१२॥॥ 
भणां तुन्न केहौ दाखवि भेष, अलेख अलख अङेख अरेख । 
जतीश्वर दशर तुही जिने, नमो फटबद्धीयनाथ नरे ॥ २३ ॥ 
दिखारि कटे किण थानिक देव, सदा अम्ह पास करावी सेव | 
क्िप्यो हिव जाण्यो केम छिवेस, नमो फलवद्धीयनाथ नरे २४ 
चवां तो आगलि मो मन चाडि,म छाडि मकछाडि मकछाड़म छाडि। 
गुन्दा म वितार किलं जिनहेस, नमो एठ्वद्धीयनाथ नरेस्‌।२५ 
छपावंत॒तुषहिज कृपाल, दिवाकर निर्मल दीनदयाल । 
विपे कुण तुच ठरे विधि वेस, नमो फलवद्धीयनाथ नरेस ॥२६॥ 
लोकायक तुश्च न भेद छहंत, कथा निज युक्खि स कोड कहन्त। 
वणो वलि शास्त्रा मध्य व्रणेस, नमो फरवद्धीयनाथ नरे ॥२७ 
हला अस॒माण उयावन एक, अनेक अनेक अनेक अनेक 
आतम्‌ अजम्म किया अवसेस, नमो फखवद्धीयनाथ नरेस।॥१८॥ 
महा रति-रूप सूप महंत, रजवट रीत सदाह रहं । 
अहोनिस कोय न चित्त रेस, नमो फल्वद्धीयनाथ नरे ।२९।॥ 
\ जिती भूय सूरन खगे ज्योति, उती भूय कीरत तुञ्छ उचयोति 
महीधर मेर प्रमांण सनेस, नमो फलवद्धीयनाथ नरेस ।॥ ३० ॥ 
अरुख प्रसिद्ध तुम्दीणा वेद्‌ पख्य) ... ..- ... ५ 
निरंजन नायक रायक नेस, नमो एलबद्धीयनाथ नरेस।।२१॥ 


सद्रस राता पाए सत, रहत रहत ॒ रहत रहत 


२६२ श्री जिनहपं प्र॑थावली 


कदे उपजंत न कोह केस, नमो फल्वद्धीनाथ नरस ॥२२॥ 
खिजमति मो करिवा मन खंति, रुडा दियं निज नाम रहंत 
कटेस्यो नाथ कष्य सु करेख, नमो फर्वद्धीनाथ नरेस ।२२॥ 
अरि भमन्त रहयो हिव थाकि, तरं तश्च पये आयो ताकि 
तिराषिसं तौ भव सिधु तरेस, नमो एखवद्धीयनाथ्‌ नरेस।।२४॥ 
तम्दीणो दास वंदो हं तञ्च, मेर म टेर मटेर पगांह युज्् 
धृणी उर पंकज सध्य धरेस, नमो फखवद्धीयनाथ नरेस ॥३५॥ 
खम्या दुख को डि अम्हां मँ खोडि. वडा हिव साहिव दुख व्िछ्ोडि 
युणां तो आगर कीज पेस, नमो फएलवद्धीयनाथ नरेस ॥३६॥ 
करुस-नमोनिरंजण नाथ, नमो फर्वद्धि नायक 

नसो नमो निरखेप, देव युंख सपति दायक ॥ 

नमो कलियुग नूर, नमो आतम अविनासी 

नीर वरण तन नमो, नमो विध जाण विकासी 
जगबोसख निवारण नित नमो, नमो सांमि सुम्रसन्न युदा 
(जिनहपे' नमो श्री पास जिन, महाराज प्रणय शुदा ।३७ 
कीरति कहे स॒ कोय, देस परदेस दिवाजं | 
नवे खंड निज नाम, भूख प्रणमतां भमाजं॥ 
हय गय पायक हसम, महिर मन्द्र मग नंणी । 
, नीसाणां सिर निहस, देव एहि रद्र दैणी। 
संडारं चर भरिया मला, मणा सन न रहै किसी । 
“जिनहरखं' तुम्ह फरुवटधि चिण;दइण कलियुग सहिमा इसी ॥३८। 


फलौधी पाश्वंनाथ स्तवन २६३ 


मांण मलक्ण दुखं दरण, धरण सुमता धुर धारण 
मयण महण बरु मथण्‌, विन घन ठता विडारण | 
सामि सरण रस रमण, नमण ग्रभवासर निवारण । 

दोष दमण अघ गमण, करत जस कीरति कारण। 
दीवाण जांण वंक्तित दीयण, रयण दीह जपि जपि रसण। 
“जिणहरख' युवण फटषद्धि जिन, तरण तेज दीपंत तण ॥३६॥ 
सकल ज्योति सुबिसाल, मुरि धु छोयण भिभट । 

भाण तयै जिम भाल, नाक पिव दीख निरंमल। 
अदभुत सूप असंम, पार कोई कहत न पावे। 
उत्पति रुहे न आदि, ध्यान धर सहु कोध्यावं। 
श्रीसोम सुगुरु सुपसायरे, प्रणमतां प्रु पय कमल । 
जिनहषं एम जपे सुजस, श्री फलवद्धि नायक सकल ॥ ४० ॥ 

श्री पावना स्तुति 
श्री फएलवद्धीयपाश्वं स्तवन 
दल-गौडीचा 

दरसण दीजे आपणो दू वारी, मदिर करी महाराज रे द्वारी रार 
श्रीफएर्चधिपुर पासी दं वारी, साख वधारण काजरे द बारी राढ 
इतरा दिन कग दर मम्यौ हू वारी, न ठद्यो ताहरो भेद रे !ह बारी 
भेद्‌ र्ट हिव ताहरख हू वारी, मन मै थयौ उमेदरे ह वारी ।१ 
तोचिणकिणदी ओौरंसुद्ूवारी, न मरे माहरौ चीतरेहूवारी 
भमरो परिहर केतकी ह वारी, जिणसरं बाघे प्रीतिरे|हुवारी २ 
अण दीठादही मन गै ह°, ज्यां सुं प्रीति अपाररे, हू 


२६४ जिनहषं ्रन्थावटी 


सो कोस साजन वसै ह बारी, तउदी हियडा म्चार रे, हई०॥३॥ 

चरणे कीजे चाकरी ह बारी, मनमै आदी हस रे, ह° 

रात दिवस हाजिर रहं वारी, कूड कद्र तो संस रे ह° ॥४॥ 

ताहरा सेवक जा दुखी हं चारी, इण वाते तुश्च खाज २, 

सुनजर साम्हो जोड ने ह, मदय वांछित काज रे ॥५॥ ह° द° 

जे मोटा मोटे ग॒णे हृ, तेह न दाख छेहरे, ह° 

जिम तिम रीये निवहे हू, ओछा न धरे केह र ॥६॥ ह° द्‌० 

कलितं कटति राज घुं ह यारी, केदी कीले कांण रे 

जम्हे तुम्दीणा ओटगु, मवे जाण म जाण २ ॥७॥ ह ° द्‌० 

घाति मूएति सामी दं वारी, एकरमह अवीह रे ह° 

भाव धणं जिन दरख सु टं वारी, भेटं ते धन दीह रे ॥८॥ द° द ० 
इति श्री फलौधी पाख्व॑नाथ स्तवन 


फल धी पाश्वनाथ स्तवन 

ठान-बाल्टेखर मुर वीनतवी गौडीचा--एहनी 
द्रसण दीटोौ राज रौ सामरिया, फठ्वधिपूर जगदीक्च रे 
सामलिया पास दरसण दीढौ राज रौ०, 
कमर कमरु निम हुटस्यो, सामलिया, पूगी आस्र जगीस रे! ` 
आज सफ़ल दिन माहे, आज सफर अवतार रे, 
आज कृतारथ ह्र हओ, मेष्यो सुख दातार रे ॥२॥ सा० 
देव घणाई देवले, दीठा कोडा कोडि र । सा० 
पिणसुद्च मीटनको चटु, साहिव तम ची जोड रे।२।सा० 


फलौधी पाश्वं चाथ स्तवन २६६. 


गुण ताहरा दियड बस्या, ङाग्यो माने अमोर रे । सा० 
ल रूगी तञ्च नाम सुं, दिवे मिरु अन्तर खो रे।॥४॥ सा० 
सिद्ध कि सतिनेनम्यां, जेन करं उपगार रे। सा० 
>निगुण निहेजां कीजिये, ऊभा ऊभ जहार रे ॥५॥ सा० 
प्रारथीया पदिः नही, तिण सं कीजे प्रीत रे । सा 
प्राण सनेदी ओटख्यौ, सा० तुंहिज अविहड मीत रे ॥६।।सा० 
कामणगारा पास जी, सा० छरत अजव दिखाई रे । सा० 
ते मन मोद्य मांहरौ, दीरखां अधिक सुदाय रे ७ सा० 
देखु त्युं मन उरस्ये, प्रीतम प्रांण आधार रे । सा० 
कहे जिनहर्ख सदा हुज्यो रे, मव भव तञ्च दीदार रे ॥८॥सा० 
इति पारवेनोथ स्तवनं 


फलौधी पाश्वनाथ स्तवन 
ठदाल~- सदा बुह {गण 
आज सफर दिन मांहरो रे, भेस्यो जिनवर पास रे काल 
7एरचधि नायक युणनिरौ, पूरं वकित आप रे ॥१॥ 
मेरो रंग छागो जिन नाम सं, ज्यं पट चोर मनीट रे सार ।मां०। 
अपराधी तं ऊधस्या, अमे दी नर कोड रे लाल 
एह सुजस सुण आवीयो, भव" ˆ“ ˆ“ * “ ॥२॥ 


२६६- श्री जिनहपं प्रन्थाबदी 
श्री संखेश्वर पाश्वनाथ स्तवनं 


ठाल ॥ चछपाईनी ॥ 


खरु सुरासुर सेव्‌ पाय, कर जोड़ी उभा सुर राय । 

शुण गावह्‌ इन्द्राणी जास, पणम श्री संखेप्र पास ॥१॥ 
उेहनद्‌ नामई नव निधि थाई, पाप तमोभर दृरई' जाई । 
अदियल मांहि वधद्‌ जसवास, पणसुं श्री संखेइवर पास ॥२॥ 
रुखमी मंदिर थाई अघूट, रायराणा कोई न सक्ड्‌ लूटि । 
संपति सदन रदड थिर वास, पणम्‌ श्री संखेश्चर पास ॥३॥ 
सह.क्ये जहनी मानई आण, तेज प्रताप वधर्‌ जिम भाग । 
खहियई वं्छित भोग विलास, पणप्रं श्रौ संखेखर पास ॥४॥ 
दीखीयां वार्द्र मिठद्‌, वदरी दुसमण दृरईइ टल्द्‌ । 

नासद्‌ दुष्ट कष्ट खस खास, पणस श्री सेर पास ॥५॥ 
जरा उतारी जादव तणी, वाधी कीरति प्रथु नी घणी | 

हरि पु तिहां संख उलास, पणम्‌ श्री संखश्वर पास ॥६॥ 
श्ररणिधर नई पद्मावती, जंहनी भगति कर सासती । 

ट्ख चृरड . प्रइ मन आस, पणम्‌ श्री संखश्चर पास ॥५७॥ 
चेहनी आदि न कोई रुहद, मीतारथ गुरु इणि परि कह | 
मर्दिमा ता कणी रू केलास, पणमुं श्री संखेश्चर पास ॥८॥ 
रह्‌ जटी नह्‌ ध्यावह्‌ जह, .दुखीया थाह नही नर तेह । 

छट जिनहरख तास जग दास, पणम श्री संखेश्वर पास ॥६॥ 


संखेश्वर पाश्वनाथ स्तवन २६७ 
संखेश्वर षादवंनाथ स्तवन 


ढाल ॥ घडलङई भार मरा छा राजि ॥ एहनी 
¢ + 


अंतरजामि सुणि अर्वेसर, महिमा त्रिजग तुम्दारउ । 
सांभरि अग्यउ हं तुम तीरई , जनम्‌ मरण दुख वारउ ॥१॥ 
सेवफ अरज करे छे राजि, मुञ्चनद शिव सुखं आर्ड ।आ०। 
सह कोना मन वंछित परह, चिता सहु नी चर्‌ ॥ 

एह विरद छद राजि तुम्हारउ, किम राखड छड दृरदं ॥२।।से० 
सेवक नई विरुविरतां देखी, मदिरं न मन भां धरिस्थड । 
शररुणासागर किम कदिवास्य, जउ उपगार न करिस्यड ॥२॥ 
रटपट नर हिवह्‌ काम नही छ्‌, परतिख दरसण दौज | 
धुआइद धौल नदी साहिव, पेट पव्यां ध्रापीजद्‌ ॥४े०॥ 
श्री संखेदवर मंडण साहिब, बीनतडी अवधारउ । 
कहर जिनहरखं मया करी यञ्चनद्‌, भवसायरं थे तारउ ॥५॥से०॥ 


` श्री संखेश्वर पारवेनाथ स्तवन 
। टाल ॥ भूवखडानी 
वणारिसी नगरी भरी, कासी दे मन्चारि । संखेश्वर पासजी । 
भव्य लोकने तारिवा, रीधर प्रथु अवतारं ।सं०१॥ 
चामा उर सर हेसलउ, अश्वसेन राय मद्र । स० | 
चस इख्यागड उपना, वरि्ुवन तारणहार ॥ २ सं० ॥ 
, सागर करणा रस तणड, तुं उपगारी एक । सं०। 


२६४ लिनषपं मरन्थावी 


सो कोसं स्ाजन वसं द वारी, तरी दियडा मश्चार रे, ह०॥२॥ 
चरणं कीजे चाकरी ह वारी, मनमै आदी हस रे, ह° 

रात दिवस हाजिर रह ह बारी, कड रकर्हतो संस रे ह° ॥४॥ 

ताहरा सेवक जो दुखी ह वारी, इण बाते तञ्च लाजरे 

सुनजर साम्हो जोड ने हृ, मद्यं वांछित काज रे ॥५॥ ह° द° 

जे मोटा मोटे गुणे हृ, तेह न दाख छेहरे, ह° 

जिम तिम रीय निरवंहै ई, यछा न धर नेह रे ॥६॥ ह° द° 

किते कषितं राज सुं ह शारी, केदी कीजे कांण र 

अम्हे तुम्दीणा ओरगु, भावे जाण म जाण रे ॥७॥ हू ° द° 

प्रति मूएति सांमरो द्र वारी, एकठम् अवीह रे ह° 

भाव घणं जिन दस्ख सं वारी, मट्‌ ते धन दीद रे॥८॥ ह° द° 

इति श्री फरौधी पाश्च॑नाथ स्तवन 


फटी पाश्वनाथ स्तवन 

दान-वाल्देतर मुक वीनती गौडीचा--एहनी 
दरसण दीढो राज रौ सांमलिया, फर्वधिषूर जगदीश्च रे 
साम्या पास दरसण ददौ राज रौ०, 
कमल कमर जिम्‌ हुररस्या, सामछिया, पूगी आस जगीस रे । 
आज सफल दिन माहरो, आज सफर अवतार रे 
आन कृतारथ ह हओ, मेष्यो सुख दातार २ ।२॥ सा० 
देव घणाई देवे, दीटा कोडा कोडि रे । सा० 
पिण मञ्च मीरनको च, सादि तुम ची जोड रे।३।पा० 


फलोधी पाश्वनाथ स्तवन २६५. 


गुण ताहरा हियड़ वस्या, लाग्यो गाने अमोरु रे । सा०.` - 
रे कागी तञ्च नाम सुं, हिषे मिरु अन्तर खोर रे ॥४॥ सा० 
सिद्ध करि सतिनेनम्यां, जेन करौ उपगार रे! सा 
(निगुण निहेनां कीजिये, उभा उम जुहार रे ॥५॥ सा० 
प्ररथीया पदिद नही, तिण सं कील प्रीत रे । घा० 
प्राण सनेदी ओरख्यो, सा० तुंहिज अबिहड्‌ मीत रे ॥६।सा० 
कामणगारा पाप जी, सा० घरूरत अजव दिखाई रे । सा 
त मन मोषौ मांहरो, दीरां अधिक सहाय रे ।७॥ सा० 
देखु त्युं मन उरस्ये, प्रीतम प्राण आधार रे । सा० 
«ऊहे भिनहरख सदा हुज्यो रे, मव भव तुज्ञ दीदार रे ॥८॥घा० 
इति पाञ्॑नाथ स्तवनं 


फरोधी पाश्वनाथ स्तवन 
टल-सदा सुहागण 
आज सफल दिन सांहरो रे, भव्यो जिनवर पास रे लाल 
एल्वधि नायक गुणनिङौ, परै वंकित आस रे ॥१॥ 
मेरो रंग जागो जिन नाम सुं, ज्य पट चोल मजीट रे लाल {थां ०॥ 
अपराधी तं उधल्वा, आगे ही नर कोड्‌ रे लार 
एह सुजस सुण आवीयो, मव“ "" ““- ॥२॥ 


२६८ लिनहपं प्रन्थावदी 

तुश्च सरिखिड कोड नही, दीठा देव अनेकं ॥ २ सं० ॥ 
दुखीयांना दुख तुं गमद, तुं आपह नव निद्धि  सं० । 
साची सेवा जे करई, ते रहद्‌ अविच सिद्धि} ४ पर 
संकट विकट सहू हर्‌, पाख विखमी पीडि । सं० } 

जिम साहिव सुप्रसन थ्‌, भागी यादव नी मीडि। संर ॥ 
जरासिधु मुंकी जरा, केशव कटक मञ्चारि । सं । 

जरा पिथरु यादव थया, चिता थर मुरारि ॥ £ सं० ! 
नेमीसर उपदेश्चथी, दरि अद्म तप कीध ¡ सं० 
धरिणीपति आणी करी, प्र्नी मूरति दीध ॥ ७ सं |! 
स्नात्र क्री समन रंग सुं, छोय्या न्हवण नह्‌ नीर । सं० । 
तुरत.जरा उत्तरि गई, वरु वहु वध्युं सरीर । ८ सुं° ॥ 
हरख धरी हरि दीयडखद्‌, पूर्‌यड संख प्रधान । सं०। 
नग्र अनोपस वासौयउ, संखेस्रं अभिधान ॥ € सुं° ॥ 
जिनहर इरि मंडावोयु, थाप्यां तिद प्रथु पास | 

अतिस्य ताहरड दौपतउ, पूरडं सेवक आस ॥ १० सं° ॥। 
युद्च पदवी चड आपणी, तड चाधह्‌ प्रथ सोह ! सं० | 
-सोमा ल्यड चिणि दोकड, स्यड राखड छड मोह ।॥ १ १सं०।१ 
खनिजरि म्ह जोदस्यु, तउ इतरः दी राख । सं° 

भूत करई रई वाके, जे दुर बरु पाख ॥ १२ सं° ॥ 
गीर वरण तनु सोहत, राणी प्रभावती कंत । सं० ] 
नागराय पाए रद्‌, पा सेव करत । १३ सं° ॥ 


संखेश्वर पाश्वंनाथ स्तवन रै 


श्री संखेष्वर पासजी, सांभटी अञ्च अरदास । सं० | 
कहड जिनहरख हरख धरी, पूरड युञ्च मन आस ॥ १४० ॥ 


+ श्री संखेश्वर पाश्च नाथ स्तवन 
ढात्त ॥ वीर विराजे वाडिया सीता ॥ एहनी 
सदा विराजे साम संखेसरे हो, परतिखि पास लिणद्‌ । 
तरिश्ेबन माहे महिमा महिम हो, आससेण वामा नंद्‌॥१॥स० 
रूप अनूप अधिक्र रलियामणौ हो, रहिये सनयख जोई । 
मोहन अरति घरति जोवतां दौ, नयणे त्रिपत न होड ॥२॥स० 
$ रात दिवस दियडा महि चसे हो, ज्यं गौरी गल हार । 
कदे न साहिव खच्च ने वीसरे हो, वहम प्राणं आधार ॥२॥स० 
माहरे तो तुम्द सेती भ्रीतडी हो, अविहड बणी रे सुरंग । 
चोर मजीर तणी परे हौ, जन मन दोह धिस्ग॥४॥ स 
मधुकर जिम रोभाणो मारती हो, आवे रेण सुवास । 
उडायो पिण उड नहीं हो, तिम युद मन तञ्च पास ॥ ५।स० 
> जबर सुरासुर दीढा देवे हो, मनडे न माने रे कोई । 
तिरखातुर नर अग्रत छोड्ने रे, न पीये खारो तोय ॥ ६ ॥स° 
जरा उतारी जिम तँ जादवां हो, राखी सगलां री काज । 
तिम जिनहरख निवाजंौ न्च भणी हो, राखो चरणे महाराज ।७।स ० 
इति पाख॑नाथ स्तवन ` 


२७० श्री जिनहषं अ्रन्थावली 


श्री कापरहेडा पारवनाथ वृद्ध स्तवन 
टात्त }। मल्हार री- 

वाद्टेसरं सुणी चीनती दो माहरा श्री महाराज, 
सेवक सुपर निवाज नं, सारो सगरा ही काजटहो॥ 
जिम्‌ बाघे व्रि्ुवन छाज हो, भवसायर तं तो लिहाज हो 

तुञ्च मेद रुहयो य आज हो, साचौ साहिव सिरताज दो 

कापररेडा श्री पास जी ॥ १॥ 

महियल महिमा ताहरी हो, कहितां नावे पार । 
चावौ तीरथ चिं दिसे, कणि आपे दीदार 

हियदे धर भाव अपार हो, नर नारी कर सिणगार हो । 
` गुण मावे राग मन्हार दो, वरिहारी प्राण आधार हो ॥२ 
सादहिव सुरतर सारिखो दहो, अधिकी पूरो आस । 
चिता चरे चित्तनी, चारु रहिये लीरु विरस हो । 
अन्तरजामी अरदास हो, कर हियडे धस्य उद्दास हो । 
नयणे निरखो निज दाच हो, भाजो दुख गरभावास् दो ॥२॥ 
दादौ दुनियां दीपतो दो, समरथ त्रिभुवन साम । 
एकां थापे उथपे, एकां विस्तारे मांम हो ॥ 
भरप्र्‌ मडारे दाम हो, काद्‌ सबला तं काम दो | 
सरूभर भरीयां चौ धाम हो, सहुको गवे गुण ग्राम हो 1 ४॥ 
सांम तुम्हारा नामथी हो, कामे राज अंडार्‌। - 
सणि माणिक मोती घणा, रथ पायक वहु विस्तार हा ॥ 


श्री कोपरहेडा पाश्वंनाथ स्तवन -२५्‌ 


हय गय चाकर सिरदार हो, घर धान तणां अवार हो । 
निरुपम गुणचन्ती नार हो, पुत्र जाणे दैवङ्मार दो ॥५।का० 
कुमणा न रहे केहनी दो, पामई सुख भरपूर । 
ताहरा सेवक ताहरी, तिण सेवा करं हज्र दो ॥ 

लागे सिम पण्य रूर हो, टि जाये पातिक द्र हो । 
घरूरिज जिम वारे न्र्‌ दहो, घरि बाजे मंगर तूर हो ॥६॥का० 
दहलोक परलोक ना सहु हो, संख अपे गुण गेह । 

करम सवल दर निरदले, जिम चक्री करे अरि छेद दहो ॥ 
अजरामर मिदर जह दो, खख पार न कोई अदेह हो । 

जिहां सूप नदीं नदीं देह हो, थापे सिवनारी नेह हौ।।७।। का° 
परतो साम देखारवा दो, परेवा गहमाट । 

दकि अवतरियौ आईने, धियो नी किणही धार हो । 
एतो भ्गतपुरी नी वाट हो, दुख दाकिद गमण उचाट हो ! 
आवे जात्री नौ थार दो, मांजण निन मन ना कार दो॥८॥क० 
भान भंडारी" भाव सं हो, सुभ अहरत सुभवार । 

देवर सुधि मंडावियौ, एनचरेकिणदही वार दहो ॥ 
नारायण सुजस भंडार हो, जिन मन्दिरं कौध उदार हो 
ताराचंद सुत तसु सार हो, विस्तरीयो बड विस्तार हो।|९।क० 
रगरली परिवार मे दो, साम तणंसुपसाय। ॥ि 
उत्तम काम किया जिये, तिमहिज वलि करता जार हो ॥ ` 
नामौ नच खंडे थाई हो, अरियण आह कामै पाह दहो! 


२७२ . श्री जिनदपं भ्रन्थावदी 


श्री पास सदाई सहाय हो, दोहरम धवे नहीं काव हो ॥ १०॥ ` 
पुर मंडोषवर देख मे हो, तारण जरधि जिदहाज। 
भरे जे सुभ भावस, ते पावे सिपुर राजो ॥ 
माहरी तुम्हे छ खाज हो, वाचक शांतिहरख पदाज दो । 
जिनदरख कटै महाराज हो, साहिव जी सुपर निबाज हो ॥ ११॥ 
हृति थी कापरहेडा इद्धि स्तवनं सम्पूणै 
पंडित दयासिष ठिसितं श्री बीकानेर मध्ये णरख बाह नावराणी, 
अतापसी तलूत्ररत्न पाण सा० सरहसमल पठनार्थ ॥ श्री ॥ सम्वत १७२५ 


कापरहेडा पाश्वनाथ स्तवन 


तै मन मोष्लौ माहरौ रे, होय रहयो र्यलीन । सांवलीया साह 
तुञ्च चिण खिण न रदी सकर खाक, 

ज्यं जल पाखे मीन रे॥ १॥ सा० ते 
द्रसन दीजं आपणो रे, आपणा सेवक जांण रे । सां० | 
मोरा चिदं दिस साचवं रे रार, 

हितवच्छर हित आण रे! सां०२॥ 

सेवक सहु को सारिखा रे, लेखवस्यो सुविरेषरे 
क्लोभा तोदहीज पांमस्यो रे खार, इणमें मीन न मेखरे।३।।सां० ` 
दरसन ना आगु हुवे रे, दरसन तौ दीने तास रे । सां 
पांणीखी सुं पातलो रे काल, उपगारी हेव पास रे ॥ ४॥ सां° 
` इण्‌ समार असार मँ रे, उवरसी उपगार २े। सां० | 
मोटा थी मोटा हुवे रे रार, इम आसे संसार २॥ ४ 1र्सा० 


कापरहेडा पाश्वंनाथ स्तवन २७६ 


अरज करू सफरी हवे रे, तारी वाध लाज रे । सां । 

फलं मनोरथ माहरो रे, एक पंथ दोय काज रे ॥ ६ ॥ सां० 

हं पिण छं इक ताहरो रे, सेवक विश्वावीस रे । सां । 

कापडदेडं पासजी रे छार, कहे जिनहरख जगीसरे ॥ ७ ॥ सां 
इति श्री कापड्दहिड़ा पाश्नाथ स्तवन 


कापरहेडा पाश्वनाथ घु स्तवन 
वारी रे रसिया रग लागौ || ढाल कदली | 
मोरा खार अंग सुरंगी अंगीया, , 
कुस" चंदण री सौर । मोरा लाङ० 
आगर नाचं अयछरा, गीतां रा रमन्नोर । मोरा लार० ॥१॥ 
पा निणंद सं मन. कागौ, रंग रगौ चित चोर । मोराराङ आं° 
मोरा लाल मूरति मोहण वेरुही, दीं अआणंद हौड । मोरा लाल 
सौ बेला जो निरखीयै, नयणा अत्रिपता* तोह । मोरा रार ॥२॥ 
मोरा लार हियड़ा माहे वसि रद्यौ, मोहनगारौ नाम" ।मौराखाल। 
चतां ‹ ही सुयने मिले, सील सगलां* काम मोरा काल ॥३॥पा० 
मोरा खल देव< घणा दी देवे, दीटा ते न सुहाई । मोरा लाल। 
भमरौ मोद्यौ केतकी, अलचिन अरणी आई ॥ मोरा रार ॥४।पा० 
मोरा लाल चातक" जलधर नँ नमै, अवर न नामे सीस मोरा खाल) 
१ केसरररंग३आवेदायत्रिपतन थाय (4 राज ६ भ्रयु। 


७..वंछित काज ८ घर-घर देव. अछ घणा, ते मुक नाके दाय | 
₹ राच १० चातक मन जरुधर वसं, अवर न आवे चीत) 


२७ श्री जिनहषं ग्रन्थावली 


के तौ रहे तिसालूयौ, के ज्याच जगदीस ॥ मोरा लार ॥५।पा० 
मोरा लार वाद्देसर निज सेवका, नयणे जौ निरखंत ॥ मौरा० ॥ 
इतरं दी सुख संपजे, तन तादिक उपज॑त ॥ सोरालार ॥६॥।ष१ा० 
मोरा खाल मरी आदीज वीनती, दीने लीक * विलास ॥मोरा ०॥ 
कहे जिनदहरख सदा नम्‌, कापरहेडा पांस ॥ मोरा खार ॥७पा 
इति श्री कापरहेडा पाखंनाथ रघु स्तवनं 
संवत ८७२७ वषं श्रावण घ्युदि ९ दिनि प० समाचद टिचितं 
श्री जैतारण मध्ये । 
(प्र हमारे संह) 
श्री गोदी पारवनाथ स्तवन 

पिया सुन्दर मूरत गुण सरी, पिया दीटां अधिक सहायौ । 
पिया हिग्रडौ हरख हेज सू, पिया भेटण चित लरुचायौ ॥१॥ 
स्हाने दरसन दीजे पास्जी, पिया श्री गौदीपुर रायौ !म्हाने° 
पिया थाराजौ गुण हिय वस्या, पिया मन मे्टण न जायौ। 
पिया तें कीधी कांई मोहनी, पिया सेटण चित रलचायौ ।्दा]२ 
पिया तमसं रदिये वेला, पिया खञ्च पाखं दिन जायौ । 

पिया तुच दरसन दीस नहँ, पिया ते पोते अंतरायो ।म्हा०।३ 
पिया जाणं मिरीये जाय ने, पिया देखीनें दीदारौ ] 

पिया चरणं कीजं चाकरी, पिया धरियि दियडा मञ्चा सहा (४ 
` पिया ताहरं सो सेवक घणा, पिया सेव करं निस दीसौ | 
पिया म्हारेसो तं हीज धणी. पिया ब्टाङौ जी विवा वीस ।म्हा ४ 


१९ सफर करो अरदास । 


पाश्वनाथ स्तवन २५८ 


पिया मेहांजी नौ मोरो प्रीतडी, पिया प्रीत जिसी जल मीनो | 
पिया चंद चकोरा नेहरो, पिया तिम प्स ख्यलीनो ।म्दा०।६ 
पिया किम ह आव तुम कन्हे, पिया नदीं चरणे वे्तासो । 
पिया राजि सखाई जो हुवे, तो पूमे मन आसो ।मम्हा० ।७ 
पिया धणां दिनां रो थलजयो, पिया मिलवा गौडी पासो । 
पिया द्रसण दीजे करि दया, पिया देख सैना दासो ।म्हा० ट 
पिया यन्न आडो अतर घणौ, पिया किम करि मिक आयौ। 
पिया धन वेका जिनहरख सुं, पिया मेरिस थारा पायो ॥म्ा ।& 


श्री गोदी पाश्वंनाथ स्तवन 
दाल--ह्‌ वारी लाल ॥एहनी 

श्री गोडीचा पास जी, बाद्देषर खार, सुणि सेवक अरदासरे।बा० 
अन्तरजामी तूं अछ वा०, ह त्च दीणड दास रे ॥्वा०श्री॥ 
घन मानव जे ताहरउ रे वा०, देखडई निति दीदार हो वा०। 
` भावइ आग भावना चा०, सफर करई अवतार रे श्वा० श्री । 
इणि धटतई खोटइ अरइ्‌ वा०, तुं सुरतरु साख्यात रे ।वा०। 
सेवक ने सख पूरव वा०, सहु को कई ए वात रे ॥रेवा० श्री ॥ 
राजि गरीब नीवाज छड वा०, निरधारां आधार रे बा०। 
दीणा हीणा देखि नई बा०, तुरंत करई उपगार रे ।४ा०। श्री। 
इह रोकिक सुख नउ किस्युं बा०, आपड्‌ अविचर राज रे।वा०। 
 अधिकड अतिघय ताहरड चा०, परतिख दीसइ आजरे ।भवाण्श्री 
मुञ्च मन उमाहड घणड वा०, ` भेटण ताहरा पाय रे चरा 


२७६ श्री जिनहयं प्रन्धायद्धी 


बाट विषम वर नहीं फो धा०, तिणि द नसक् आदं २े।धा६ ग्री 
यच नई दरस्षण दोदिल्ड घा०,) त्ादर्ड श्री जिनरायरे प्रा०। 
एतला दिन्‌ व्यड सही वा०, तट कोक अन्तरायरे॥वा०७ धी। _ 
तुमनई्‌ स्यं कहीयह्‌ पणड वा, तुमे छट जाण प्रवीण रं वा] 
यात्र सफट घ मानिज्यो वा०, इटाँथी चरणं रीणरेावाण्ल श्री 
ह सेवक छं तादहरड वा०, जणेल्यो निरध्रार्‌ > [वा ` 
देज्यो निज पद्‌ चाकरी वा०, कड जिनररख विचार २ ।वाश्श्री। 


श्री ग्‌उडी पाश्वनाथ स्तवनं 


टा्त ॥ पहिल वधाव्र भ्हारढ सुरा रइ हाइप्यो | एनी 
ते दिन गिणिस्यं हु तउ लेख सुटेखड, 
-जिणि दिन दो जिण दिन देखिसि श्रुति ताहरी जी । 
-जोद रियं हु तड सनयुख प्रथुनई । 
-थाश्यर्‌ हो थास्यद आसडरी सफछी माहरी जी ॥१॥ 
भाव धरीनद्‌ प्रथुजी ना गुण गास्यु । 
"पावन्‌ हो पावन करिस्यं माहरी जीमडी जी ॥ 
चेत्यवंदन करि तवन कहन । 
भावई हो, भाषई जदांरीसि धन धन ते घडी जी ॥२॥ 
हीयडई राखिसि दित सं नाम तुम्हारउ। 
-नवसर हो नयसर हर तणी परह्‌ जी ॥ 
चोरु सुरंगी जिम मजी मेदाणी | 


श्री गोड़ी पाश्व॑नाथ स्तवन २७७ 


तेरगहोतेरंग भवे न उतरइ जी ॥२॥ 

राणसनेही हो आग दीयड्ड खोली नइ । 
किस्यु हो करिस्यु, सुख दुख केरी वाती जी ॥ 
पे कर जोडी हु" तउ आगति उभर । 

रदिस्यु हो रदिस्यु' कय राई वासर रातडी जी ॥४॥ 
धन धन जे प्रथु न रहद पास । 

धन धन हो धन धन जे जलग करड जी ॥ 

भवे भ नाते तड पाप पखाल्ह्‌ | 
चेष्ठित हो वंछित ते कमला वरह जी ॥५॥ 

गुण रतनाकर रखाङ्कर गडडी विराजः । 

गाजई हो गाजडई महिमा दह दिधिद' जी ॥ 

वंछित पूर्‌ साहिव संकट चूरई । 

द्रसण हो द्रसण देखी हीयडड उरस जी ॥६॥ 
शिव सुख आपड यश्च नइ पास जिणेषषर । 

बीज हो भरीजउ क्यु मांगु नही जी ॥ 

श्म जिनदरख कह मन रंगह । 
कौजह हो कीजह कष्ठ इतरउ सही जी ॥७॥ 

श्री गदी पाश्वंनाथ स्तवनं 
ढाल ॥ पास जिण॒द जुदारीयङ ॥ एनी 

युणनिधि . गरड पास जी, मनमोहन महिमा निवासो र२े। 
ऊर नर नारी सुरेसर, गावह्‌ भावृह' जस वासो रे ॥ १॥ 


२५८ जिनहषं भथावदी 


परतखि परता पूर्‌, सेवक जन नई साधारई रे । 
सुरतरु सुरमणि सारिखिर, इणि विपमह्‌ पंचम आरद्‌ रे ॥२य्‌॥ 
वार विषम विषमी धरा, रिण विषम धणड अवगाही र | 
जात्र करण जगदीसनी, आचर संघ दीयड्इ उमादी रे ॥३॥ 
ग्रथ जात्रा भूला पडड, जे विपी वाट विचालह्‌ रे । 
नीलड्इ अस चडी करी, सेवक नई वाट दिखारद रे ॥४॥ 
अष्ट महाभय उपसमई, प्रु नामई पाप पङायई रे । 
जपतां नाम जिणंदनौ, जिनहरख सदा सुख थाय रे ॥१५ग्‌॥ 

श्री गौडी पाश्वनाथ स्तवन 

॥ टाल-श्नास्षरण श्रमीपाल हारे तआरस्तकरणु अमीपाल 
शत्रु जइ जारा करइ र, करइ रे ॥ एहनो ॥ 


श्री गउडीचा पास हारे, श्री गउडीचा अरज सुणि माहरी रे अरज 
कीरति त्रिभुवन मांहि हारे कौ ०, अमूलिक ताहरी रे ताहरी र२॥ 
दुनियां मई दीवाण हर दु°, तुम्दीणउ दोपतउरे तु °दीपतडरे तु 
जारिम अरियण दृढ हारे जा०, जोरावर जीपत्तउ रे जो० २॥ १॥ 
आवह ताहरी जत्र हारे आ०, घणा संघ उमहीरे उमहीरे । 
केसर चंदन पूज हारे के०, रचावई गहगही रे र० गदगदी रे ॥ 
नृत्य करद मन रंग हारे नृ°, सुरंगी गोरीयारे ख ०। 
वारु वेस वणा हां रे वा०, गुणा री ओरीयां रे।२१।॥२॥ 
वाजह'टोल निसण हारे बा०, दमामा दुड्बडीरे द० २। 
मादर ना, धौकार हारे मा०, नफेरी चड्वडी रे न ॥ 


श्री गोड़ी पाश्वंनाथ स्तवन २ 


मावह मधुरई साद हरे गा०, राग नई रागिणी रेरा०२। 

मानई जनम प्रमाण हारे मा०, मगति करि प्रथु तणी रेभ०।२॥ 

चरणे इद निर्द हारे च०, सह्‌ आवी नमह्‌ रे स० | 

ध्यानं धरई मन मांहि हारे ध्या०, तिके भव नवि भमहरं भ० ॥ 

सेवकं आप समान हारे से०, करई संस्तय नही रे क० | 

पारस संगति लोह हारे पा०, कनक थायह सदीरे क०२।॥ ४॥ .. 

यदध मई प्रु साधारि हारे ०, कि जाणी आपणड रे फि० |. - 

असुमे करम अरिहंत दारे अ०, दया करी काषणडउरें द° -॥ 

अद्वसेन वामा नंद हारे अ०, युगति तमथी रहर ° । 
कड्‌ जिनहरख निवाज हरि क०, राजि नद स्पूं कर्रे ॥५॥ 


वाडीपुर संडण पाश्व॑नाथ जिन स्तवनं 

. उाल् [किर भिरवरसे, मेह हो राजा, परनाङे पाणो करे, म्हारालाल ए देशी॥ 
सा धण केकर जोडी हो दाला, दुष्छृत दूर निवाखा। म्हाराराल। 
वाड पुर वर पास हो व्दारा, जहये आज जुहारिवा ॥ म्हा० ! १ 
पूणे मन नी अघि, हा दार, परमान पद पामिये। म्हारारल। 
दुख दोहग जाई नासी हो दाला, कमं कठिन अरि दामिये।ग्ा।२ 

2प्रणागत प्रतिपाल दो साला, वामानंदन बारहो । म्हारा खाट 
दादयो दीनदयार ह श्दाखा, चरणकमर एहनाग्रहो । म्हारा०।३ 
भेदीजे भगवन्त हो ष्हाला, दरशन देखील सदा । महारा कार। 
मजे मननी भांति दो दाला, आवै नहीं कोई आपद।म्हा०४॥ 
नित परति धरये आण हु द्टाला, जो सिर उपर एनो ।म्हारारार। 


२८० जिनदपं प्रन्थावी 


तो जग मगे जस भाणु हो द्टाला, व्योति जगामग तेहनी ।म्दा°लोक 
टल ॥ (२) नागा किसुनपुरी, ठम विन मद्या उनर परी | 

एहवो पास जिनेसर देव, मन चद कीजे एहनी सेव । 

मीठी अमृत जिपी, प्रथुजी छवि मोरे मनङ वसी । 

अवर गमे नहीं युन क्रिसी, सीरी अरत जिसी | 

नीर कमर दर कोमर काय, विषहर ठंछन सेवे पाय ॥६॥मी ०॥ 
अणियाला देखी नेण सुरम्‌, हारि गया वन माहि कुरंग [मी ०) 
जिम जिम देखु प्रयुजी नु रूप, तिम तिम दिषडे हषं अनष मी०।७ 
प्रजी ने चरणे छागी रहै, ते तो मोज सही सं रहे ॥ मी० ॥ 
मोटा मूके नीय निराप्त, दासं तणी पूरे मन आत्त 1८ मी० ॥ 
रेवा कीजं गुणवंत तणी, सो मनवं छित दये ते भणी । सी०। 
सव सगला में बाधं छान, सोम नजरि करं सारे काज ॥मी०॥ 
सादिवजी जो सुनिनर दोय, अन्तर दुख व्याप नहीं कोय ।मी० 
सामो जोवे थर खुशियार, तौ खिण माहि करे निहाल १०मी° 

ढाल | (द) केसरिया मार म्हाने सालु लाच्यो जी घागनेर नो जी 
। नचीणपुरा नी चीर जी । केसरीया-एहनी ॥ 
चरणे चित रागी रद्यो जी, जिम मधकर अरविन्द । 
-केसरिया साहिव म्दाने मौन देजो जी । 
पलक रहे नहीं वेगलोजी, मोद्य गुण मकरन्द जी के° ॥११। 
रात दिवस हियडे वसोजी, जिम रोमी धन रासि जी ।के०। 
परतिख- काक मोहनी जी, दीसे छ त्च, पास जी ।क०१२॥ 


पाश्वंनाथ स्तवन २८९ 


सेव्या देव घणो घणा जी, पिणन स्यो को काज जी ।के०। 
चरण सरण दिये ताहरे जी, मै कीधा महाराज जी ।के०।॥१३ 

मननातनना दुख गया जी, प्रथु यञ्च सम्हो जोड जी।के० 
भूव भावट भंजन भणीजी, तुञ्च विण अवर न कोड्‌ जी ॥ के० १४ 
तुश्च सेवा थी पामि जी, सुख सम्पति धन राजी] 

परम्‌ शिवि सुख पामिये जी, एक पंथ दोर काज जी ॥के०१५. 

|| टाल ४ माखीना गीतनी ॥ 

म्हारां साहिवराह चरणन मेद्टु, गँ पाम्या हिव नीड जी । 
भव्‌ साहि भमता वहु दुख खमतां, चिरकाठे प्रु दीठ जीचन जी।१& 
भ्रीवाडीपुर पास सहायो, पाप सुहावतो पूजन आवो केसर चदनमेरि 
कस्तुरी धनसार सुम सुं, भाव सुरंगो मेरि, जोवन जी ० । भी ० १७ 
ष्टासा नौ ददन देखतां, जे सुख दिये होई जीवन जी । 

ते जाणे भुञ्च आतमां, अवर न जाणे कोट जीवन जी ॥श्री ०१८ 
यञ्च मन साहिवजी सुं रोनो, चोर मजीढौ रंग जीवन जी । 
उताल्यो उतरे नदी, किमहं अंगो अंग जीवन जी ॥श्री०१६॥ 

टात्त ५ ॥ हरणो जव चरे ललना ॥ एदनी ॥ 

#एतला दिवस भूरो भम्यो ललना, रला हो तुञ्च विन श्री जिनराय 
पाड. पास जी र्ना | 

, निगुण साहिब सेव्या घणा कलना, रुला दो आस म पूगी कांय ॥२० 
दूर टी हिव मूढता ललना, रछा दो दूर टल्यो मिथ्यात । 
ज्ञान दीपक पूगो हिये करना, ला हो जाणी भांति न भांति।२१ 


२८२ श्री जिनहषं ्रन्थावटी 


सुगुण साहे भ ओरख्यो लरूना, रष्ाहो मयमंजन भगवंत । 

सरसुं मेर परटंतरो कलना, रष्छाह्य आप कने अरिहंत ।बा०२२ 

काज नहीं राज रिद्धि सुं ललना, रष्टाहो रमणी भोग विरा | - 

निज पद केरी चाकरी रना, रव्छाहो देज्यो करू" अरदास २३ 

कर जोडी करू बीनती रुरना, खव्छाहो लेखचीलो यञ्च दास । 

नव निधि पामी एतटे खुलना, खव्लाहो सफल हुसे शरञ्च आस्र] २४ 

करस-इम पास जिनवर सकर सुखकर, श्री वाडीपुर्‌ संडणो । 

म शाह-पाड धुण्यौ भावे, दुरित दुःख विहंडणौ ॥ 

अञ्यसेन्‌ नंदन मात वामा, उदर हंस विराज ए | 

जिनहपं पास जिणंद जममुरू, भव-समुद्र जिहाज ए ॥ २४५ ॥ 4 
। इति ॥ 


श्री वाडी पाश्वनाथ स्तवन 
ढाल ॥ वौद्धीया नी] 


मन मोहन मूरति जोवतां, अञ्च नयणे चरिपति न थाइ रे । 

जाणुं आर पहुर उभर कड, कर जोडी सेवं पाय रे ॥१॥ 
परार रगह चाड पासनी, पाटण मां सोहइ अजीत रे] `$ 
हीयडउ दीसई मिकिवा भगी, का पडलांतर नी प्रीति २-।२। 
निभि दिन माहरा मन मां वत्त, वाद्देसर ताहरउ नाम । ` 
एहीज युद्चनह्‌ आधार छई, जपत रहं आटे जासरे ॥ २३ वा॥ 
-भवसायर मां भमतां थका, म्ह तड पाम्यां दुक्ख अपार २। 


श्री वादी -पाश्वंनाथ स्तवन २८३ 


आब्युं सरणद्‌ ह तादरद्‌, यञ्च नई दिवद दुत्तर तारि २ ॥४ बा।॥ 
उपगारी जे भारी खमा, गर्भा जे गुणे गंभीर रे। 

ते साथ करीयर्‌ प्रीतडी, दुख भाज आवह भीर २ ।॥५ वा० ॥ 
ताहरी समवडी जे कीनीयह्‌, तेहवट तउ कोई न दीट रे । 
तिणि कारणि तुं मुञ्च बारह, रंग रागड चोरु मजीर रे ॥६॥ 
पोतानी कौरति राखिवा, बरी राखेवा निज राज २। 
जिनहरख' मया करी यञ्च मणी, आपड शिवपुर नउ राज २॥७॥ 


श्री वाडी पाश्व॑नाथ स्तवनं 
ढाल | अआजनद्‌ वधाचड हे सदहीयर माहरइ ॥ रहनी 


आजनह्‌ महं मेष्या हो वाडीपासजी, रिचरमणी सिणमार्‌ । 
सुंदर सोहद्र हौ मूरति प्रथ तणी, दीगं हरख अपार ॥ १ ॥ 
सदा सुरंगा हो अलकदया हसह, विकसित वदन खुस्याङ । 
वेपरवादी हो साहिव सेवतां, खिणि मां करई निहार ।॥ २आ० ॥ 
हरि करि निर्खुं हो मूरति लोयणे, रोम रोम उरसं । 
प्रीति पुराणी हो जज प्रगट थद, जाणुं दुं एकत्त ॥ ३ आ० ॥ 
कदीयड्द उमाहड हो मिलिवा अति धणड, चरणे कायड चीत । 
सुखड्र देखेया हे आखां अरुजई, आ काइ नवरी रीति ॥४॥ 
देव घणा दी हो दीरा देवक, युद्रा जेहनी सुद्र । 
` ए जिनवर नी हो मुद्रा जिन कन्हद, सीतल सरल अश्रुद्र ॥५अा]] 
एकण दौीठा हो तन मन ऊरुसह्‌, एक दीठा न सुहाई । 


२८४ श्री जिनहषं मन्थावरी 


लहणा ददणा हो कारण जाणीयद्‌, नयणे तुरत रुखाई ॥६॥। 
माहरई तउ तुम सुं हो इणि भव प्र मवई, थाज्यो निवड सनेह ! 
प्रयु जिनहरख सदा संभारिव्यो, रिखे दिखाडउ छह ।। ७आ० ४ 


श्री चितामणि पारर्वनाथ स्तवनं 


ढाल ॥ विणनारानी ॥ 


मन मोच रे श्री चितामणि पास, जुगतद्‌ जई जुहारीयह ।म।म। 
करीयदई निज अरदाप, प्रथु आगलि दिठ ठारीयद ।म १ 
मोहन मूरति एह, रिदय कमर विचि राखीयई्‌ । म । म ¦ 
धरियह्‌ निषड सनेह, भवह प्रयु गुण भाखीयद्‌ ।ग२मां 
ए त्रिभुवन नउ देव, एही कों न आगल्ड।म। म) 
सारउ एटनी सेव, युगति रमणि नह्‌ जह्‌ मिल्ट ॥ भ ३म।]। 
ठदहीयह समकित मारु, साहिव ना सुपसायथी | म। म} 
भव भव करद्‌ निहार, नाई सहु दुख एह थी ॥ म भ्म ॥ 
एहनड जोतां सूप, मन विकमह्‌ तन उरुषड । म । म । 
न ड्ड्‌ दरगति कूप; जेहन मन प्रथुजी वसह ॥ म ५म्‌॥ 
नयण कमल दल जास, चदन चंद निरमल का म। म! 
देखी रीर विलास, गाईनई गुण निरमखा॥म६म॥ 
अश्वसेन रु अवतंस, बामानंदन वंदीयद्‌ । म । म ॥ 
करद जिनहरख प्रसंस, करम कठोर निकदीयह ॥ म ७ म ॥ 


श्री विज्य चिन्तामणि पाश्वंनाथ स्तवन २८६ 
श्री विजय चिंतामणि. पाश्वेनांथ स्तवन 
ढाल | रसीयानी ॥ 


विजय चिंतामणि पास जहारीयः्‌, प्रह उगमतई रे छरि। गुण रसीया 
मधुर सुरद प्रश्ना गुण माह्यद, भाव दीयड्‌ धरी रे पूर ।ग०१॥ 
यंछ्ित पूरण स॒रतर सारिखउ, रतन चितामणि रे एह [गु०। 
कामगवी सुर-कुंम उपम धरड्‌, धरिये तेहसुं रे नेह ।गु०२॥ 
नयण चकोर तणी परि उलसई, देखि प्रशं ख चंद । गु° । 
एकः परक पिणि न रद्द वेगा, मोह तणद्‌ पव्या रे एद । गु ०३॥ 
ण प्रशं नइ छद दास षणुं घणा, सेव्‌ अहनिसि रे पाय ।गु०। 
सेवक नइ तउ साहिव एक छद्‌, अवर न आवद्‌ रे दाय ।गु०४॥ 
पाच तजी दृण काच भणी ग्रह, गज तजि खर स्य रे कंण । 
कचण तजी कुण पीतल संग्रह, थन तजि कूंण ल्यद्‌ रे लुण ।(५॥ 
अवर सुरासुर नी सेवा कर्‌, इण तनि त्रिुवन रे नाथ गुर] 
ए साहिव जउ तूस्ह तउ सदी, आपद्‌ अविचल रे आथि ॥६॥ 
एक चित जउ एह सुं राची र, राखड्‌ आपण रे पासि [गु०। 
„ पिणि पाचह मन न हुवह्‌ चाकरी, तउ किम पूगह रे आस ॥७॥ 
सेवक काचर पिणि साच धणी, किम उवैखद्‌ रे तेह ।गु०। 
सिरिषर जोह सिसिरड राखी रद, पुगुणं दाखडइ रे छेद ॥८॥ 
चामा इखि सरोवर हंसङ्ड, आससेण करु अवतंस । गु? | 
चाचरीयडई प्रथु अचर विराजीया, करई जिनहरख प्रसंस ॥&॥ 


२८६ श्री जिनहपं भ्रन्यावदी 


श्री कलिकंड पाश्वनाथ स्तवन 


ठाल ॥ महाविदेह चेत्र सुहामणड |} एही 

श्री कलिकंड जुहारीयई, दीयडडइ धरिय उरस रकाङरे। - 

जेहनई दरसण पामीयद्‌, अविचर कील विकास खार रे ॥्री॥ 
प्रयु दीक्षा लेड करी, अप्रतिवंध विहार सार रे। 
कादबरी अटवी विचईं, फलिगिरि अति पिस्तार खार रे ॥२॥ 
कुंड सरोवर सोहत, तिश्छं आवी काउसम की सार रे । 
हाथी महीधर आवीयउ, जरु पीवा सुप्रसीध छार रे ।३श्री। 
प्रयुन्‌इ देखी पामीयउ, जातीसमरण ज्ञान खार रे । 
सरवर जल न्दाई ऋरी, धरतडउ निरमख ध्यान ङाठ रे ।।४श्री॥ 
अनुपम्‌ कमर लेड करी, प्रयुजी पासद आई खार रे । 
दद तीन प्रदक्षुणा, ग्रथ पग पूजी जाइ खार रे ।भभ्री। 
सुर आबी पूजा करई, नाटक करद्‌ अपार लार रे । 
करकट चंपा धणी, वांदण आवड तिषार लाल रे।।६श्री॥ 
विचर्या जिनवर तिं थकी, जिनग्रतिमा सुर कीध लाल रे। 
नव कर उभी काउसगई, नृप पूजी एरु ठीध रसाल रे ।७ऽश्री।। 
राय क्राव्यड देहरउ, प्रतिमां धापी मादी खार रे। ह 
वंछित प्रइ लोक ना, पातक द्रई जाहि रा रे ।<श्री। 
कलिकूंड तीरथ ते थयड, पहुवी मांहि प्रसिद्धि कार रे । 
कलिकूंड पास पसाररद, रुदीयई रिद्धि सद्वि कार रे ॥8श्री।। 
तेह करी तिहा मरी करी, थयङः तीरथ रखवार लार रे । 


श्री अहरा पाश्वंनाय स्तवन २८७ 


परता परइ सेवका, प्रथ सेवक प्रतिपार लार रे। ॥१०अरी॥ 
द्रसन थी दउकति हुव, नांमई नासई पाप लार रे । 
भयभंजण प्रयु मेटतां, मिरि जायई भवताप छाल रे ॥१शनी॥ 
श्यान हृदये राखीयह, रुदीयद्‌ नवे निधान कार रे । 
कहर जिनहर जुदहारतां, दीपड अधिकद्‌ वान लार रे ॥ १२श्री॥ 


श्री अश्ाहरा पाश्वनाथ स्तवन 
ठल्ला ॥ दीवना गरवा नी 

पो दसमी दिन जाया जगगुरु जोह जो। 
अश्वसेन नंदन सुरतरु भारखडउ रे जो ॥ 
जेहनी आदि न नाणडई्‌ कलियुग कोई जो । 
जनी मूरति एदीज परतखि पारिखउ रे जो ॥९॥ 
तू साहि नद्‌ ई दुं ताहरउ दास जौ। 
भ्रीतडी पाङेञ्यो वाद्हा पासजीरे जो ॥ 
मद राखी छ ताहरी मन मई' आस जो । 
आसडटी पूर्वता कांड नथी अजी रे नो ॥२॥ 
उमाहड मिरिधा नउ एहवुं थाई जो । 
जाणु नई द दरसण देख ताहरउ रे जो ॥ 
त्च मन मधुकर, मोह यड पंकज पाय जो । 
आज दिवस धन मेट्यड पास अज्ञाहरउ रे जो ॥३॥. 
तुं माहरा मून नड सानीतड मीत जो। 
आतम नड आधार सनदी तुं अख्द रे जो ॥ 


२८८ श्री जिनहषं भ्रन्थावखी 


मादरी छद सादिवजी तुमनह' चीत जो | 

तुश्च पाखडई बाद्देसर माहरद कोनचख्धरे जो ।॥४॥ 
मह कीधा छद भव भव कमं कटोर जो । 

करिम कदिवांयई्‌ ते तउ कहतां छाजीयह रे जो | 

ह अपराधी पग प्रग ताहरउ चोरनो। 

मदिर करीनई माहरा भवदुख भाजोयह्‌ रे जो ॥५॥ 
पोताना सेवक्नी प्रयु चद्‌ रज नजो। 

सेवक नह तउ खाज जनमकाएवातनीरेनो। 
नयण सलूृणं जोज्यो सनभ्रुख राजि जो ! 

हं बलिहारी स्याम मनोहर तातनीरेनजो॥६॥ 

ते आगरङि कहीयद्‌ जे थाई अयाण जो | 

जाण भणी स्युं कहीयद्‌ जे जाणड्‌ सह २ेजो ॥ 

सच भव थाज्यो ताहरी आण प्रमाण जो | 

वपुर ना सुख जिपर जिनदर्ख ठह बहू रे जो 1७] 


श्री पचासरा पाश्वनाथ स्तवन 


रम तीरथ पंचाक्षर, जिहां सोहह पास जिणंद हो| 
र जाडो सेवा करइ, पद्मावती नई धरणिद हो ॥ १ प° ॥! 
मरथ मूरति देखि करी, मोरउ मन पामह्‌ उच्छास हयो । 

जिम केको घन देखि नइ, मन हरपितं थाय तास दो ।॥ २१० ॥ 
भूरति नयणे जोधतां, चित चंचल थायद्‌ रीन हो। 


श्री पंचासरा पाश्वंनाथ स्तवन २८६ 


सोभा सायर महं सदा, एत क्षीलि रघ्यड मन मीन दो ॥३ष्‌॥ 
ग्रयु मुख चंद निहारुतां, नाच मुञ्च नयण चकोर हो । 

पलक न अलगा रहि सक्ई, छागी रागी प्रीति सजोर हो ॥४्‌॥ 
युशचसुं सादिवजी करि सया, राखीजद आप हमर हो । 
निज सेवक जाणी करी, माहरा मन वंकित प्रि हो ॥१य्‌॥ 
ताहरर सेवक अघर नी, जडउ सेवा करिस्यइ राजि दो। 

मन आसा अणपूजतां, ते जोज्यो केहनई राज दो ॥६प्‌] 
संवत आठ बोडोतरई, चावड बणराज नरिंद हो। 

पाटण साहे थापीया, श्रीश्रीश्ीरुंग सरिद दो ॥७प॥ 
कमट तणड हट चृरीयड, पावक थी कायु फणिद हो । 
श्रीनवकार सुणावीयउ, दरसणथी थयर धरणिद हो ॥ ८ १॥ 
राति दिवस सेवा करद, आतम उपगारी जाणि हो| 

साप मणि सुरपति कोय, करुणा-निधि करुणा आणी हो ॥९प्‌॥ 
रिदय-कमर विचि भांहरह, प्रथु भमर करई श्चकार हो । 

यन्न मानसर सई-रमड, तं टंघ॒ तणद्‌ आकार हो ॥१०॥ 
तञ्च तीरथ छह जागतउ, तश्च तीरथ सचल प्रताप हो । 

` तञ्च तीरथ महिमा धघणड, मेध्ड भव पाप संताप हो ॥१११्‌॥ 
पुण्य प्रबल पोतई्‌ हुषई, ते भट्ड तीरथ एह हो । 

दुख मागर सहु तेहना, पामई सुख संपति तेह दो ॥१२प्‌॥ 
पास जिणसर जग जय, वामा अससेन मद्हार हो । 

अथु ना चरण जुदारतां, जिनहरख सदा सुखकार हो ॥१३्‌॥ 


२६० श्री जिनहपं चन्थावछी 


श्री चारूप पाश्वनाथ स्तवन 

ढाला ॥ चादा करिलाई चाद्रण [ एनी 
श्री चारूपद' पास्जी, मनमोहन साहिव दीट्ड रे। 
मन विकस्यउ तन उरस्यर, पूरव भव पातक नीस्ड २ ॥ शरी! 
जनम सफल थयड माहरड, आज पुण्य दश्ञा यञ्च जागी रे। 
आज सुत फर पामीयउ, जउ भेटूयड सरवसु त्यागी २ रभ्री।४ 
लोयण यञ्च लागी रद्या, प्रस मूरति देखि सुर्गी रे। 
जाणं विछदीयडई नही, मूरति छागह चित चंगी २े।३भरी॥ 
ष साहिवनी चाकरी, कर जोडो नििदिन कीजई रे। 
भाव भागति इक चित थर, मन घक्तित तउ पामीजई्‌ रे ॥४श्री।) 
मोरानी सेवा कौर्या, निष्फल किम ही नवि जायई रे। 
सोम नजर राखई सदा, फर प्रापति सारू थायई रे ॥१अ्री।। 
साहिब नई देखी करी, हितस्य सञ्च दीयडड दीसइ रे । 
परतखि छद काई्‌ मोदणी, पासद रहीयदई निसि दीस २।६ी।॥ 
धर्णीद ने पदमावती, कर जोडी सेवा सारद २। 
सेयक नह्‌ सानिधि करद्‌, जिनहरख सकर दख वारई रे ॥७श्री।॥ 

श्री भटेवा पाश्वेनाथ स्तवन 

टाल् |} चिव्ली नी ॥ 
मूरति प्रथ्ुनी सोह, सुर नर युनिजन मन मोद दो । पास भटेवउजीं 
तेज दिनकर दीपद, रागादिक व्रयरी जीपह हा )श्षा। 

पास मरेबड सेवड, कृष्णागर धृप॒ उखेवड हो । पा०। 


श्री कसाय मंडन पाश्वंनाथ स्तवन २६१ 


केसर सखर पसाव, मृगमद धनसार मिकावड हो ॥पा।॥ 
प्रपर पूज रचाचउ, आगलि भरी भावन भावड हो ॥रपा।॥ 
सुरतर्‌ सुरमणि सरिखउ, हरि करि निज नयणे निरखर । पा । 
ख दीठां दुख जाय, भव भव ना पाप पलाय्‌ हो ॥ देषा 
दरति दायक दीट्ड, सञ्च नयणं कागह्‌ मीख्ड हौ । पा । 
सफ़र थयरउ ऊमाहउ, रीधउ नरभव नउ लाह दो ।४पा।। 
वहु दिवसे थुञ्च सिरीयउ, दुख दोहग दुर टरीयड दो ॥पा। 
जिम जिम वदन निहालु, तिम तिम समकित उजुञाड़ हो ।।४पा॥ 
हीय हेज न मायड्‌, दूर खिण इक न रदायड दो । पा । 
परीति पूरव भव केरी, कागी तुश्च अधिकेरी दो ॥६पा। 
भाज मनोरथ फलीयां, आज थयां माहरह रंग रलीयां हो [पा 
जाव्र चद सुग्रमाणडई्‌, जिनहरख भइ इणि टाणई हो ।७पा]। 


श्री कंसारी संडन णश्वंनाथ स्तवन 
टाल्ञ ॥ नीदडली वहरणि हइ रहौ ॥ एहनी 

"कंसारी पास अरज सुण, कर जोड़ी हो कहूं प्राण अधार ।क। 
-तु् मूरति थच दीयडई वसी, सुङखीणी हो मन जिम भरतार॥१क॥ 

` मनवंक्ित आज्ञा पूरबड, दरसण थी हो दुख जायई दूरं ।क। 
साचह्‌ मन साहिव सेवतां, खख संपति हो थायई तुरत हूरि॥२॥। 
वाल्टेसर युजनई वारहउ, रागह काग हो जिम चक्वी माणक), 
जाणुं अहिनिसि अनमिख छोयणे, देख दरसन हौ उलसई भृद्च प्राण।े 
पाणीवर न रह वेगल्ड, त॒क्चरेती दो हं तउ निंसि दीस ।क 


२६२ श्री जिनहषं भ्रन्थाचरी 


पिणि पोतइ युच्च पातक घणा, किम थायई्‌ हौ सेवा जगदौस ! धक्‌] 
निसनेदी सं कगउ नेहर्ड, रि मरीयड हो इमही एकम ।क्‌। 
दीपक मन नह्‌ जाणई नही, पि पडि नह्‌ हो मांहि रई पतग ।५क्‌। 
सादिव सेवकनी चाकरी, नवि जाणह्‌ हो मन मांहि | कृ। 
अगसीस किसो परि तउ करई, किम थायह्‌ हौ सफली मन चादि ।&क 
पिणि थाय जे मारी खमा, सहुकोनी हो पूरवई्‌ मन आस ।क। 
अधिका ओषा नवि लेखवर्‌, तुञ्च सारिखा हौ उपमारी पास ।॥७क्‌॥ 
अपराधी हं प्रय ताहरउ, य॒द्च माहे दो छड अवगुण कोडि ।क्‌। 
अवगुण जोई अवदहीलतां, मोटा नइ हो छइ मोरी खोडि ।८क्‌॥ 
तुमनई स्यं कदीयद्‌ वि वकि, सहु बाते दो तुम्ह जाण प्रवीण ।क्‌। 
-जिनहरख मनोरथ पूरव, तुम चरणे हो मनडड छख्यलीण ॥९६क॥ 


श्री नारगयुर पाश्वनाथ स्तवन 
राग-वचाखउल 

श्री नारगपुर वर पाश्जी, म्हारी बीनतडी अवधारि। 

भव दुख भांजडउ माहरा, तं तड पर दुख भंजणहार हय ॥श्री॥ 
हां जी मूरति मां काई मोहणीजी, नयण अधिक सुहाई । 

साहिब त॒ दीखां पठ्‌, कोह वीजड नाव दाइ हो ॥रश्री॥ ` 
हां जी पौताना जाणी करी जी, निचि दिन राखड पासि) 

सकर मनोरथ पूरव, तेहना थद रदीये दासरे हो 1 ३श्री॥ 
दाजी ज दुख भाजः आपणाजी, तेहने कदीये दक्ख । 
निसनेदी निरमोदीययां, तेस्यं आरद्‌ कदउ सुक्ख दहो ॥४शअी॥ 


श्री नारंगपुर पाश्वंनाथ स्तवन २६८ 


हा जी उत्तम्‌ नी सेवा कीयांजी, उत्तम गुण धई तेह । 
पारख संगत्ति रोहडौ, थायद्‌ कंचण गुण गेह हो ॥भश्री॥ 
हां जी तुच चरणे हं आवीयड जी, चिज गुण यड भगवंतं । 
माहरो आद्यीज बीनती, वार वार करू गुणदंत हो दश्री 
हां जी परडपगारी तं सहीजी, वामा सुत विख्यात । 
आशा प्रउ माहरी, जिनहरख कई ए बात हो ॥ श्री ॥ 


श्रा नारमपुर पाश्वनाथ स्तवन 


ठात्त | एसा मेरा टिज्ञल्लागा रे जिन्हारे म्दारा लातत लोभीडा छुजाण 
एसा मेरा ट्लि लागा | एनी 

मूरति तेरी मोहनगारी, देख्यां होत उरस । 

चित चरणं मोदी रद्यउ रे, पलकन छोड तोरउ पास ॥१। 

तोसु मेरा दिल लागा राजिद म्ह 

मोरा कार नारपुर प्रय पाक्ठ। तो० मे०। 

हं सेवक तुं सादिव मेरा, तं मेरा सुरताण । 

अतरजामी अआतमारे, तं मेरा दिक दा दीवाण ॥रतो॥ 
हित्‌ सं हीयड़ा वीचि रहारं, प्र गुण मुगतामार । 

` श्रथ कोरती गाडं सदा रे, पायु सुख सविसाल ॥३तो०॥ 

किसहीकी न धरु तमा, किसदी न नामरं सीस । 

आस तुम्हारी हू धरु रे, करि अविचर बगसीस ॥४तो०॥ 

तिणिकी सेवा कीजीयद्‌, जिण कड्‌ मन मद' साच । 

बटे सु क्यां राचीयद्‌ रे, परिहरियद्‌ ज्यं काच ॥१तो०॥ 


4 


२६४ श्री जिनहपं प्रंथावदी 


उत्तम सेती प्रीती, कीजह्‌ तउ सुख दोह । 
जनमंतर पदिद नी रे, अपयश्च न कई कोड ॥६तौ ०॥ 
सादिव युननर शह रह, भवसायर करं पार | 
हद्‌ जिनहरख निवाजीयह्‌ रे, कीलह्‌ प्रयु उपगार ॥ऽतो०॥ 


श्री पाङी संडन नवङ्खा श्री पाशवेनाथ स्तवनं - 
टाल } तु तख म्दारा साहिवा रे गुजरातिरा || एहनी 
साहिबा वेकर जोडी बीनव्‌, सादहिवा बीनतडी अवधारिं कि । 
तं तर म्हारा साहिबा रे श्रीपासजी, साहिबा सेवक सुपरि 
निवाजीयई्‌, सादहिवा, आपणड विरुद संभारि कि ॥त१॥ 
सावा ष्रि ताहरी निहारं, साहिव नयण ठर युच्च दोद कि ।त 
शञचदीयडो दर्यः देजसुं ।सा। तुश्च मुख सनञुख जोई कि ।।रतु सा॥ 
राति दिवम हाजिर रहं सा। चरणे रहं छपटाद कि ॥सा । तु ॥ 
आट पुर्‌ उभड भकड ।घा। सेव करू चितलाई' फि ॥२त सा॥ 
माहरी तञ्चमु प्रीवडी ।सा। अविहड़ चणी वहं माति कि ।तसा। 
तेतञ कदी न सखतरइई ।सा। जड युग जाइ अनंत कि ॥ एतु सा ॥ 
माहरा वं्ित पूरवड ।सा। जिम पामड सावासि कि । तुंसा। 
पारोमंडण नघरुखा ।सा। जिनहरख सपक अरदास कि ॥ ५ तुं 
नीवाज--श्री पाश्वनाथ स्तवन 
राग }। सारग मल्दार ॥ । 
नयर्‌ नीचाद्‌ दीपतड रे, परतखि पाप्च जनिणंद । 
छरति मूरति मोदणी लाक, दीटां होद्‌ आणंद ॥ १॥ 


अलोनत्तर सौ पाश्वंनाथ स्तवन २६५ 


साहिव पाप्जी हो बाद्दा पासजी हो, दरण नीकड रानि ।आं० 
तं तारक त्रि्ुवन तणड रे, तं त्रिथुवन दीवाण] 

सुरनर राय राणा सह रार, सीस धरइ तञ्च आण ॥ २सा॥ 
त्‌ मादर जीवन जहीरे, तू यञ्च प्राण आधार । 

तुञ्च नई चाहु अहनिसद्‌ जार, जिम कोयर सहकार ॥देसा ॥ 
जे दिन जायई माहरा रे, तुक्च पाखद्‌ जिनराज | 

ते सला अक्षीयारथा रार, जेम सरद री गाज ॥सा॥ 
चीसार्यु नवि वीसरई रे, निसिदिन आवद्‌ चीत । 

जरुधर चातकनी परह्‌ रार, छागी माहरी प्रीति ॥५सा॥ 
तुञ्च चरणे मन माहरु रे, रागड रहद दिन राति । 

फाटदह्‌ पिणी फौटई्‌ नदीं लाल, पड़ी पटररह्‌ भाति ॥६सा॥. 
अस्वसेन कर सेहरड रे, वामा उर सिणगार । 

कट जिनहरख निचाजीज्यो काठ, करिञ्यो माहरी सार ॥७पसा। 


अटोत्तर सौ पाश्वनाथ स्तवनं 
दाल-गीता छंद री 

श्रीखंभाइत पास नमु सदा, श्रीचितामणि राधणपुर यदा । 
वी पारण मार पुर पहु, ईडर कसारीपुर सुख बहू । 
सुख वहू वीवीपुर संखेचर, आसाउल पंचासरं 
अहमदावादे विमलगिर, देवके पारण मातरे, 
गिरनार वेलाउकल हसोरे, दीव बीजापुर वरे। 
वडनगरं पाद्हणपुर धेधूके, धवरकं तारापुर ॥१॥ 


२६६ जिनहषं श्रन्थावली 


देवभिरं जनेगद वंदियं, उजेणी अंतरीख आणदीयं 

ह्च बाड श्री भोहड ए, अदिछछत्ता मथ॒रा करक ड ए। 

करक्कड मोजावद जवनपुर आगरं राजग्रदी | 

दहथली रावण छक्कडेसर, जगत सहु आवे वही ॥ 

पाीयतांणे भीनमारे, पारकर गोदी धणी । 

रतलाम नागद्रह असमीञ्चर, छबटण महिमा धणी ॥२॥ 
दाल-वीवादला री 

श्रीपुर गोयर सुरुखणपुर नवखंड कृंतीपुर जांणीयं ए 

पु जपुर राणपुर इ भमेर, मांडवगढं जास वखाणियं ए 

उदयपुर, सिवपुरी, अर्वरगट, फछवद्धि सोवनगिरं माईैयं ए 

नागपुर, जोधपुर, जेषलमेर, मरोढ, नाद्र सुख पायं ए ॥२॥ 

मेटगपुरवर अगम अज्ञाहरो, चित्रकोटे वलि सादी ए 

समेक, मगसी किरदोर, वाडीपुरे वीश्चपुर, वंदिये अणघडी ए 

नघयनग्र, चोरबाड, भडकौोर, प्रथु मंगर मंगकरोरं करु ए 

निगत.बाडोदरे,जगत जीरा, चतुर चारूपे तिम जिणवरूएः ॥४॥ 


दालत-फागरी 


सेरीसे तिमरी नरु ए बरकांण मेवे 

घृघाणी जोजावरे ए सुरतर वर सेवे । 

ओसोपे पारी जयौ ए बीराडे सामि 

तिरु धारं हथणाउरे ए सेव्‌ सिर नामी॥५॥ 
इन्द्रवाड आवृ जयो ए, युखाड जिणेसर । 


श्री पाश्वंनाथ दशमभेव गर्भित स्तवन - २६७7 


साचौरे संमेतसिखर, पोसी वंदेसर, 
सोज्लत ने भीमारियो ए चवेर चवीजं । 
कापरहेडे, मेडते ए दिनप्रति प्रणमीज ।\६॥ 
कलस , 
हम अहोत्तर सा गांम, नयर पर ठम । 
थुणिया त्रिकरण सुध, पास निणसर नाम ॥ 
गणिवर श्रीसोम सुखाकर पूरो आस । 
जिनहरख करे कर जोडि ए अरदास ॥ 
1 इति जोत्तर सौ स्थान नाम गर्भित पार्धनाथ स्तवन सम्पूणं ॥ 


% --०-- 


श्री पाश्वनाथ दशभव गित स्तवन 
ढाल ॥ तअलवेल्लानी ॥ 

पोतनपुर ररीयामणु रे रार, सुरपुर नं अवतार । सुविचारी रे 

अरविद्‌ राजा गुण निरुडरे छाल, राज्य करई गुणधार।घु० शपो॥ 

निज परजा पालद सुखहं रे काक, सहं कोनी करे सार ! यु । 

मरुभूति तिहां ब्राह्मण घेरे लार, राजा नउ अधिकार ।सुरपो॥ 
कैफपट रहित धरमातमा रे रार, जेदना सरल परणाम । सु°। 

'उपगारी सहु रोक नह रे रार, सहु विद्या गुण धाम्‌ ।सुरपो॥ ` 

सुख भोगवद्‌ गृहवास ना रे सार, निज नारी संयोग ।सु०। 

आउखु पूरण करी रे काल, ते पहुतड पररोग ॥ खश्पो ॥ 

बीजह भव दृस्ती थयड रे रार, वारु लक्षणवंत ।सु। 


२६८ श्री जिनहषं अन्थावदी 


स्य अत्ति ररीयामणु रे खाट, बन माहे विरसं ॥ सु०५पौ॥ 
अरर्विद घरृप संध्या समद रे सार, देखी अभ्र स्वरूप । सु° | 
वेराग्यड दीक्षा ग्रही रे साक, पंच महाव्रत सूय ।सुक्ष्पौ। 
समेतरिखर यात्रा भणी रे खार, चस्या अरविंद साध ।सु। 
सर तीरद काउसग कय" रे रार, धरतड चित्त समाधि 1 सुऽपो॥ 
टाल २॥ कता मोनद्‌ दूगरीयउ टेलालि रे ॥ एहनी 
मस्भूति नउ जीव हाथीयर, पीवा आव्यं सर॒ नीर रे । 
संघ निह्यरी णुं कोपीयड, नाटा सह धर्युः नदी धीर रे ॥८म्‌॥ 
राजरिपि अरविंद शुनिवरु, अवधिज्ञानी अणमार रे। 
हस्ती प्रतद्‌॒प्रतिवो “यड, ददं उपदेश्ञ॒ विचार २ ।॥€म्‌॥ 
गज्‌ मणी ततखिण उपनउ, जातीससरण सुम ज्ञान रे। 
श्रावकः त्रत मुनिवर कन्दड, आद्यां दइं बहुमान रे ॥१०म। 
साधु अरविंद ना पाय नमी, गज गयड आपणी समरे । 
तिर्येच पणे व्रत एारीया, रिदय धरतु यनि नाम रे ॥११॥ 
कार कोधडउ तिणि गजपति, सदसारद स्यनु देव रे। 
ठतीय भव एद जाणड सही, सुर सुख भोगवड हेव २।१२्‌। 
गंज तणड जीव तिहा भी चवी, खेचर किरणवेग नाम रे। 
त्र थय रे राजा तण, रूप अभिनव जणि काम र॥१२ेम्‌। 
टल ३॥ कठा तंवालू परिहर ॥ एनी 
मंदिर रषण्य गुण तणड, नारि परिणी सुखकार । मोरा कार 
राज्य पाम्युं निज चाप न्‌; मोगबह्‌ चिषय अपार मोश४र। - 


1; 
५ 


श्री पाश्वंनाथ दशभव गित स्तवन २६६. 


गुरु नी देसणा सांमली, पाम्यउ संवेग सार ।मो। 
राज्य तजी दीक्षा भजी, अप्रतिवंध विहार ।॥ मो०१४मं ॥ 
तप जप संयम खप करइ, स्यई सञ्चत॒ आहार । सो० । 

आड पूरण अणस्ण करी, चउथड भव अवधार ॥मो१६म्‌॥ 
मरुभूति नर जीच उषनड, वारमे अच्युत नाम । मो 1 
देवलोके थयड देवता, चटत पुन्य प्रमाण ॥ मोश्ख्मं ॥ 
बावीस सागर आउखउ, सुख भोगवद्‌ अपार । मो | 
एतड भव थयर पांचमउ, सांभचिज्यो नर नारि ॥मोश६्‌। 
तिहां थी तेह चवी करी, पर्चिम महाविदेह । मो०। 
मूजनामे राजा थयउ, सूप यौवन गुण गेह ।मोश६्म्‌। 
रज्य तजी त्रत आदयंड, पाले निरतीचार । मो । 

दुकर बहुतरं तप कर, पार्‌ सुध आचार ॥ मो २० म ॥ 
अरस निरस्त आहार सूं, काया कीधी खीण।मो। ` 
अतद्र संङेहण करी, छट्ड भवं सुप्रवीण ॥ मो २१९ म ॥ 

टाल्त ४ ॥ रसीयानी | 

साघु समाधि मरीनह ऊपनउ, मध्य प्रेकह्‌ रे देष २ । भविका 
'सौतमडउ भच जाणड मरुभूति नड, तिहां थी चवीयडउरे टेव २।५।२२॥ 
खेतर विदेहं आवी अवतयु, चक्री सुबणवाहु नाम रे भ । 
पट्‌ खंड राज्य खीला सुख भोगवी, दीक्षा रीधी रे तामरे।भरस्सा 
छठ अरम्‌ आदिक बहु तप कर, सेयह थानक रे वीस २।भ। 
विचरे गाम नगर पुरर चनह, परीसह सई रे वरावीस ।भार्सं 


३००. श्री जिनहषं मन्थावली 


काल मुनिवर कारधरम कर्यउ, अष्टम भव थयउ रे एद रे । 
दसम देवलोकद्‌ जई ऊपनड, प्राणत नामई्‌ तेह रे ॥भ२५स॥ 
नमई मघ सुर ना सुख भोगवी, तिहां थी चचीयउ ते तेह रे ।भ! 
दसमे भव थया पास जिणेसर, पुण्य प्रचरु फर रे एह रे।॥भ२६सा॥ 
टात्न ५॥ गिरि थी नदिया उतरदरेलो] एहनी 
वाणारिसी नगरी भरी रे छो, अश्वसेन नाम नरिदरे | स्गीला 
वामादे तथु रागिनी रे खो, सीरवती गुणलब्रद्‌ रे रंरऽवा। 
तसु कूखई प्रथु उणना रे लो, चेत्र वहुर चउथि दीस २े।रं। 
चद सुपन दीठा रागिनी रे लो, निभि भर परम जगीस २े।।२२८२ 
गरभ्‌ दिवस पूरा थया रे लो, जनम्या पासङकमार रे । ₹०। 
पोप्त यसित दशमी निसा रे खो, छपन मारी सार २ ॥र२९बा॥ 
जनमोच्छव कसति गह्‌ रे रो, आव्या चडउसरि इन्द्र रे । २०। 
स्नात्र कयु मेर उपरइ' रे, पाम्युं अधिक आणंद रे ॥रं२०वा॥ 
राजा पुत्रोच्छय करीरे रो, नाम्‌ दीय प्र पासरे।रं०। 
नीट कमर काया भली रे ले, अहि रकण पग जास २।र३१बा 
रूपर्‌ प्रथु ररीयामणा रे खो, दीयं उरुषखह कायरे ! २० । 
सड वेरा ज देखीयद्‌ रे खो, तड दी त्रिपति न थाय रे।र३ खवा 
मुख छवि राका चंदल्ड रे खो, नयण कमर असुहार रे । ₹०। 
चंपकरी जेदी नासिका रे लो, अधर प्रचारी सार २।र॑२२बा/ 
दत मोती हीरा जड्यारेरो, नख सिख सुंदर घाट रे ।रं०। 
नव कर काया जेहनी रे रो, दीटां हुड गहगार रे ।र३०४बा।! 


श्री पाश्व॑नाय दशभव गित स्तवन ' ३०१. 


ढाल ६ ॥ विदलीनी ॥ 
अपर प्रय न रमावर्‌,मट इश्वर हाठरउ गाध्‌ रे ।कीका मन मोष्ड 
` मनमोद्य मोहणगारा, तञ्च दरसषण ऊागह्‌ प्यारा रे ॥२५की। 
नयणे तुद्च खूरति दीदी, साकर थी छागह्‌ मीटीरे। की। 
तं जीवन प्राण अम्हारई्‌, तुञ्च नाम तणद्‌ वरिदहारइ २।।२३६की।॥ 
आवड वामाद्‌ ना छार, अमने तुम्हे छागउ वाल्दा रे। की। 
तुमने देखी दित जाग, दीटां भृखडलौ भाग्द रे ॥३७की॥ 
तोरी प्रूरति अधिक सुहावे, यीजउ कोई दाय न आवह रे।की। 
+ एक देवी कडीए चडाचड्‌, एक नाटक प्रथुनई दिखावई रे ॥३८की॥ 
कर जाड प्रथु ने भागद, एक अपकर पाए रागई रे । की । 
माय नी कूषडली खारी, कीरति त्रि्ुयन विस्तारी २॥३९की।॥ 
अम्‌ स्वामी तुम नद सेव्‌, त॒म आगलि अगर उखेवड्‌ रे ।की] 
तुं तर राजा व्रिशचुवन केरड, नमतां न हुवड सव फेरउ रे ॥४०बी॥ 
भ्रयुजी ने लेई इन्द्राणी आपद्‌, ल्यड वामा राणी आपद्‌ रे ।की। 
ए बाई कुमर तुमारउ, वस्री कीधड चित्त हमारउ रे ।४१की। 
%# मूक्यड खिणि एक न जायई, एहनड अलजो न खमायई्‌ रे ।की। 
अपछर्‌ पहुती निज ठामई्‌, दिह पासकुमर वधि पाम रे ।॥४२की॥ 
टाल ७ ॥ रे जाया तुक विणि षडीरेदधं मास | एहनी 


अचुक्रमि योवन पामीयं जी, परिणी राजकुमारि | 
विपय तणा सुख मोगबी जी, कीधड तसु परिहार ॥ ४३ ॥ 


२०२ श्री जिनहपं भन्थाचखी 


जगतगुरु सांभलि श्च अरदास ! 

तू त्रिभुवन नुं राजीयड जी, पूरड माहरी भस [जगं 

पोस्त बहुल इभ्यारसे जी, रीधट संयममार । 

करम खपावी घातिया जी, उख ध्यान संभार 1४४] 
चउथी अंधारी चनी जी, पाम्यं केवरन्ञान । 

समवसरण देवे र्यं जी, वारह परषद मान ।॥ ४५ ज] 
संघ चतुविध थापीयड जी, सह नई करि उपगार । 
समेतशिखर अणसण कीयु जी, साधु तणे परिवार ॥ ४६ज ।! 
श्रावण सुदि आस्मि दिनदजी, प्रय पुता दिषपास | 

सेवक जाणी राखीव जी, अमन पिणि निज पासि ॥४७ज। 
आससेन चय कुरु तिर्ड जी, वामा राणी जात । 
धरणीपति पटमावती जी, सेव करइ दिन राति ॥ ४८ ज॥ 
भव भव माहरइ तु धणी जी, ताहरउ यञ्च आधार | 

तुञ्च विणि केहनद्‌ नवि नमुं जी, मँ रीधी इक तार ॥४६अ॥ 
हं ममीयउ भवमां धणं जी, तञ्च विणि जगदानंद्‌ । 
चरण-सरण दिव ताहरा जी, घर जिनहरख आणंद ॥१०्‌/ 


= © ~~ 


श्री पाडवेनाथ दोधकं छन्रीरी 


पास चरण चितराई, गुण गाइसि गौरव करे । 
पवित्र करिति सुपप्राय, आतम अससेण रावत ॥ १ ॥ - 


श्री .पाश्वंनाथ दोधकं हचीशी २३०३ 


साहिव करिस्ये सार, निखरी वारिं निवारिस्यद | 
भिव सुख देस्ये सार, अगणित अससेण राचउत ॥ २ ॥ 
करां . निहोरउ नाथ, बामा-सुत सुणि -वीनती । 
अविचर मोन आभि, आपड अससेण राउत ॥ ३ ॥ 
वपु ताहरउ विषेष, वणीयड सुतं ॒वामा तणा । 
ओपम किति अके, आखां अससेण राउत ॥ ४ ॥ 
मानव नयण मिथ्यात, घण अंधारद्‌ धूमियां । 

तुं रवि त्रिशुवन तात, उदय अससेण रावउत ॥ ५ ॥ 
भांजर, भव री भीति, सेवक ने राख सरण । 

अरज करां इणि रीति, अहनिसि अससेण रावत ॥६॥ 
जिन पामीयड जिदाज, वहतां भवस्रागर विच्‌ । 

दिव मेष्टं नहीं महाराज, अलगउ अससेण रावरत ॥७॥ 
दोपी मोटा दौड, भदन अनई्‌ मसता सिके | 

मो संतापह्‌ सोद, अरकर असयेण रावरत ॥ ८ ॥ 
धवे जमरी धाडि, मो केडई सछराइती । 

पाकडि पाडि .पछाडि, आती अससेण रावउत ॥ ₹ ॥ 
तपीयड पावक ताप, श्रीनवकार सुणाबीयड | 
सुरपति कोधड साप, एे ओ अससेण रावत ॥ १० ॥ 
पाणी मांहि पखांण, तइ" तार्या चरिश्ुवन धणी । 

तिको दीख्ड राणो राण, अचरज अससेण राचउत ॥११॥ 
रुषपति राखी रेख, रुकागद सिविराधीयउ । 


३०४ जिनहपं म्नन्थाचली 


चाध्यु महण विरेष, ठे ओ अससेण रावउत ॥ १२ ॥ 
जरासेन जर जारु, मेर्हि जादव सुरित किया । 

तर' दीधरड ततकार, रजम्‌ अससेण राव्डत ॥ १३ ॥ 
तुहीन जाणद्‌ तञ्च; नरं वीजउ जाणे नही । 

गुपत तुम्दीणड गञ्च, कूण आखई अससेण रावडत ॥ १४] 
करवा रि करतार, लाधी लीला खाडीलड्‌ । 

पामी आथि अपार, अगणित अससेण राउत ॥ १५ ॥ 
सुख पाम्यां रड सार, सुख जउ दीजई सेवकां । 
उगरिस्यइ आचार, इक पुड अससेण रावउत ॥ १६ ॥ 
सुर सुरपति सुख सार, सदहिर करे आपे घुगति । 

दुनियां मे दातार, तुं अधिकड अससेण राउत ॥ १७॥ 
कमटासुर करि कोप, वारद जदि बरसाचीयउ । 

अ जणगिरि री ओप, तुं ओप्यड अससेण रावउत ॥१८॥ 
व्रसाव्यड जदि वारि, कमर असुर कोपह' करं । 

तास हुई तरवारि, अ गह अससेण रावउत ॥ १६ ॥ 
कांपद भरहर काय, दुख सांभलि दुरगति तणा 

मो सरणद महाराय, राखउ अससेण रावरत ॥ २० ॥ 

` जगनायक जगदीस, जगततारण तुं जनमीयउ | 

त्यारडई पूगी जगत जगीर, अधिकी अससेण रावउत ॥२१॥ 
कासु करिस्ये काट, जाकिम जम करिस्ये किसु । 

राजन मो र्खवाल, आछह अससेण रावउत ॥२२॥ 


श्री प्वंना्थं दोधक छत्रीशी ३०५५ 
जकडयु मोनई्‌ जोई, वे वंधण मई वाप जी । 
सटकड कापड साई, आखां अससेण राउत ॥२३॥ 
पारस तणे प्रसंग, कचण होई धातु पिणि । 
नीच न ह्‌ कयं नग, उत्तम अससेण रावउत ॥२४॥ 
जनम मरण दुख जोर, पीडयं भव भव पापीए । - 
नीगमि करू निहोर, आरति अससेण रावडत ॥२५॥ 
जिणि जिणवर री जाई, कने ही न सुणी कथा । 
तिके बहिरा हुवद्‌ बलाई, अ गह अससेण रावत ॥२६॥ 
जे जिण मन्दिर जाई, प्र पाए नमीया नहीं | 
तिके पर नर सेवर षाय, उभा अससेण रावत [२७] 
ग्रथ पूजेवा पाच, नर तीरथ न गया जिके। 
तिके पर आगलई्‌' एुलाय, अचरज अससेण रावत ॥२८॥ 
सामल वरण सरीर, षेध वी जाणे घटा । 
मो मन मोर सधौीर, उसे अस्रसेण राचउत ॥२६॥ 
मन कीधड महाराज, पिणि मन पचरे मादर । 
राखड चरणे राज, आपण असयेण रावउत ।३०॥ 
भुतव्ररु नहीं सरवंग, कदी तिसी न हुव क्रिया । 
पटच केम अपंग, ऊन्उ अससेण रावउत ॥३१॥ 
सुख मई परम सनेह, जड कीजईं जगदीस स्‌ । 
नर बीजां सुं नेह, उखर अस्षसेण रावत ॥३२।॥ 
छिटकि न दाखडई्‌ छेह, जग मह तुञ्च सरिखा जिके । 


२०८ ` श्री जिनहपं प्रन्थावछी 


अगनि सरीखो आकरो सखी, बारी सव वनराय रे । 

पोयण टाटं कमरा र, दगखा' दोटी सं भायर। 

पावक नो तापसोहायरे, निशदिन तदु शीत न जाय र।७]इ्‌० 

कायुण फगफगिय हवे सखी, आयो फागः वसंत । 

नारी गीत सोहामणां सखी, गारे मन उलसंत रे । 

खेठे नर नारि अनंत र, चूआ चंदण महकंत र } 

विचं खार गुखार उडत र, भला चंग श्रदंग बाजत रं ।८। ३० 

चेत्र सुहायो आधीओ सखो, वाया ऊना वाय | 

सीतरु सीय पालां पडया सखी, घर किरण अकलाय रे । 

सीतठ छायाई' सहु जाय रे, चोवारा गोख सहाय रं । 

दिन ताप रयण सीत धाय रे, कपल मेच्दया वनराय रे ।& ३० 

-तडकौ लगे आकर सखी, आयौ मास वैशाख । 

नान्दी करी जच नीः सखी, ठृंव रदी केड साख र | 

मोहरी वन दाडम द्राख रे, तादा जर पांणी दाखि र । 

श्ीणी इक. तारा राख र, वीजा दीधा सहु नांखि रे ।१०।६० 

जञेठे जेठा दीहडा सखी, जोर तपै जग भांग । 

राति स्वप्न सिरसी थद सखी, भंड थह अगनि समान रं । 
पाणी विना द्ृटे प्राण र, खलके ङ तावडि खांणि रे। 

राणी नां काकण पराण रे, ते दीका थाए निरवांण रे ।११।इ० 


१ डगङा म्दोटी सौदाय रे २मास३ आविखी४माखिश्पाण ` 








क 


श्री पाश्वनाथजी की घर्घर नीसाणी ३०६. 


आसादो भरि जनयो सखी, बादल छायो चरर | 

पुहवी तन टादो* थयौ सखी, आतप नाठो दृरि रे । 

गडः हडोआ मेव ग्ड" रे, मीनी धरती भरपूर रे । 

नीला धरती अङ्कुर रे, वसुधा प्रगटाणो नूर २ ।१२। इ° 

बारहमास मांहि सांभरे सखी, अह निशि पत्त जिणंद्‌ । 

अश्वसेन इर सेहरे" सखी, वामा राणी नो नंद रे 

सेवे जस पास फणिद २, खिजमति करे चोसट इ'द रे । 

प्रतिख त्‌ सुरतर कंद रे, आके, जिनहर्ष आणंद रे ॥१३।६० 
| इति ॥ 


श्री पार्वनाथजी की घम्र नीसाणी 


सुखसंपतिदायक सुर नर नायक, परतिख पासजिनंद्‌ा है । 
जाकी छवि कांति अनोपम ओपित, दीपत जाण दिणंद्‌ा है । 
यख ज्योति क्चिगामिग क्चिग मिगमिग, पूरण पूनम चन्दा है । 
सव रूप सरूप वखाणदहि भूषत, त्‌ं ही त्रिशुबन नंदा हे ॥१॥ 
करुणाप्चागर रोक सवे मिर, जाका जस्स धुणंदा है 


- तेरी खिजमत्ति करे इकचित्त सं, तो सेवक धरणिदा हे । 


तं जरता आग निकाल्या नाग, किया वडमाग सरिंदा है । 
तो चरणां आय रद्या रुपटाय, करा अति केठि करदा है।२।४ 
इक दिन्न महारन्नं बन पंचागनि, तापस ताप तपंदा हे । 


१ उनस्यो २ तादौ ३ घरहरिया ४ गरूर ५ तिरौ ६ सद्‌ा । 


३०६ श्री लिनहपं प्रन्थावली 


निति निति वधतउ नेह, राखड्‌ अससेण राउत ॥३२॥ 
नयणां रउ दी नेह, सापुरुषां र भुख दीये । 

राखटद्‌ नदीं मन रेह, उत्तम अससेण रावटत ॥३४॥ 
प्रीति सँ प्रीति प्रमाण, मिटे नदीं मोटां तणी । 

पडी राय पाखाण, अविचल अससेण रावउत । ३५) 
जपे इयं 'जप्तराज' वासर वसाचड आपण्ड्‌ । 

मांगू छं महाराज, इतरड अससेण राचउत ॥३६॥ 


---१© 4 ७ 3 


पादवेनाथ कारहमास 
रारगा-मल्हार 
श्रावण पाबस ऊरुस्यो सखी, ्चिरभिर वरसे मेह रे } 
चमके बीज दसो दसं सखी, दारे विरही देह रे । 
से नित निविड स्नेह रे, सांभरीया बाहाला तेह रे) 
अलगा परदेशी जेह्‌ रे, ते पणि आध्या निज गेह रे ॥१। 
इणि रिति गुद्च पासजी सांभरे 1टे२॥ 

भाद्रवो भरि" माजी सखी, मांडी घटा घनघोर । 
वापीहडो पीड पीड करं सखी, मधुरा यके मोर रे । 
दादुर निदि पाड सोर रे, खलक्या जठ एवस जोर २ । 
गडगडे नदी चिं ओर २, श्डि रामो मागो रोर रे।२।३० 

१ मरू । 


श्री पाश्व॑नाथ वारदमास ३०७ 


आसो बरसे सवदे सखी, स्वाति नकत्र मन्चार रे। 

मोती सायर नीयजे सखी, माघा मूर अपार रे। 

सखी चंद्‌-किरण सुखकार रे, जनि, विरह जमावणहःर रे। 
पयण सर मांटि हजार रे, फूली निररं जठ सार र ॥२।इ० 
काती (ओ) छाती शीतली सखी, खम्‌ अने सुगार रे । 

प्रव दीवाली आवीडं सखी घरि घरि दीपक माल रे। 
प्रर पकवान रसारक् रे, हिलि-मकि खेरे बर वारं रे। 
सोहग सुंदरि सुकमार.रे, सह्‌ माणः सुख रार रे ।४। ६० 
वासर रपुताद पामीओ सखी, माभसर चमक्यो सीत । 

सुद्र पाणी सोयलां मखी, पावक साथद्‌' प्रीत रे। 

वि दक्षण आदीत रे, तादिक व्याप बहु रीतरे। 

मन कार" कोड भीत रे, मरीया निज चोखे चित्तरे ।५। ३० 
पोस सरो थयो घणो सखी, सीत पडे टंडार । 

पारो बाड पापीय सखी, जाणे अज्ञ अर्ज र । 

न खमाये इक मार रे, (नर) संदिर" निवात सन्चार रे। 
मिलि मिलि पोटे नर नारि र, इम सफखं करे जमवार रे ।६। ३० 


+~ 


त 
९ लिन २ चिदं माने सौ थद्‌ ४ काञ्ड टी नीत रे ५ नर मंदिर 
| चाय सकार रे 
नेवल भरिया वहु थारे 
> शीततछ 


२१० श्री जिनहपं प्र॑थावद्टी 


फर एर आहार दुद्धाधारी, अस्प आहार लियंदा हं । 
सव मेद सन्यासी रहै उदासी, अविनासी ध्यावंदा ह्‌। 
-दिसी च्यारां दीरी वरं अ गीरी, रज ताप तपंदा हं ॥३॥ 
महिमा बद्भारी सव नर नारी, जाक आय नमंदा दं | 

रेसी सण वत्तां धरिय उकन्तां, पुत्तां पास जिनंदा हं । 
वामादे अक्खं णतो पक्ख, मेरा हस प्रदा ह| 

तिहां चारो पुत्तां जिहां अवधुत्तां, जोगारंभ जगदा ट ॥५।॥ 
जननी मन आसा पूरण पासा, एेरापति खयंदा हे । 

गल धृग्वरमाखा जाण हेमाला, दंताखा ओयंदा ह । 

घर वीर षंटारा मद्‌ मतवारा, चोरे ्चरकंदा हे । 

पंच्रंगी पक्खर सत्ती सक्खर, ढालां सुं टर्कंदा ह ॥ ५॥ 
तकारे धत्ता मत्ता अ कुस, मावत चीस दियंदा हे। 

गंगा तट अये खड्‌ रहाए, प्रु ज्ञानी अक्खंदा हे । 

रे रे अभिमानी तप अज्ञानो, पावक जीव जलदा हे । 

तिहां फाड़ दुफाड दिखारे लकड, वेर” फणधर नागदा है ।६॥ 
नवकार्‌ सुणाया सुर पद पाया, तापस जघ घट्दा है | 

तिण किया नियाणा तप खजाणा, कोडी सङ वेचिदा है | 
हय कै क्रोधातुर आतुर सो, कमटासुर धर उपजंदा है । 
अश्वसेन सुतन महाराज विषयदुख, जाणत आप त्ज॑दा है ।\७॥ 
पंचुद्ि लोच किया जालोच, मनसुं सोच अषफंदा- है । 


0 
९ नागण अर नागिदादै, २ निश्च ध्यान धर्दा है] 


श्री पाश्वनाथ घम्घर्‌ निसाणी - ३१९१ 


अथु अप्रतिबंध विहार कियो तव, रन वनवास वसंदा हे । 
उपद्चम अणगारे काउसमग्ग मक्चारे, कमठासुर दाव रहंदा है । 
वडा असुराणा बली हरणा, पिकछलाणति लोक धुखंदा हे ॥८।॥ 
करिथ' तस क्रोध विचार विरोध, महा अभिमान धरंदाहै। 
चाउरु मतबारी नीली काली, वायु महा वाजिदा हे। 
रबर किरणां कोट रही रनोट, दिवाकर तेज छिपंदा है । 
करि घोर घटा विकटा उमटी, अरू बीजू माजंदा हे ॥ 8 ॥ 
ग्रडाटा वायं सुणिया घाटां, एेरापति राजंदा है । 
हुभा अकारा धुर बरसाङा, बीजकियां खिबंदा है । 
मोटी धारा सं आरब, यों अंबु वरसंदा हे। 
चच्छे जरु खारा नदियां नारं, हेमाखा दाठंदा है ॥ १० ॥ 
दरियाव उरुं केतो फुट, पाणी नहि सावंदा ह 
दिगपार दहृ धरिय उत्थं, खोणीपति खिसंदा है। 
वडा पाहाडां गी श्ञाडां, सल्चांडां टाहंदा है । 
सथदां हंदी ररः वहंदी, जाणक जग रेलंदा है ॥ ११॥ 
बहु वासर वृह जाण कि रूटा, जूढा मन असुरिदा हे । 
तेवीशषम राया वन मँ पाया, काठसर्ग कहा करदा हे । 
उवसग्गा हंदी कौल करंदी, पाछा नहि य्दा हे । 
धरि सने ध्याना क्रोध न मानौ, निश्चल ध्यान धर्रदा हे ॥।१२॥ 
्रञ नासां ताईं नदी आई. तोहि नदीं खोमदां है । 
 १भरि,२ऊचासु, ३ वेर चर्दी । 


३१२ श्री जिनं यन्थावली 


देवाचल जेसा धीरपएसा, पाव पीड संदा है । 

तिण अवसर वरदां धरणीधरद्‌ां, आसण वेग चंदा हे। 

तिण अवधि प्रयंजी दीटे प्रथनी, तन मन अति उलसंदा ई।१३॥ 
तिहां पदमावत। देवी आदि सकत्ती, हिल” मिल वेग वंदा है | 
हुय के हराना वेड विमाना, पायां आय रगंदा ह । 
फण नाग हनारां कर विवतारां, छत्तर ज्यं छावंदा" हे । 

ठे आपण खंधे प्रेम निगधे, पूरव प्रीत सुखंदा हे ॥१४॥ 
इन्द्राणी नारी सव सिणगारी, जोवन अंग चिर्द्‌ हं । 
राक्रापति वयणी मिरमानयणी, संद्र सूप सोहंद है । 
अणियाला कर श्चरके विज्ररु, खच वणाव वणंद्‌ा ह | 
नक्‌ वेर नत्थां खाल सुकत्था, विच मोती ञ्चलकंदा ह ॥१५॥ 
ओढण पाटंवर श्चीणी अघर, आभूपण श्रलकंदा है 
उर कञचु कसियां तन उ्टसियां, कामधटा चहरंदा है । 
परिरण तन खृवां हरिं लूवां °, सोरेदी सो्हदा ह । 
कटि मेखल कडियां सोन जदियां, विच दीरा स्षकंदा है ॥१६।४ . 
घमके धृग्घरीयां पाए धरियो, पग नेवरं रणकंदा हे । 
लेदयांञ्वर ताखा तार कंसारा, पखावज वाजंदा हे । 
हकं करनालां वीच रसालां, जमी ठोल घरदा हे । 
वाजे सरणाई सखरी षाई, नगारा रोडंदा ह ।॥ १७ ॥ 

परमा वस्डा अगण उरुद्यं, नाटिक मि नाचदा है। 


वेस विमान २ मोदा ३ दूबा। 


~~~ 


श्री पाश्वंनाथ घग्धर निशाणी ३१३ 
तत्ता भेद थद तत्ता भाषंता उंडारसभेद र्म॑दा है॥ 
दिन-धरिक वितीता तोद्ी न चीता पावस जक पसरंदा है। 
धरणीपति जाण्या ज्ञान पि्लाण्या कमडासुरं कोपंदा है ॥१८॥ 
नागंदा पत्ती आंख्यां स्त कित्ती रीस भरदा है । 
रे मूढा धिष्टा चित्त विणद्भा क्यु नाहीं समक्षंदा है ॥ 
साहिव बलवता जोर अनंता तं तो नहि जाणंदा 
ए खिमा सागर गुणके आगर तीन्‌ रोक नमंदा है ।१९। 
असमान खमाए रीस भराए एह काइ व्ररजंदा हे । 
कित्ती बहु गष्छां पडे ददं धड्हडदे धृजंदा है 
धरणेन्द्र उरायो तव ते आयो षावां वेग खगंदा है 
कर जोड खमाया सीसर नमाया जगनायक् जिणचद्‌ा है ।२०। 
तं खादिव स्वा तो गुण र्वा, मेरा दिरु खलदा है। 
ते रीसन धरियां शिणदी विया, तं ही अचर भिरंदा है। 
कमटाभुर कित्ती बह विनत्ती, निज अपराध खमंदा है । 
सुरपति सिधाये निज घ्र आये, प्रश्च के गुण समस्दा हे ।॥२१॥ 
सुध संजम षडे दोप निहाल, तब केवब उपजंदा दै | 
सम्पेतशिखर पर चटके उपर, सिद्धपुर पोहचंदा है । 
तेरी कीर्ती जग उपती, पारन को पावंदा हे। 
तू सच्चा भेदपरक्ये, गुमानी मोडंदा है ॥ २२॥ ` 
तू अंतरजामी तं बहुनामी, रनर सेव करदा हं। 
तृ दिवाणा तुं खूमाणा, तुं मजी मकरंदा हे | . 

देवागिरि । 





२१४ श्री जिनहपं म्रन्थाचदी 


तजा पीर फकीर्‌ साफ, तं जोगी तुं जिदादरे। 

तं कोजीयुर्छां भरद अच्छा, तु ही रेप फरीदा हं ।॥२३॥ 
तं उपाया धंदे कलाया मायामे घुलकंदा हे । 

त वृटा वाला मद्‌ मतवा तुं पका वार्जदा हं । 

तं कच्चा कवला सवतं सबला, सच्चा मद्वरहंदा हं । 

वावा भोपर मेद न पाई, मीड पव्यां अआवंदा है ॥ २४॥ 
तं नारायण जोगपरायण, माधवत्‌ दी युर्कदा हं । 

तुं कवलाधारी तूं अवतारी, तूं देवादेवंदा इं । 

तं एकाथप्ये एकडथप्पे, अति मिज सुध थाप॑ंदा हे । 

तो देवरमश्चां खोक तिसा, सीरणिया वार्दा है ॥ २५॥ 
गुणगीत पयासे कीरत भासे, श्चीण स्वर गावंदा हे | 

कालागुरु अमरसुं मङ्यागर, धृपेडा धुखंदा हे । 

कुकुंम कसतुरी केसरप्री, चंदन सु चरच॑दा हे । 

मरू मचकुंदा पला हंदा, टोडर कड ठवंदा है ॥ २६ ॥ 
चैपागुरागां भरीय छावां, परम तिहां वासंदा है] 

कसो चंगी स्चीये अंगी, फलां वीच फारंदा हे । 

आभूषणं धरियां तन उपरियां, कुंड कान श्चिगंदा है| 

घूरत सोहंद मूरत हंद, दीरां नेण टरंदा हे ॥ २७॥ 
तेरी बलि जाडं मोजां पाड, विनती त्‌ हि स॒णंदा हे। 

क्या कत्थ गर्छां हुकम अदर्छां, समित मन उरुसंदा है। 
सिद्धांदावासा तिहीरदासा, तञ्च सेवक बिरसंदा हे | 


श्री महाबीर जिनस्तवन ३१५ 


धरधर निसांणी पास वखाणी, युण जिनहषं करदा है ॥२८॥ 
इति श्री पाखजिन वण्धर निसाणी सम्पूर्णा । 

श्री महावीर जिन स्तवनम्‌ 

देसी--तमाखू विनजारे की 

त्रिुबन रामा चौवीसम जिनचंद, म्हाने दिनमणिसरखा रे । 
साहिव म्हासं सुख धणी रे, म्दारां राज । व्रि°।॥ १॥ 
श्यायक के तुम ध्येय, ज्ञानं नयनं सुं देख्या रे । 
साहि मारा सुखकरू रे, म्दारां राज ।॥ त्रि०॥ २॥ 
दीटां आवे दाय, भव सागरं तिरिया रे। 
साहि मारा सखकरू रे, म्हारां राज ॥ त्रि०॥ ३॥ 
समतानंत अनंत, संशय गुण सुं टका रे। 
साहि मारा अहक रे, म्हारां राज ॥ त्रि०॥ ४॥ 
अभिनव ज्ञायक सूप, ज्ञान दिवाकर शोभे रे । 
साहिव मरि शम्‌ धणी रे, म्हारां राज ॥ त्रि०॥ ५॥ 
लोकारोक विश्लाङ, प्रसर निरन्तर राजे २े। 
साहिब मारा ठ्न हरि रे, ्हारां राज ॥ त्रि° ॥ ६ ॥ 
+सरागी सविकार देव सकरु ने पेख्या २। 
साहि मारा स्प सुं रे, ्हारां यज॥ त्रि०॥ ७॥ 
ते नवि आवे दाय, जन्म पवित्र करि रेखया रे। 
साहिब मारां जिन भूप सुं रे म्हारां राज ॥ त्रि ० ॥ ८ ॥ 
सेवानो फरु भाव, शुद्ध कर युगति सेवे रे। 
साहि मारा (जिन) हरख सदा रे म्दारां राज॥ त्रि०॥ ६ ॥ 


३१६ श्री लिनदपं अन्थावछी 
श्री महाधीर जिन स्तवन 


टाल ॥ पानाथ मुक बीनती अवघारि ॥ एहनी 
पणि जिनवर चरवीसमा जी, सेवक नी अरदास । 
तुश्च आगलि वारक परह रे, हं तउ करू वेखास २ 1 शा 
जिनजी अपराधी नई रे तारि, 
तुं तउ करुणा रसमयं जी, तुंड सहन्‌ हितकार रे ॥ जि० । 
ई अवगुण नउ ओरडरउ जी, गुण तउ नदी खव छेष । 
परगुण देखी नवि सकंनी, किम संसार तरेसि रे ॥ २ यु०॥ 
जीव तणा वध मह्‌ कयां जी, वोस्या मिरखावाद । | 
कपट करी परधन हयां जी, सेव्या विषय सवाद्‌ रे ॥२यु°जि०॥ 
हु रुपट हुं खाल्ची जी) करम कयां के कोदि। 
तीन घुवन मंड को नदी जी,जे आवह्‌ भश्च जोडिरे ॥ु०४ि०॥ 
छिद्र पराया अंह निसइ नी, जोतड रह जगनाथ । 
दुगति तणो-करणी करी जी, जोडयउ तेहसुं साथर ॥ मु ०५जि ०० 
कुसति कुटिर कदाग्रही जी, वांकी गति मति अञ्च । 
वाको करणी मादरी जी, सी संभखाउ तुन्न रे ॥ अु० ६ जि० ॥ 
पुन्य विना खञ्च प्राणीयड जी, जाणडई मेढ आभि) 
ऊचा तछरं मउरीया जी, तांह पसारई हाथ रे ॥यु०ऽजि०॥ 
विणि खाथां विणि मोगव्यां जी, फाकट करम बंधाय | 
आरति ध्यान टलई नदी जी, कीजई क्वण उपाय रे मु०८नि०॥.. 
काजल थी पिणि सामरा जी, माहश मन परिणाम) 


श्री महावीर स्तवन ३१७ 


सुहणादी मह ताहरउ जी, संमारु नही नाम रे ॥ मु०€ जि ० ॥ 
युगध रोक टगवा भणी जो, करू अनेक प्रपंच | 

` कूड कपट वहु केटी जी, पाप तणड करूसंच २ ।।०१०ि०॥ 
मन चंचरु वसि नवि रहड जी, राच्द्‌ रमणी सूप | 

काम विटवण सी कहं जी, पडिसुं दुरगति कूपर यु०११जि०॥। 
किसा कटं गुण साहरा जी, किरा कहु अपवाद । 

जिम जिम संभार दीय जी, तिम वाधई्‌ विषवाद्‌ रे।ु०१२नि।। 
गुरुभा ते सवि रेखवद्‌ जी, निगुण साहिव नी छोति । 

नीच तण्ड पिणि मंदिरई रे, चंद न टारद्‌ जोति रे । पु १३जि०॥ 
निशुणड पिणि ताहरड जी, नाम धराड दास। 

कृपा करी युद्च उपर" जी, पूरड मन नी आस रे} घ्रु० १४ ०॥ 
पापौ जाणी बुञ्चभणी जी, मत मुक रे निरास । 

चिप हलाहल आद्यो जी, ईश्वर न तजह तासरे ॥ यु०१५जि० ॥ 
उत्तम गुणकारी हवई जी, स्वारथ विना रे सुजाण । 

करसण सींचड्‌ मर भरई जी, मेह न मांग दाण र।यु०१६नि०॥ 
तुं उपमारी गुण निल्ड जी, तु सेवक प्रतिपा । 

तुं समरथ सुख प्रवा जी, करि माहारी संभाल २।ु०१७जि०॥ 
तुञचनइ स्यं कदियई धणं जी, तुं सहु बाते जाण । 

गुनई थाज्यो साहिवाजी, भव भव ताहरी आण रे।ु० १८ि०॥ 
सिद्धारथ नृप रु तिरुड जी, त्रिरा राणी नंद । 

कड जिनहरख निवाजिज्यो जी, दन्यो परमानंद २।य०१९जि। 


३४८ श्री लिन प्रन्धावटी 


श्री चतुर्विशति जिन स्तवनं 
दाल ॥ तीस्थते नमुर्‌ + पए्दनी 
रिखिम अजित अभिवंदीयह्‌, चिर नदीयह्‌ र। 
संभव सुख दातार, जिन चरवीसे नमं रे ॥ १॥ 
अभिनंदन जिन पूनीयद्‌, नवि धृलजीयह्‌ रे । 
सुमति पदमप्र्ु पाद्‌ ॥ जि ॥ २॥ 
भ्रीसुपासर चदग्रम सदा, प्रणमं यदा रे। 
नवमड सुविधि जिद । ३ नि॥ 
सीतल सीत लोचन, भव मोचन रे । 
श्रयं श्री वासुपूनि ॥४ि॥ 
विम अनंत सुख दीजीयह्‌, जस रीजिये रे । 
सेवक रानि निवानि॥५ नि] 
ध्म शांति जिन सोरम, कुंधु नित नमउ रे! 
अर अरिहत महत ॥ नि ॥ 
मद्धि युनिसुव्रत वीसमउ, एकवीसमउ रे} 
नसि नमि च्रिकरण सुद्धि ॥.जि७॥ 
श्री नेमिश्वर पानी, दुरमती तजी रे। 
चीर नम चित रइ ॥नि८॥ 
च्उवीसे जिन॒ गाईयद, सुख पाईयई रे । 
रिद्धि सिद्धि नव निद्धि ॥ जि ॥ 


श्री चतुर्विंशति जिन बोधक नमस्कार ३१६ 


चउवीसे सिवगामीया, मड पामीया रे। 

तारण तरण तरंड ॥ नि १० ॥ 
श्रातं समय संभारीयह, दुख ` वारीयद्‌ रे। 
कई जिनहरख निणंद ॥ जि ११॥ >, 


चतुर्विदाति जिन बोधक नमस्कारः 


भरी नामय नमुं सदा, सिवरमणी भरतार । ¦ 
प्रणसंतां पातक टरुह्‌, नाम थकी निस्तार ॥ १॥.- 
अजित अजित कंदं जित, कंचण व्रण शरीर । 
जितशत्रु विजया कुरतिर्ड, गुण सायर गंभीर ॥ २॥ 
मगति मदर. पाम्यड सहर, वंदित फरु दातार । 

ष्यान धरी निति ध्याये, संभव जिन सुखकार ।॥ २ ॥ - 
अभिनंदन चंदन सरस, सीतर जास वचन्न | 
साभरुतां सुख उपने, टाटक व्यापद्‌ तन्न ॥४॥ 7 
सुमति सुमति दायक सदा, टाठे मति कठेस । 

दुख्यहरण कचणवरण, .कोरति देस विदे ॥ ५ ॥ 

` पाप समण विद्रुम वरण, मवजरु निधि बोरित्थ । 

पद्मग्रम पद्‌ प्रणमतां, थाये मव सुकयत्थ | & ॥ 
तार सेवक फरि कृपा, सत्तम सामि सुपास । 

भच भावि भाजउ हिवह्‌, आपड सिवपुर्‌ वास ॥ ७ ॥ 
जेहवट आस पूनिमद, , सिसिहरं निर हइ । 


इ२० - श्री जितहप्रं ्न्धावखी 


चंद्रभभ तड तेद, दोप न दीसइ कोद ॥<८॥ 
विधि सुं वदु एुविधिजिन, दीपद केचण काय | 

पिता सुग्रीव नरेखर, रमा माय कहाय॥8॥ 
थाय दीयडरड देखतां, सीतर सीतल्नाथ | 
तपति मिट्ड भव भव तणी, युगतिपुरी नर साथ ॥ १०॥ 
उपगारी उण्ारमउ, सुखकरं श्री श्रयं | 

कनक वरण तारण तरण, युगति सरोवर हंस ॥ ११॥ 
वासुपूज्य वसुपनि खत, जणिणि जया सनद । 
चरणकमर सेवा थी, रहीये परमाणंद ॥ १२॥ 
चिमरु विमल मति ध्याईयद्‌, पातक दरि परइ । 

जिम आदीत उदय थया, रयणि तिमिर मिट जाई ॥ १३॥ 
निज तन मन निर्मल करी, नमीये स्वामि अर्नत। 

मन पंक्ठित फर पामीये, रीय खुख्य अनंत ॥ १४ ॥ 
धम धुरंधर धमं जिन, भालु नरिदं सल्दार । 

चित चरणे जउ राखीयो, तड तरीये संसार ॥ १५॥ 
शंतिकरण श्रीखंति निन, विश्वसन अचिरानेद । 

चण काया सोलमड, तोडड भवना पद ॥ १६॥ 
कु जिणेसर जगत्पति, जगनायक जिनचंद 1 , 
जगतारण जग उद्धरण, जगगुरु जगदानंद 1} १७) 
ओरी अरिहंत अहारमउ, अरिगिंजण अरनाथ । 

चरण कमल रज सिर धरी, थये प्रम सनाथ ॥ १८ ॥ 


चउवीस जिन स्तवन ३२१ 


मद्धि जिणेसर शुच मिल्यर, रदिसु दिव पगसरादि । 
साहिवनी सेवाथकी, ममुं नही सव साहि ॥ १६ ॥ 
य॒निसुव्रत जिन वीसमउ, वीसामा नी ठाम। 
सुख८(र)दीयद ददहीयद्‌ करम, करीयह जउ गुम प्राम ॥ २० ॥ 
परम प्रमोदे पूजीयो, नमि निनवर चित राय। 

सकरु पदारथ पामीये, भव्‌ भवना दुख जाय ॥ २१ ॥ 
री नेभिसर निति नमु, यादव कख अवतंस । 
धन-धन नीरागी पुरुप, जग सहु करट प्रसंस ।॥ २२॥ 
अश्वसेन वामा सु तन, नीर वरण जित मार। 
सुरपति कीधड नागनई, संभरावी नवक्रार ।॥ २३॥ 
चरम जिणेप्तर चरण जुग, नमीये धरी उरस । 
कीरति कमला पामीये, अविचर रीर विलास ।॥ २४ ॥ 
भाव भगति सं वंदिये, चडवीसे जिन चद । 
खटीयह्‌ देइ युगति पद, कहे जिनहरष यणिद ॥ २४॥ 
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चउवीस जिन स्तवनं 
ठाल ॥ चीर जिणेसर नी ॥ 
प्रथम्‌ जिणेसर रिखिभनाथ गणधर चडरासी । 
सहस चउरासी साधु नमुं छेदद जम पासी ॥ 
बीज 'अजित॒ निणंद चंद गणधर परचाणु | 
मुनिवर गुण निधि प्रशेतणा ए खाख चखाणुं ॥'१॥ 


३२२ श्री जिनहषं मन्थावदी 


त्रीजड संभव गणधर ए एकसड बीडोत्तर ।, 
राख दौड शुनि पाय नमुं सम दम संयमधर ॥ 

सड सोलोतर गणधरा ए अभिनंदन केरा। 

तीन रख रिपिवरं नयुंएटराख्द भव फरा॥२॥ 
सुमति जिणेस्र॒पांचमड ए एकसड गणधार । 

तीन ङाख यङि उपरईं ए युनि घीस हजार ॥ 
पदमप्रभना गणधर ए एक सड नइ सातं। 
 त्रिण्ण छाखनई त्रस सहस शुनिवर विख्यात । ३ ॥ 
स्वामि सुपार नमु सदा ए पंचाणुं गणधार । 

त्रिम राख अति स्अडा ए गुणवंता ुनिषर ॥ 
चंद्र्रम जिन आसमड ए उयाणुं गणनायक | 
लाख अदाई्‌ गाई ए प्रथुना युनि रखायक ॥ ४॥ 
सुविधिनाथ नवस्ड नमु ए गणधर अल्यासरी | 

संयम धारी दोड्‌ लाख सुर शिचपुरवासी ॥ 
दसमउ शीतल सुखकर ए गणधर एक्यास्ी | 

लाख एक विवेक सहारिपिवर सुविरसी ॥ ५॥ 
इग्यारम श्यां तणा गणधर वावत्तरि । 

राख चडउरासी साधु नमुं सन चच क्रम सुध करि ॥ 
वासुपूज्य वसुपूल्य तणउ छासि गणधारी । 

सहस्र ॒वहुत्तरि प्रथु निग्र प्राणी -उपगारी ॥ ६ ॥} 
विमल जिणसर तेरमउ ए गणधर सत्तावन | 


चरकी जिन स्तवन 


अडसवि सहस यती नमु ए करि थिरनिज तनमन ॥ 

नाथ अनंत नमंत॒ सहु गणधर पचास्ते। 
छासटि सहस महाव्रती ए पूरवर्‌ मन आस । ७ ॥ 
धरम जिणेसर पनरमउए व्रहतारल्िसि गणधर । 
चरउसटि सहस यतीवरा ए समता गुण सागर ॥ 
शांति शांतिकर सोरमड ए गणपति छत्रीस । 
प्रणमं छास्तदि सहस्र साध्‌ मनधरीय जगीस ॥ ८ ॥ 
कथ जिणसर स्वामि तणा गणधर पणतीस। 
साठि सदस अनिर नमुं ए चरणे निपि दौस ॥ 
अहारम अरनाथ तणा तेत्री् गणाधिप । 
सहस पंचास महाव्रती ए प्रणमई्‌ सुरं नर चप ॥ € ॥ 
गणधर अखावीस्र कल्या मद्धिनाथ तणा सहु | 

सहस चारोस साधु जास महीयरु महिमा बहु ॥ 
मुनिसुव्रत जिन यीस्मउ ए गणधर अट्रार। 

जस सहस मुनि गाईयद ए शिव सख दातार ॥ १० ॥ 
एकथीसम नमिनाथ साथ सत्तर गणधार। 

चीर सहस्र संयम धरा ए पट काय आधार ॥ 

हम्यारह गणनाथं कट्या नेमीस्र केरा) 

सहस्र अठारह साध नमं निति उरि सवेरा ॥ ११ ॥ 
त्रयीसम प्रथ पास्नाह गणधर दस कदीया | 

सोर सहस युनि साभि ए मनमद्‌' गह गदीया। 


३२ 


२२४ जिनषं भ्रन्थावली 
चरम नाह सहावीर तणा नवक सुभ गणधार । 
संयमध्र सिर सेहरा ए यनी चउदहनार ॥ १२॥ 
आवश्क दाखलव्या ए जिनं शुनि गणधार । 
प्रह उरि निति गाईैयद्‌ ए करी भगति अपार ॥ 
ठहीयह्‌ सुर नर युगति तणा अनुपम सुखसार । 
कटर जिनहरख सदा हवई ए धरि धरि जय जय कार ॥ १३॥ 

चउचीस जिन चीस विहरमानं च्थारि सास्वत 

जिन नास स्तवनं 
ठा ॥ चडप्रनी ॥ 

रिखमनाथ सीमंधर स्वामि, पाप पणासह्‌ जेहन नामि । 
अजितनाथ युगमधर देव, सुरपति नरपति सारई सेव ॥ १॥ 
श्रीजउ संभव बाहु जिनंद, प्रणभ्यां रदहीयह्‌ परमाणंद । 
श्री सुबाहु अभिणंदन नमु, भव भव केरा फेरा गमुं ॥ २॥ 
पंचम जिनवरं सुमति सुजात, दीयडामांहि वस्‌ दिन राति । 
छट्ड पदमप्र् जिनराय, श्री स्वयंप्रभं प्रणम पाय ॥ ३ ॥ 
श्रीसुपासं पूरद मन आज्ञ, रिखभानन तारह निज दास । 
चंद्रपरभ जिनवरं आठमउ, अनंत्तवीयं मवीयण निति नमउ ॥४॥ 
चरप्रभ श्रीसुविधि जिणेस, जपतां भागई सयरु करेश्च । 
दसम सीतरनाथ विश्चाङ, चरण न मंकं हं चिरकारु ॥ ५॥ 
इग्यारम वजधर भेयंस, जग सगख्ड जसु करट प्रसंस । 


चद्रानन चारम्‌ वासुपूनि, चउसरि इद्र करई निति पूज ॥ ६ ॥ 
‰ ग्यारह 


चखकीस जिन वीस वि्रमान च्यारि सास्वत ३२४ 


चद्राहु श्री विमल निनद, सेवता प्रथु सुरत कंद। 
स्वामि युजंगम नाथ अनत, तडा आपह्‌ स्ख अनंत ॥ ७ ॥ 
धर्मनाथ इश्वर जगदी, भाव भगति चं नामं सीस । 
सोखम शांति नेमि प्रय नम, हेखई गति रमणि सं रमउ ॥८।! 
कुधुनाथ नमीयह वीरसेन, सकर कमनी हणीयह सेन । 
महाभद्र अर अटारमउ, नमडउ जिम भव नवि भमउ । & ॥ 
देवयशा नमीयह्‌ मद्छिनाथ, युगतिपुरीनड एदीज साथ । 
अनितविय मुनिसुव्रत पामि, दीयडदं धरिस्यं त्रि्वन स्वामि १० 
रिखिभानन जिनवर नमिनाथ, एदीज मादरद अविचल आथ ॥ 
नेमि वावीस्षम श्रीवद्धंमान, सेवक नई आपह्‌ निज थान ॥११॥. 
चद्रानन ववीसम पास, आराध्यां प्रइ मन आस्र. 
वारिपेण वंहु महावीर, धीरम मेरु जलधि गभीर ॥ १२॥ 
ए चडवीस्‌ वीष्ठ जिनराय, च्यारि मिल्यां अरतारीस शाय । 
ध्याय जे मन धरिय उलास, कड जिनहर्ख सफर भव तास १३ 
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चौवीसं जिन स्तवन 
ढाल [| चउपडनी ॥ 
पिरुड म्रणमं आदि जिणंद, वीजड अन्नितनाथ जिणचंद्‌ । 
तरीजउ जिनवर संभवनाथ, अभिनंदन च॑डथडउ नाथ ॥ १] 
एुमत्तिनाथ प्रणम पांचमउ, पदमप्रभ छटड निति नमड |, 


~~ 
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२२६ श्री जिन्व भ्रंधावली 


श्री सुषास जिनवर सातमउ, चंद्रप्रम नमीयह्‌ आठमड॥२ 
सुविधिनाथ नचमड जिनराय, दसयुर शीतलनाथं कदाय | 
श्री श्रेयांसि जिन इग्यारमउ, श्री श्री वासुपूनि वारमड ॥२३॥ 
विमलनाथं नमीयहई तेरमड, अनंतनाथ कहीयद्‌ चउद्‌ मउ | 
धर्मनाथ पूरु पनरमउ, शंतिनाथ समरं सोटमड ॥ ४ ॥ 
कंथुमाथ कियद्‌ सतम, श्री अर जिनवर अदूारमउ । 
मद्कि जिणेसरं उगणीसमउ, युनिसुव्रत सहीयई वीसमड ॥५॥ 
श्रीनमि नसियदह इक्वीससट, श्री नेमीसर बावीसमड। 
पार्यनाथ कहि प्रेविसमड, महावीर बलि चउघीसमउ ॥ ६ ॥ 
ए चउवीसे जिनवर नाम, प्रह उरी निति करू प्रणाम । 
देख जायद भवना पाप, सहु जिनहर्ख टरुद संताप ॥ ७ ॥ 


श्री चडवीसर जिन स्तवनं 


ठाल || जटणीना गीतनी ॥ 

चरीसे जिनवरना पायनमु, पाम भवस्ायर नर पार ! 
मोटांनद्‌ नामई वं छित मिरुह, रदीयः युगति तणासुखं सार ॥१॥ 
नयरी अयोद्धा र्खिम जिणेसरु, नाभिपिता मरूदेवा माय 
ठंछण वपम सुरूप सुहामणडउ, अहनिसि सेवे प्रयुना पाय ॥२च०॥ 
अजित अयोद्धा नयरी नउ धणी, जितशत्रु विजया राणी नंद । 

` गज रुण कंचण तसु दीपतउ, नयणे दीखां परमाणंद्‌ ॥२च्‌॥ 
` श्रीजड श्री संभवजिन गारईयद्‌, साचत्थी नयरी अवतार । 
सेनाराणी माय रुण तुरी, चंश जितारि तणड शगार ॥४च०॥ 


्चोवीस जिन स्तवन ३२७ 


आरी अभिनंदन चंदन सरिखड, नगरी यिनीता संबर तात । 
माय सिधार्था उथरदं उपना, वानर रंछण जगयिख्यात ॥५च्‌०॥ 
सुमति सुमतिदायक जिन पाँचमउ, नयरी विनीताकेरड शय। 
मेधपिता मायडी जसु सांगला, रुण क्रच र्ट प्रथ्ुपाय ।&च०। 
माय सुसीमा धरवृपङकरुतिरुड, पदमप्रभ कोशेवी जात । 
कमर विमल रंहण रकियामण्‌, हीयडदधरीयः प्रथ्ुदिनराति।७च्‌/ 
स्वामि सुपास जिणे्तर सातम, प्रथिवी्नंदन तात प्रतिष्। 
स्वतिक ठंछण कृचण देहडी, नगरी वणारिसीराय विशिष्ठ ।८च्‌। 
चन्द्रषुरी चंद्रमभ आटमडउ, महसेन रुखणा नउ अगजात । 
ठंछण चंद्रकसा संपूरीयउ, चरणं कमर पूज प्रात्त € च०॥ 
रामाय सुग्रीव सुतु नयु, नवम सुविधि जिणेसर देव | 
काकंदी नयरी प्रभु जनमीया, रंछणमग्र करड पाय रेव ॥१०ब्‌॥ 
दसमड सीतरनाथ नयु सदा, द्द्रथ नंदा उयरह हंस । 
जनस नगर भदछपुर जाणिचे, श्रीचच्छ रंछण कुरुअवतंस ॥११॥ 
विष्णु पिता विष्ण॒श्री मायडी, इग्यारसड जिन श्रीश्रेयांस। 
सीहपुरी नयरी रलोयामणी, पडगी ठंछण करद्‌ प्रसंस ॥१२ब्‌/ 
श्री चसुपूल्य पिता बासुपूल्यनउ, जणणी जया कदहीजई' जास। 
चंपानयरी न प्रथु राजीयड, रुण महिष मनोहर तास ॥१३ब्‌॥ 
विम जिणंसर नमह्‌ तेरमड, कृतव श्यामाराणी माय । 
रंछण जास वराह विराजत्‌, कांपिलपुर केर राय ॥१४॥ 


३२८ श्री लिनहप अन्धाचदटी 


ढाल त्पृर हप श्वि उणु र धी 
अनंतनाथ जिन चच्दमारे, सिहग्य सयदा माय) 

पुरी विनीता नट धरणी रे, सीचाणद प्रभु पायर्‌ ॥ १५॥ 
ययिका सेक्ड जिन चस । 

चरयीसे चिवमामीया र । जगनायक जगर्दसरे ।भ०] 

भानु मादीपति सुव्रता रे, जणणी धम्‌ जिषेद । 

रतपुरीनउ राजीयउ रे, वस॒ छंछण गुण वरद २॥ १६५८० ॥ 
अचिरा राणी अनमीयड रै, पिच्छरेन गय मल्हार । 
हथिणाउर संतीयरू, सग ठंटण युखक्रार रे} १७५] 
श्री राणी श्र राचनउरे, सतं श्री कृथुनाध। 
गजपुर प्रयुता भागव रे, ठंटण तराम सनाथर्‌॥ १८ ॥ 
देवीयुदर्छन कृलत्िठ्ड रे, थर जिन प्रणयः पाय । 

नगर नागपुर जनसीयड रे, नंचावत्तं कदाच रे ॥ १६म्‌ ॥ 
मिथिला मट्लि ज्णिसरुर, कुम प्रमाता पुत्र । 

ठंखण करु पुहामणउ २, चिञुयन रासद द रे ॥ २० ॥ 
श्री अनिस्त वीसमड रे, पन्चाव्रती युयित्र) 
राजगृहनउ राजवी रे, ठंछेण ल्म पित्र र३॥ २१॥ 
श्री नमि भिथिखा राजीयड रे, यश्रा विजय सतस्न | 

चिद्व नीलोत्यर जेहनई रे, र्गी च्छ युखस्न्न रे ॥२२्‌॥ 
सद्रविजय रिवा मायडी र, सारीपूर्‌ उत्पन्न । 

ल्छण संख विराजीवड रे, नेभीसरर्‌ भरन घन्न २ ॥ रेभ ॥ 


ष्तोवीस जिन स्तवन ३२६ 


जनम्‌ पुरी चाणारिसी रे, अश्वसेन वामा जात । 
लंछण नाग सेवा करई रे, पास जिणंद विख्यात २ ॥२४भ्‌॥ 
धुत्रीकुंद जनमीया रे, चउवीसमा महावीर । 
सिद्धारथ त्रिश्षखा तणड र, लंछण सीह सधीर रे ॥२५भ॥ 
सुविधि चंद्रु उजला रे, पद्म वासुपूज्य रक्त । 
कृष्ण नेमि मुनि नीख्डा रे, मर्लि पाञ्च सरभक्त २ ॥२६॥ 
सोठस्च कृचण सारिखा रे, ए चटवीसर जिणंद्‌ | 
पूर्जतां पातक य्र्ड्‌ रे, सेव्या सुरतरु कंद रे॥२७म॥ 
सिद्धिपुरी ना राजीया रे, मोहन महिमानंत। 
` सेवा देल्यो तुम तणी रे, इम जिनहरख कहत रे ॥ २८ ॥ 
चोवीस जिन स्तुति 
राग-ललित 
जपरेतु चौवीसे जिनराया। 
रिषम अजित संभव अभिनंदन, सुमत पदमग्रञ्च पाया ॥ १॥ 
श्री सुपास चदग्रश्च सामो, सुविध शीतर सुखदाया । 
श्रयसि वासुपून जिननायक, विमरु कनक दरु काया ॥२॥ 
(स्वाम्‌) अनंत धर्मं सांत इत्थ कटि, अरि मिना काया । 
यनसुत्रत नमि नेम पादं प्र, श्री महावीर सहाया ॥३॥ 
खरनर यणि जन रहत अहोनिस, चरण कमर्‌ ठपटाया । 
भाव भगत जिनदहरख हरख सु, चोवीसे जिन गाया ॥४॥ 
इति चोवीस जिन स्तुति 


३२० श्री जिनहपं अन्थावरी 
श्री चौबीस जिन स्तवन 


दाल-गौडी 


परिक आदि जिणंद, भुरि नमे जसु पाय। 
नाभि पिता मरुदेवी, मात विख्यात कहाय | 
अजित अजित जिणराज, भिराजत सुगुण सुजाण । 
जितसत्र विजया देवी, सुसेवित राणो रांण ॥ १॥ 
संभवनाथ सनाथ, सुरासुर सारे सेव । 

राई जितारि सुसेनां, जननी जासु कष । 
अभिनन्दन ससि चंदन, सीतङ निरमल काय | 
संवर तात कात, सिधारथ राणी माय॥२॥ 
समति सुमति दातार, जगत आधार अजीत | 
मेष सहीधर दीप्ति, मंगला मात बदीत। 
पदमप्रश् छद जन, तारक वारक दुक्ख । 

घ्र ध्रणीधव सथधव, सुसीमां सतीयां यख्य ॥ ३ ॥ 
खत्तम॒ श्रीय सुरास, तात प्रतिष्टित सारी। 
चन्दप्रथु सहसेण, ङुखमणा नस सुखकारी ।॥ ४ ॥ 
सविध जिनंद सग्रीव, रामा मात बखाणी। 

„ सीतर दृद्स्थ तात, नंदा सीयरु सयाणी ॥ ५॥ 
भ्रेयांस विसन नरिन्द, माता विष्णु कीर । 
चासुपूल्य वस॒पूल्य, जननी जया सीरी । & ॥ 


श्री चौबीस लिन स्तवन २३१ 


ढाल नत्रलारी 


विमल विमर मति गाये, ृतवमं स्यामामात । जिणेसर वंदीये _ 
अनंत अनंत मटिमा धरू, सिहसेन युजसा विख्यात ।\७॥ 
धरमनाथ जिन पनरमो, भा खवरता जाणि । 
शातिनाथ जिन सोमो, विश्वसन अचिरा वखाणि॥८॥ 
कृथनाथ जिन पतरमो, द्र पिता श्री माय। 
अहारम अरि माद्यं, देवी उदञ्चन राय ॥&॥ 


ठाल चूनदी री 


मह्टीनाथ उगणीसमो, नृप कंभ प्रभावती दाख रे। 
्ुनिसुत्रत सामी सेवीयं, श्री सुमित्र खपदमा भाख रे ।॥१०॥ 
जिन चौवीसं भवियण नमो, निज मन-वच-करम थिर्‌ राख रे। 
नमि इकचीसमो निरखीयो, राय विजय वप्रा नितसेव रे । 
वावीसमो नेम जादवधणी, श्रीसयुद्रविजय शिवादेषि २े।११॥ 
पुरसादाणी पासजी, अख्सेण वामा सुवदीत रे । 

महावीर सिद्धार्थ इलतिकौ, त्रिसला जग उत्तम रीत २।१२॥ 

कटस 

इय सकर जिनवर॒सुजसर सुखकर, नमत छर नर सुनिवरौ, 
दुख हरण तिहुण सयण रंजण, आस पूरण सुरतरो । 
श्रीसोम गणिवर सीस आख, स॒जस विसवा ीसए 
जिनहरख भव जर तरण तारण, तरी जिन चोवीस्च ए ।१३॥ 


३३२ श्री जिनहपं अन्थाषद्धी 


श्री सीमंघर जिन स्तवन 
श्रीसीमंधर साहिवा, बीनतदडी अवधार खड र। 
प्रम पुरुप परमेस्रू, यातम परस याधार सकर ॥ श्री १॥ 
केबरग्यान दिवाकरू, यमि सादि अनंत खार र२। 
भासक लोकालोक रो, म्यायक मेय अनत लारुर्‌।श्री२॥ 
इन्द्र॒ चन्द्र॒ चक्ीसरु, सुर सर रहे कर जोड लाल रे। 
पद पंकज सेवे सद्‌ा, अहते इक कोड लारुरेपभ्रीरे) 
चरण कमर पिजर वसे, यञ्च मन हंस नितसेव र २े। 
चरण सरण मोटि आसरो, मव मव देवाविदेव काल रे।श्री४॥ 
अधम उधारणछो तमे, दुर्‌ हरो भव दुःख लटरे। 
के जिनहरप सया करी, देव्यो अविचल सुक्ख छार रे(ग्री५॥ 
अथ सीमंघर जिन स्तवन 

पूतं॑बिदेह पुखकाथती, जयो जगपती रे । 
श्री सौसंधरस्वामी, प्रदसस नित नतं रे॥१॥ 
जगत्रय भाव प्रकाश्नता, भवि प्रक्तविधता रे। 
उपमारी अरित, प्रहसम नितनमुं २े॥२॥ 

धन्य नयरो धन्य ते नरा, धन्यते धरा रे। 
विचरं जिहां जिनराज, ग्रहसम नित नमं रे ॥ ३॥ 
धन्य दिवस घन्य ते घड़ी, देखमुं आंखडी रे 
भक्त चच्छर भगवंत, ्रहसम नित नमुंरे॥४॥ 


श्री सीमधर जिन स्तवन ३३३ 


महर निजर अवधारजो, पत्तित उधारजो रे । 
-जिनहरख धणं ससनेह, प्रहसम नित नसं रे॥ ५॥ 
श्रीं सीमंधर्‌ जिन स्तवन 
चादलिया की 
-चान्दकलिया सन्देसो जिनबर नै कटे रे, इतरो काम करे अविष्ठाररे। 
-वारे परखदा जिनवर ओटगेरे, श्री सीमन्धर जग आधार २।१। 
-सोवनवणं शरीर सोहामणोरे, मोहन मूति महिमाबन्त रे । 
जग मे सुज घणो सहुको जयेरे, भेटिस ते दिन धन्य भगवन्त रे ।२॥ 
साहि दुःख अनन्ता मे मद्यारे द मियो गमियो छुं भवजाररे। 
` शरणे राखेजे निज सेवकारे, तो चिन कोई न दीनदयाङ २।।३॥ 
इतरा दिवस रुग भूठे थकेरे, सेव्या तो दोस सुर केड एक रे । 
ते अपराध खमीजो माहरो रे, मोटा तो वमसे चन अनेकरे।॥४॥ 
¦ दिवे इकतारी कीधी एहवी रे, तो विण अवरां नमवा ससर । 
स॒रतरू एरु छोडी ने तूने २, खावानी केम आवे दूस २।५॥ 
दहियड्‌ तो वेह घणो हेजाखवो रे, जावे आवे करिया प्रीत रे । 
सम विषमी पिण न गर्णे वारी रे, नवर सनदी नवी रीत रे ।६॥ 
 मनड़ो चंचर युञ्च तयु आरी रे, कमं करिन सबली अन्तराय रे। 
पाप कीया के भव पाछा रे, मन मेदं फिम मेरो थाय रे।(७॥ 
चाेसर संभल भञ्च विनती रे, स्दारे त तुदिज साजन संणरे। 
दियडा भीतर तं वासो वसे रे, ध्यान धर समर" दिन रेण २ ।८॥ 
कोई फेहने मन मां वसे रे, कोई केहमे जीवन प्राण रे । 


२३४ जिनहपं अन्थावद्धी 


म्हारे तोतो विन को नहीं रे, जिनजी भावे जाण मजाण २॥€।} 
नयण निरखिस मूरति ताहरी रे, ते दिन सफर मणी महाराजरे। 
संमुख करसे परश ुख बातड रे, छोडी पर निज मनची छाज रे।१० 
देव न दीधी युद् ने पंखडी रे, उदी मिट जिणली तुञ्च आयर । 
सन रा सनोरथ सन सां रघ्या रे, किण आगट कटं चितलछाय रे ।११। 
तारेतो शद्ध पखे दी सरे, पणम्दारेता तञ्च विन नहीं सरत रे) 
जरध्र सारे मोरा बाहिरा रे, मेह विना किम सोर रहतर२े॥१२॥ 
चादौ गगन सरोवर प्राहणो र, दर थकी पिण करे विकाश रे। 
ञे जिहां के मन में वसंरे, तेह पदा तेने पास रे ॥१३॥ 
द्र थकी जाणेजो बन्दना रे, म्हारी प्रह उगमते घूर रे। 
महिर करी ने सेवक उपर रे, अञ्च ने राखो राज हर रे ॥ १४] 
केक प्रपच' हो साहिव सुं करं रे, करतां न आवे मनम काणरे। 
श्रीसीमन्धर तुम जानो सदी रे, भीसोसगणि निनदं सुजाणरे। १४ 
व 
श्री सीमंघर स्वामि स्तवन 
टाल्ल }} माखीनी ॥ 
श्री सीमंधर साभिर्ठ, सेवकनी अरदास ! जिणंद जी 
मदिर धरी यन्न उपरई , राखडउ आपण पास ॥ जि० १ श्री० ॥ 
तुम संगति थी पामीयह्‌, उत्तम गुण जिनराय ।जि०। 
चदन संगति तरु रहड, ते पिणि चंदण थाय ॥ जि० २भ्री॥ 
१ पड्वज 


श्री सिमंधर स्वामि स्तवन ३३५ 


उपगारी भारी खमा, तेदने सहुनी इ ऊाज । जि० । 
चिरुयां दी बिरचद्‌ नही, जेम फनक वृखराजि ॥ जि०रेभ्री ॥ 
निगयुणड साहिव जेहनउ, तास न पूगई्‌ आस । जि० | 
` तञ्च सरिखा जेहनई धणी, ते किम फिरद निरास ॥ जि० श्री ॥ 
तुं साहिव सिर माहरड, पाप मतंगज गाह । जि० | 
हिवे सुपनह दी नवि धरू, हु केहनी परवाह ॥ नि० ५भ्री॥ 
कंधु जिणंद अर आंतरद्‌, जनम्या जगदाधार । जि० । 
अूनिसुत्रत नमि आंतरई, रीधड संयम भार्‌ ॥ जिन्द्श्री ॥ 
उदय देव पेडाङ नद्‌, अंतर शिवपुर वासर । जि०। 
पूरव राख चउरासी नउ, आडउखड सविलास ॥ जि०७श्री ॥ 
सल्यकी माता जनमीयउ, भ्रेयांसराय मल्हार । जि० | 
कंचण काया क्िगमिगई्‌, परण्या स्कमणि नारि ॥जि०्<श्री॥ 
आड इगर चन घणा, विच नदियां मरं पूर्‌ । जि० । 
दरीयड पिणि भरीयुं जरद्‌, आड केम हिजूर ॥ जि०शश्री ॥ 
भूरि मनोरथ माहरा, जग नायक जिनराज । जि० । 
स्युं जायद्‌ छह तुम तण, देतां शिवपुर राजं । जि०१०भ्री । 
विरुद गरीव नीबाज नउ, तुं जिनहरख विचारि जि° 
अवरन मागं ह किर, आवागमण निवारि ॥ जि० शशी ॥ 
श्री सीमंधर स्वामि स्तवन 

ठाल्त | वीर वखाणी राणी चेलणा जी एहनी 

सामि सीमंधर मोरई मन बस्यउ जी, सुंदर सुगुण सुनाण । 


५८ 


थ > & सिय व न्याय्य ~ 
६२ श्रा जयद्र अन्याचद् 


॥ 


६५ 
१४ 
४ 


अंतगजामी अंक वड्‌ जी, वरिञुकन भान्तवड बाण ]४सा। 
कनक सनेज कमवट॒ कस्यड जी, नेह्वड वरण श्रीर्‌ 

लानां पाप भव मव तणा ली. नाड जिम थल थक्री नीर ।रसा 
शत्य ने नयण चक्तग्डानी, पखीयदह्‌ ग्रथ श्रु चंद | 

लनम्‌ म्टट निज कौजीयद्‌ जी, रापरीयद्‌ युण्यतर कंदं !रेसा। 
म्वामि गुण वागुरा विन्तरी जी, भविक मन मग पड़ पास 
जनम मरण वणा पान्न धी जी, नीमरड्‌ तादरा दास ।४सा। 
समवनग्ण मध्य अद्रमिनद्‌ जी, माल्वक्रोसक राग्‌। 

दमण मध्र यर उपदि जी, जे सणह तेदनडउ भाग ।५सा। 
दुःख स॒ह च्यारिं गति मां भमुं जी, सेवत्ड काज अका | 
जाद्रज्यो रिदिय विचारी नद जी, ते प्रशु कनद खाज ॥६सा। 
साहिव लाभ न कौयड तदा जी, सह भणी आपतां दान । 

नाथ अनाथ तुमचद्‌ नथी जी, चड शरश्च निर्मल ज्ञान ॥७सा। 
फारिमा सुख तण कारणड्‌ जी, राचि र्या मन मूढ । 

तारी भगति नवि आदर जी, पड्या अग्यान नी रूट ॥८स्‌।! 
पांचमद्‌ काट इणि भरतमां जी, नवि भिद केवली कोड । 
स्वामी तुम्दं पिणि वेगठा जी, क्रिम मन धीरज होड ॥€सा॥ -* 
मन तणी बात किणिनह कहं जी, तेदव्ड को नदी जाण | 

जिणि तिणि आगलि दाखतां जी, जोक दासी घरि हानि ॥१०॥ 
भव भव्‌ मांहि भमंता थकां जी, कीधला करम कठोर । 

दाखवुं स्या तुम्ह्‌ अआगर्द्‌ जी, पग पग ताहरउ चोर ॥११सा॥ . 


श्री सीमंघर स्तचन ३३७ ,. 


निर्गुण तउ पिणि ताहरड जी, मेष्हिज्यो मतां वीसारि । 
अवर आधार यञ्च को नथी जी, ताहरड एक आधार ॥१२सा॥ 
स्वामि थोडइ धणड मानिज्यो जी, चरण कमर तणी सेव । 
कहर जिनदहरख युक्च आपिञ्यो जी, वीनती करूं नितिमेव ॥१२॥ 
श्नी सीमंधर स्तवन 
ढाल ॥ उलालानी ॥ 
आज मनोरथ फलिया, सुपनद्‌ साहब मिखिया । 
भाग्य सयोयह्‌ ए दीटा, मव भवना दुख नीटा ॥१॥ 
पाप गया सह दरद, जिम कसमरु नही पूरह्‌। 
पुन्य दश्चा हिवई जागो, प्रयुजी सरं ख्य छागी ॥२॥ 
नीर जन निरमोही, निम॑ल तञ्च काया सोद । 
कचण वरणं शरीर, सायर जम गभीर ॥३॥ 
मेरुतणी परि धीर, करम विदारण वीर । 
समता रस नड तुं दरीयड, अनंत गुणे करी भरीयउ ॥४॥ 
प्रजी नी छरति सोह, सुर नर ना मन मोहद । 
` अपरा प्रथ्ुजीद्‌ आग्‌, नाटक करड्‌ मन रामह्‌ ।॥५॥ 
त्रिगढा मादी विराज, कनक सिासण छाज | 
सुरपति चामर दालड, मोह मिथ्या मति टारुद ॥६॥ 
वारह्‌ परषदा आवई, निज निज ठाम सहाव । 
चरयुख धमं प्रकाशद, सह को नई प्रतिभास ।७॥ 


३३८ श्री जिनहपं श्रन्थाचली 


कुमती ना मद गंजह, कुमति कदा ग्रह भजः । 
धरमी ना मन टारड, संसय दरि निवार ॥८॥ 
नयणे जह निहार, ते निज पातक गाख्द्‌ । 
थन धन ते नर नारी, जे भेट गुण धारी ॥६॥ 
नामह नव निधि रुदीयड, द्रसण देखी गह गहीयह्‌ । 
जनम सपर निज कीजई्‌, युगति तणा फर ठीजद्‌ ॥१०॥ 
इम प्र्ुना गुण गाया, सुपना मां सुख पाया } 
दरसण च प्रथ युञचनई, परति कटु चं इ तुद्चनद ॥११॥ 
सीमंधर जिनाय, प्रणमुं प्रहस्रम पाया। 
युञ्च नई सेवक थापर, प्र्ुजी निज पद आपड ॥१२॥ ` 4 
शरेयांसराय सद्दार, सत्यकी उअर अवतार । 
रुण वृषम्‌ सुवर्‌, गुण जिनदरख सुं साव ॥१२॥ 
4 

वीस विहुरमांण नान स्तवन 
सीमधर पदिरुड जिनराय, जुगसंधर बीज कहवाय । 
त्रीजर चंदू बाहुः जिणद्‌, चउथट स्वामि सुबाहु दिणंद ॥९॥ 
पंचम जिनवर्‌ नमुं सुजात, स्वयप्रम छट त्रिजग विख्यात | -“ 
रिखिप्रानन नमीयई सातमउ, अनंतवीयं अरिहंत आटमउ २ 
दरप्रम नवमड सिरदार, श्री विसार दक्षमउ गुणधार। 
वज्रधर प्रणमुं इग्यारमउ, चतुर्‌ चद्रानन जिन बारमउ ।२॥। 
चद्रबाहु नमिसुं तेरमउ, श्री' जंग जपिसं चरदमउ । 


श्री वीस विेरमोर्णः जिनस्तवन ३३६ 


ओ ईयर पनसमड पवित्र, सोौरमउ नेमिग्रभ सुचखि 19 
सतेरम वीरसेन वंदीयद्‌, अटारम महाभद्र सुख दीयद्‌ । ` 
देवजसरा जिन उगणीसमउ, अजितवीयं चंदु बीसमड ॥५॥ 
विचरंह विहरमाण ए वीस, सदहाविदेह माहे जगदीस । 

भव भवे चरण सरण तेह तणा, स्यु जिनहरख सदा भामणा ॥६॥ 


श्री वीस विहरमाणं जिन स्तवनं 

| ढाल ॥ श्री नवकार जप मन रगड्‌ ॥ एहनी 
विहरमाण प्रणय मन र गह्‌, महायिदेह मल्चारि री माई । 
-जंमम्‌ तीर्‌ धर्म कहता, समवसरण सुखकार री माई ॥१बि॥ 
सीमंधर परिरुड परमेसर, जगनायक जगदीस री माई ! 
युगमंधर जगमदहं जयवंता, भेद ते धन दीस री माई ।॥२१ि॥ 
चीज बाहु जिणंद्‌ जुहारू , पूगद मननी आस री माई । 
भावह्‌ स्वामि सुबाहु नयु निति, महीयरु महिमा जास री माई।।३॥ 
आत्‌ सुजात नयु जिन पंचम, पंचम गति दातार री माई । 
श्री स्वयंप्रम समता सागर, जगगुर जगदाधार री माई ॥४॥ 
रिखिभानन आनन निरखंतां, माग कोडि कलेस री माई | 
'अनेतवीयं अरिहंत अतुल बर, कदि नयणे निरखेसि री माई।।५॥ 
नवमड श्रीखरभरभ स्वामी, अतिसयवंत उदार री माई । 
श्रीवि्षार सुविसार त्रिजग जस, ्रणमई सुरनर नारि री माई।६॥ 
इग्यारमड वजरधर महिमाधर, सेवई संद नरिंद री माई। 
चंद्रानन बारम चद्रानन्‌; परतखि सुरतरु कंद री माई ॥७बि॥ 


३४० जिनहषं म्न्थावली 


चंद्रवाहु चरणे चितङाऊ, पाड शिव सुख जेस री माई | 
स्वामि युजंगम जंगम तीरथ, धरीयद्‌ तेह सु प्रेम री साई।८।४ 
ईश्वर जगद्रीरर अपरंपर, अविचरु तेल प्रताप री साई । 
सोरुसमउ नेमप्रभ समर, नासद पाप सताप्‌ री माई 1६॥ 
वीरसेन वंदु (दुख छं आणंदु , संहं शिवपुर बास री माई । 
महाभद्र यडारम जिनवर, आपड लीरु विरास री साई ॥१०बि 
देवयसा सुदसा देखतां, जायदह मवना दुक्ख री माई, 
अनितवीयं जित कम प्र दल, नित निरखीजह सुख्य री माई।११ 
विहरसाण वीये सुखदाई, विचर ता विख्यात री माई । 
भविक सो मह्‌ धरम पमाउई, कंचण व्रण सुगात री माई ॥१२॥ 
राख चडराती पूरव आउ, धुप पचसय देह री मई | 

कर जोडी वदु त्रिकरणसु , धरि जिनहरख सेह री माई ॥१३ब॥ 


जिन स्तवनं 
सजि भजि रमन तुं दीनदयार, पतित उधारण जन्‌ प्रतिपा ।भ 
समरणं करतां टूट पाप, सकर मिटई्‌ भव भ्रमण संताप ॥१्‌ 
तारणतरण हरण दुख कोडि, सुर नर नाग नमई कर जोड ।भ। 
तुरत उतारई करम करक, जासण मरण न होड आतंक ॥२] - 
अपराधी ऊधरीया केद्‌, गुगति महर्‌ मां धरीया ठेह ।। 
पाठ ग्रहड रहई जे प्रय ओट, जमची अंग न काग्ड चोट ॥२म्‌॥ 
आरति भंजण अपो आप, धृणी सदाई करइ धणीयाप भ] 
कद जिनहरख करण बगसीस, जगनायक जय जय जगदीस | छम 


सिंघी भाषामय गीत २४१ 


सिन्धी भाषामय गीत 

दाल--धणरा टोला 
' तूं मेडा पीड साजनां वे, तृ यडा सिरताज साजन भैंडा। 
हू तैडी व्र नारियां बे, अस्सां हिकिमिलि आज ॥ सा० १॥ 
मोदी मोदी रे सुजाण ह ते मोदी, तेरी खत प बि जाडं ।सा०्या| 
-चित्त यसाडा खाङ्धी वे, साठचिदे वपि जाह ।घा०। 
कारच तेडा जीञंदा वे, पेम अमीरस पाद्‌ ॥ सा० २ मसो०॥ 
हण पडे दीय वैष, व्यं गोरीदे हार। सा०। 
` अस्सां नाकि. सुं अखियां वे, चितदा चोरणहार ॥सा०्मो०) 
तस्यं पीट परदेसीरयां वे, राख्यां दिरु चिच प्रीत। सा० | 
ते गल्ला बहु कित्तियां बे, श्री दिख दा मीत ॥ सा० एमो० ॥ 
प्रीरि तुम्होसुं रक्खीये वे, जे सत्ता दिर भाहि सौ°) | 
आखंदा जिनदहरख सुं वे, ओरां सं मिरुणा नाहि ॥सा०५गो०॥ 


क कः 


पदु संग्रह 


(१) विधङाचर ऋषसदेव 

( राग--वन्यातिरी 
लाग्ह ठाग्ड हौ विमलाचरनीकड लगड | 
जहां श्रीरिषभजिणंद्‌ विराजई, मेव्यां भव दुख भाज दो 1१ वि° 
साधु अनंत अन्त करि भव कु, सीधे सुणियत अग्‌ । 
ननन देखतदं सघ जनक, दहियरई समकित जाग दो ॥ २वि० 
शिव सुख साधक दह आराधकः, निति निति नमीयद राग । 
कर जोरी जिनहरख प्रथु, योधि चीज एर साग हो ॥ ३वि० 


(२) विमराचरु यात्रा उत्सुकता 


राग--रामगिरी 


सखी री वषिमराचरु जांणु जईयई्‌ | 

प्रथमं नाथ जगनाथ की भावह्‌, विधि स पूज रचय । १स० 
मन, वच, काय पवित्र निन करिकड, निति प्रति प्रथ कु नरईयद ! 
जाके दरसण पातक नरे, वंक्ित फर प्य्‌ |! २ स० 
यु तीरथ समरथ तारण कूं, देखि सखुसी मन दरयद । 
कर्द जिनदरख भेरि गिरिवर कृ, नरभव लाहउ र्य ॥ २य० 


` पद्‌ संग्रह &४२ 
(३) नेमि राज्ञ 
राग-सोरट 
नेमि काहे कृ दुख दीनड दयो। 
कोरि चके मोहि अहि कचरी ज्यं, कुण अवगुण मंड कीनउ हो ॥१ने० 
त॒मसु नेह पुरातन मेरउ, चरण मन ठहई रीनड हो । 
दरू कंचण की मुद्रि तापर, तुं तड अजब नगीनड हो ॥ रने° 
विरह संताचत निसि दिन मोक, अंतर ताप पसीनउ हो । 
राजल कद जिनहरख पियाके, गुणसं दिल रह्‌ भीनउ हो ॥२ने० 
(९) नेमि राज्ुख 
राग~-देवगधार 


पियाजी आदह भिख्ड इक वेर । 
चरण-कमरु की खिजमति करि, होड रहुगी जेर ॥ १पि० 
आइ द्ुरावड अयणी प्यारी, मदन रद इह पेरि। 
आण तम्हारी सिरपरि धरि, ज्यं माराकड मेर ॥ रपि० 
मो बपरि कूं कहि मारण, श्षारी दई समसेर । 
कह राजुरु जिनहरख विरहिणी, चिदु दिसी रही मग हेर ॥३पि० 
(५) नेमि राजुख 
राग-सोरट 
पावसं विरहिणी न रहा । 
देखि विकटा घटा घन की, अ गह्‌ अङ्लाई । १ पा० 
नीर॒ धारा तीर रागहद्‌, पीर्‌ः तन न खमाई्‌ । ` 


३४४ श्री जिनद्टषं श्रन्थावली 


गाज की आवाज सुणिकेद्‌, चित्त सांचि उराद्‌ ॥ २ षा० 
सवद चातकी जहर सुणिके, जीउ निकस्यउ जाई । 
नेमि विणि जिनहरद्च राजुर ज्यामिनो युरश्चाद्‌ ॥ २ पा० 


(६) राजु विरह 
राग--देवगंधार 

सखी री चंदन दरि निवारि। 

मेरई अग आगि सउ रागत, खत उपरि मातु खार ॥१स०। 
कुसुम मारु स्यार सी लागत, फीके सव सिणमार। 
चंद चद्विषा मो न सुहावह, जरह अग अपार ॥२स०। 
येज निहेनी ह दुःख पाऊं, सीतरु पवन न डारि। 
पिय विण सुख जिनहरख सथर दुल, किह रार नारि ।२स ० 


(७) राजुरु विरहं 
राग-वेलाउल 


मो पड कठिनं चियोग की, सही जात न पीर। 
सखी री कोड उपाय इड, धरीये मन धीर ॥शमोपे॥ 
भूख पिपासा सव॒ गई, भयड सिथर शरीर | 
विरह धाउ दियरउ फटई, जस्‌ जूनडं चीर ॥रमो०॥ 
ह॑ विरहिणि परसि भई जरी पेम जंजीर। 
राजल जिनदहरखदं मिरे, भयउ सुख युं सोर ॥३मो०॥ 
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(=) विरहं 

र{ग- मल्हार 
सखी री घोर घटा षहराई्‌। 
प्रीतम चिणि ह मर इकेरी, नहणां नीर भराई ॥१स०॥ 
देखि संयोमिणि पिड संम खेकत, सोरु सिगार बनाई । 
-मन की वात रही मनी मं, मनदी महं अङुराई ॥२स०॥ 
धन पैयारी प्यारी तरिर की), रहत चरण रूपटाह्‌। 
मो सी दुखणी अउर जगत मे, कहत जिनहरख न काई ॥रस०॥ 

(€) विरह 

राग--मोरठ 
अव महं नाथ कव्‌ जउ पाउ। 
पाद धाई्‌ कद जाई लगु तउ, उर परि हित सुं रहा ॥१अ०॥ 
वार वार ख करं विलोकन, छोरि कहां नदीं जाड । 
जाकिर प्रीतम के अंचरा, प्रीति सुरंग बनाडं ॥२अ०॥ 
इद आधीन दीन सं बोट, विजमतिंगार कदाउ। 
-तम सन योवन सरव ददु, जड जिनहरख खदा ॥२अ०॥ 


(१०) विरह, प्रीति निषेध 
राग वेलाउन्ञ 
काह सं प्रीति न कीजड, परु पर तन मन छीजई । 
ओति फियां जीउ परवसि हदद्दं, रि रि वथा मरीजई्‌ ॥ १का०॥ 


३४६ श्री जिनहषं मरन्थावली 


नदना नीद न भूख पियास्रा, देखण कु तरी । 
विकर होत इत उत भटकत हे, सुख दे के दुख रीजह ॥एका०॥ 
स्याम होत कंचण सी काया, निति आधीन सीन । 

कद्‌ जिनहरख जाणि दुख कारण, सुगुरु घचन रस पीजई्‌ || रेक ०।। 


(१९) सहावीर गोतम 

राग केदार 
हो वीर, काहे छह दिखायड । 
ह तुच सेवक परम सगत हं, अविृड नेह लगायड हो ॥ श्वी ०॥ 
तदं जाणरउ पासव पकरेमो, वासक ज्यो परस्चायड। | 
एक पखीकरी प्रीत परमगुर, मै यूं दीं दुख पायउ हो ॥रबीग॥ 
निसनेदी सं नेह न॒कीजह्‌, उपसम॒सनमदं आम । 
गौतम केवलन्ञान लद्यर तव्‌, गुण जिनहरखडईं गायड हो । र्वी ०॥ 


(१२) जिन दर्शन 
राग-रामगिरी 

सखी री आज सफर जमवारड। 
प्रु निरखे अज्ञानं भिट्‌यु तम, भय अंतर उजुआरउ ॥स०॥* 
सुंदर मूरति रति अनुपम, देखि छमति मत्ति छारड । 
समक्रित अपणु निमैर करि कई, शिव सुख सु चित धारड ।२स॥ 
समता सागर गुणकड आगर, रागत हे मोहि प्यारड । 
हुं जिनह्षख दहिया मे राखु, साहिव मोहनगारउ ॥२३स०॥ 
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(१३) जिन पूजा 
राग-वेलाउल 
-जिनवर सूजरउ मेरी माई, सकर मंगल सुखदाई ।जिग 
केसर चंदन अरगजई, विपि सुं अंगीया वणाई ॥१नि०॥ 
कुसुममाल प्रथु के उर ठाउ, . चितमद धरि चतुराई । 
भाव भगति सुं लिनगुण गाव, नावे कुमणा कादं ॥रदि०॥ 
सतर-मेद पूजा जिमवर की, गणधर देव वताई । 
द्रव्यत भावत के गुण ठहीकद्‌, करि जिनहर्ख सद1ई ॥२जि०॥ 
(१४) प्रु भक्ति 
-राग-वेलाएल 
प्रथु पद-पकज पायके, मन भमर डभाणड । 
सुंदर गुण मकरंद के, र्समह रपटाणड ॥ १०] 
राति दिवस मातड रहद, तिस भूख न रागः । 
चरण-कमल कौ वासना, मोद्यउ अनुरागः ॥२्र०। 
सुमनस अउर की सुरमता, फीकी करि जाणह्‌ | 
` रद जिनहरख उकासमई, अविच सुखमाणह्‌ ॥३्र०॥ 
(१५) प्रु भक्ति 
राग-घन्यासिरी 
भविक मन कमर विबोध दिणंदा। 
दत्यति नईण चकोर चतुर हइ, निरख निरख युखचंदा ॥१५०।१ 


2४८ श्री जिनहर्प चन्धावली 


सोह सिथ्यात सतंगज दारुणः, वारण मस्त मवंद्‌ा | 
अकलित कोर सवल वलधारी, उच्छदन भव कदा ॥२०॥ 
देखि मनोदर मूरति प्रु की, हर्खित इद निदा । 
देह चरणं की सेव दया करि, रुद्‌ जिनहरख अणदा ॥ रमभ 
(१६) प्रयु शरण 
राग-ललित 

्रणपिया कै चरण सरण गहि, काहे कुं अडर फे चरण गदड इड 
अंउर के चरण गहं थडं अल्प सुख, प्रुके चरण र्वं 

य॒गति रुहद हदं ॥ श्रा गा 
विरचित अउर वेर नदीं रवत्‌, युण अउयुण छिन मां हि कट्‌ ह्‌ | 
भ्रभुजी कक्ह' न केह दिखावत, धरणी ज्यं सव मार सह्‌ दइ ॥रश्रा ० 
समरथ सादिव छोडिक मूर्ख, रान की हग कयन रह्‌ दद्‌ । 
कहै जिनहरख हरख सुखदायक, जनम-जनम्‌ के पाप दहह इद्‌ ॥२प्रा॥ 

(९७) बीनति 
॥ र{गृ~-सरत 

-जिनवरं अय मोहि तार्ड, दान दुखी हइ दास तम्हारउ। 
दीनदयारु दया करी सोसु, इतनी अरज कर प्रथ तों | १जि०।। - 
तारक जड जग मांहि कहावउ, तउ मोदी अपणई पासि रहावड ।जि° 
अपनी पदवी दीनी न जाई, तउ प्रथु फी केसी प्रथुताई !२जि० 
इहरो किख सुख मेरे न चद्िये, अपिचर सुखदे अविचल रहिये !जि° 
कया साहिब मन मांहि विचार, प्रथु जिनदरख अरज अवधार ।।३ 
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(१८) जिन वीनति 


राग-रामगिरीं 


जिणंद्राय हमक तारउ-तारउ । 

करुणासागर करुणा करिकद्‌, भवजलर पार उतारउ ।१जि०॥ 
दीनदयार कृपाङ कृपाकर, क्रम नरहन निहारउ । 
भगतवछर भगतन कूं ऊपर, करत न काहे विचारड ॥२जि०॥\ 
इतनी अरज करू ह प्रमु सुं, पदकज थं मत्त टारउ । 

कहह्‌ जिनहरख जगत के स्वामी, आवागमण निवारउ ॥३अि०॥ 


(१६) जिन वीनति 
राग-रामगिरी 

कृपानिधि अव शरञ्च महिर करीज्‌ । 
दीन दुखी प्रथ सेवक तोरउ, अपणुं करि जाणीजह ॥१ऊ०। 
भवसायर मे वहु दुख पायड, करुणा करि तारीजह ! 
तुम्ह षिण कण लद्द पर वेदन, उपगारी सरहीजह्‌ ॥२९०॥ 
नरंण सलूण सनयुख जोव, ज्यं जिनहरख पतीजई । 
प्रभु सेवा फल इतनडउ मागं, बोधि बीज सोहि दीजई्‌ ॥३७०॥ 


(२०) जिन वीनति 
राग्-रामगिरी 
जगत प्रथु -जगतन कड उपगारी] 
अपणे दास धरे वकु मे, भव की पीरं निवारी ॥१ज०॥ 


३५० श्री जिनहपं ्रन्धावरी 


अदसड अउर न कोड दाता, स्वदी कं हितकारी । 
तके चरण सरण करि रदीयद्‌, न भज्‌ दुरगतिनारि ॥२ज०॥ 
परम सनेही परदुख भंजन, रंजनं मन सुविचरो । 
मीत सो जिनषरख करीज, चिव मुख कड उपगारी ॥ रेज ०॥ 
(२१) प्रघ वीनति 

राग--त्राणाचगी 
अवत अपणई्‌ यास वसाड, कदा प्रथ बहुत कंदाचउ ।अ° 
चरराघी रुख साहि यस्यं हं, वसि वसि कोरे वासा । 
ऊंचे नीच सहर वणा, देखे बहत तमासा ॥१अ०॥ 
दुसमण सो तउ मीत किए महं, सीत त्रु करि जाण। 
तउ सुख करसं होई युसोँई, आया पर न पि्ाणे ॥२ज०]। 
चोर चुगल धन लूटि रीय सव, किणि सुं करु पुकारा} 
वीस इवास हुराइ्‌ कहत ह, उतना करि उपगारा ॥२अ ० 
दुख पावड आयु तुम्द सरणद, ज्यं नाणड त्यं कीजो | 
कद्‌ जिनदरख निरंजन साहिव, मो मगुं सा दोजो 1अ०। 

(२२) जिनेन्द्र प्रीतिपेरणा 

राग--रामगिरीं 

मन रे प्रीति जिणंद स॒ कीजर्‌। 


अउर सुं प्राति कीयदं दुख पदैयद, ताथरई्‌ द्रि रदीजई ॥१म०॥ 
करम भरम सव दरि विडारई, जनम्‌ मरण दुख छीजर्‌ । 
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जिणि की प्रीति परमयद्‌ छीयद, ताहि चरण रस पीले ।२म०॥ 
छह. ` न॒ दाखडई अंतरज्यामी, साच सण कीजे । 
यड जिनहरख जगत कु तारण, अउर देखि मन खीजई्‌ ।।२म०॥ 


(२३) निरंजन खोज 
राग आशावरी 
खोजई कहा निरंजन वौरे,तेरेदी षटमेतुंजोरे।खो० 
बाहिरी खोज्या कबहु न रहीयई, अंतर खोल्यां तुरत दी पदैयद्‌ १ 
खोजत-खोजत सव जग मूआ, तउ दी उणका कामन हज ।खो० 
ज्यं परति घृत में दधिवास्ा, पावक काठ पाषाण निवासा॥रखो 
टदटत-ठृंढत जगमग मावर, तुदी उण के हाथ न आवई्‌ । खो० 
तोकड भेद होड ख पाव, भेद विना कष्ठ गम न लहावे ॥३ेखो ०॥ 
ज्ञानी सो जिनहरख पिकछाणह्‌, आपही आप निरंजन जाण॥।४॥ 


(२९) प्रबोध 
राग भैरव 
` उटि कहा सोह रख, नहन भरी नीद रे, 
कारु आइ उम द्वार, तोरण ज्यं वींद रे ।ॐ०। 
मोह को गहरु मांक्चि, सोय वहुकालं रे, 
कटक वृद्यु नदीं तुं तउ, होड रद्य वारु रे ॥१७॥। 
हुम खनीनड खोयउ, अङ्प कई दतर, 
` अजुं कदु गयड नही, चेतन चेत रे, ।ऊॐ०। 


३५२ श्री जिनं प्रन्थावली 


तरदपुर माचि वह, दृठ च्यारू चोर रेः 

राति चंस तेर धन, लूट्द ठर ठोर रे ॥२८०॥ 
काचड कोट जोर जम-दरछ रीनउ घेर रे 

काहे बल फोरह नदीं, गति समसेर रे ॐ०। 
साहस स्धीर धरि, प्रेता न खोई रे, 

कहर जिनहरख ज्यु, जहत वार ॒दोदं रे ॥२३७०॥ 


(२५) षपवोध 
राग-कल्याण 
जोन च्यु नदी नीर जात हद अयाणरे। 
काहे पूरकि र्ड यउ तउ अथिर तुं जाणिरे ।जो०। 
जोवन मह रात मदमातउ रफिरडजोर रे। 
काम कड मरोयुं कटु देखई नदीं ओर रे ॥श्जो०॥ 
कामिनी सुं चाहद भोग सकल संयोग रे। 
अर्प जीवन सुखं बहुत वियोग रे [नो०, 
सूय देखि जोण्डर मोसो न को तीन भुवन रे। 
अइसउ अभिमानी तेरी गत हदगी फड'ण २ ॥रजो० 
अजुरी कड नोर रहद्‌, कहड केती वेर रे। 
तदसड धन जोवन न, कोई ता मह्‌ फेर रे।जो० 
भनि भगवंत जोवन कड रद राहरे, 
। जउ जिनहरख युगतिको चाहर ॥३जो०॥ 


ष्वार मण गीत ३५३ 


` पथम मगर गीत 
1 रातत ॥ 


प्रथम मंगर मन व्याये, अरिगंजण अररिहतो रे। 
विषय कृपाय निवारीया, भयमंजण भगवतो रे ॥१०॥ 
केवरन्ञान दिवाकर, संसय तिमर गमावह रे। 
ारह परपद माहे बहसिनह्‌, अमृत वाणि सुणावह्‌ रे ॥ २्प्र०।। 
कनक सिघासण वहसणद्‌, छत्र त्रय सिर सोहेरे। 
चामर वीज्‌ सुर ऊनला, भामंडर्‌ मन मोहे २ ॥२र०॥ 
वाणी योजन गामिनी, सुणतां दुख नवि व्यापद्‌ २े। 
भूख त्रिपा भय उपसमह्‌, अविचल सिवपद्‌ अपे रे ॥४्र०॥ 
प्रथु चरणे सुर नर सदा, सेवई कोडानकोडी रे। 
पदिरुड मंगल जिनहरष सुं, नमीये वे कर जोडी रे ।५प्र०॥ 
इति श्री प्रथम मंगरुगीतं ॥ 


द्वितीय मंगर गीत 


1 दान--माखीना गीतनी ॥ 
चीजट मंगर मनि धरउ, सिद्धिपुरीना सिद्ध } भविक नर । 
आठ करम अरि क्षय करी, धामी अणंत समृद्धि ॥ १अग्वी॥ 
काया माया जेहने नही, नही कोई . सूप सरूप । भ० । 
वेद नदी वेदन नही) नही , चाकर नदी भूष ॥ २ भण्बी। 


२५४ लिनदपं म्रन्थाचली 


मुगतिरिछा उपरि रघ्या, काक नण अग्र भाग । मर । 

अध्य यख आनंद नईं, कोद न पामह्‌ थाग रमर 

गंध फरस जेह्‌ मह नदी, नही करोड करम नट टेष।भ। 

गुण इकत्रीसे सामता, षय मंमार्‌ अप ॥ मन्त्री | 

सुच्ख अनंता भोग्ये, सिद्ध भगवंत निरीद।भ। 

जिणि दिन मिद्ध निदाखियुं, ते जिनहरपय सुदीद्‌ ॥४ग्धरी 
इति द्वितीय मंगर गीतं ॥।२॥ 


ततीय संगर गीत 
टल-परि शवर जी प्रोवउ मउनीवेड | णषनी॥ 
दिवे त्रीजउ संगर मादे, मद्धता अनिवर्‌ सदौ । 
समता दरीयवा भर्या गुण, तप मुं कीधी क्रिस ददा ॥हि०॥ 
पचे समिते समिता सद्‌ा, पांच त्रतनां ज प्रतिषाले | 
पावे इन्द्री निज वमि कोया, पट्‌ काय तमा स्खवालस })रदि०। 
त्रीजी पोरिसी करे गाचरी, स्यर अरस निर आदारो । 
सदतारिस दूषण टालिनई, भोलन करे जे अणगारौ ॥इदहि०॥ 
धन्ना अणगार तणी परइ, दक्र ॒तप करे अपारो | 
यावीस परिपह ज सहे, गुण ज्ञान तणा भंडारो 1४दि०॥ 
आपण परि परने रेखवद, देखारद शिवपुर बटो | 
छ्ठध साघु एहवा पाय श्रणमीये, जिनहरख सदा महमारो ॥५दि०॥ 
इति ततीय मंगर गीतं ।२॥ 


चतुथं मंगल गीत `“: ३५५ 


चतुथं मंगले गीतं 

दाल- विमला चल सिर तिलख एहनी ॥ 
चथ मंगर निति नमु, जिनवर भाषित धर्म । . 
विनय दया जिन आगन्या, जेहथी तट ` कमं ।॥१च ०॥ , 
कल्पवृक्ष चितामणि, कामधेनु कामकुम्‌ | | 
युन्य योग्ह ए पांमीये, पिणि जिनधरम दुर्भ ॥२च०॥ 
जेहथी उुरनर संपदा, रुहीये सुख भरपूर । 
सी अधिकाई एहनी, धथायह अगति हजूर ॥२च०॥ 
सीव तरया तरिस्ये वरी, अतीत अनागतं काल । 
वतमान कारद्‌ तिर, धमं थकी तत्काल ॥४च०॥ 
त्रिक्रण सुध आराधिस्ये, फरिस्यई वंछित तास । ॥ 
चथ मगर चिरजयउ, कहइ जिनहरख उलास ॥५च ०॥ 

इति चुथं मंगर गीतं ॥४॥ 
ऋषि चत्तीसी 


अष्टापद भरी. आदि जिणंद,' . चपा . वांसपूज जिनचंदं । 
द्रवा मगति गया. महावीर; अरट्िनेमि भिसनार सधीर ॥१॥ ` 
वीस तिथंकर धरीय उमेद्‌, जनम मरण भव वंधण छद्‌ । 
श्री समेतसिखर सिध थया, वीच जिणेसर यगतं गया, ॥२॥ ` 
जंवृदीपरे जिन चौवीस, धादृसंडे .-अडसटि स । 

अरध पुष्कर अडसटि ` कटेस, `रत्तरिसंय जिन भाव नमेस ॥३॥ 


३५६ जिनहषं प्रंथावदटी 


सीमंधर जुगमंधर सांस, . बाहु सुबाहु नमं सिर नाम्‌ | 

श्री सुजात स्वयंप्रभं देव, रििभानन प्रणम्‌ नित मेव ॥४॥ 
अ्नंतवीरज स्ररिप्रम जाण, श्री विलाल वज्रधर वखाण | 
चंद्रानन चंद्रवाहु अजग, ईर श्रीनेमिप्र् रंग ॥५॥ 
वीरसेन महाभद्र जिणंद, देवजसाऽजितवीयं॑दिणंद्‌ । 
वीसे विहरमांन जिनराय, प्रह उटी नित प्रणमुं पाय ॥६॥ 
सिमानन जिनवर त्रधर्मान, चद्राणण वारसेण प्रधानं । 

ए च्यारे प्रतिमा सासती, नेदीसर दीपं छती ॥७॥ 
जंघा चिजाचारण साध, सावं प्रणमं धरीय समाध | 
विचाधर नागिन्द सुरद, वंद च्यारे ई जिण चंद ॥८॥८ 
चौवीसे जिणयर परिवार, साध साधवी ने गणधर | ` 
सावय सावीय सहृ मिली, प्रह उरी प्रणमं मनरली ॥8॥ 
इन्दरभूति पिको मणधार, अगनिभूति वायुभूति विचार। 
व्यक्त युधरमा पंडित सामि, मोरीपुत्र अकंपिति नामि ॥१०।॥ 
अचलभ्राता नवम प्रकाज्ञ, मेतारिन प्रणमिसु प्रसास | 

चीर तणां गणधर इण्यार, कर जोडी प्रणस सय वार ॥११॥ 
चंदु प्रसन्नचंद रिपिराय, दसणमभद्‌ प्रणम चित छाय ।  - 
साथ खुदरप्रण पूरणमद्र, मद्रवाहु नमिये यूलिभद्र ॥१२॥ ` 
अज्ज महागिरि अज्ञ सुहत्थि, भद्रगुप्र अणम्‌ सिव सत्थि | 


आरिजिरखित नं मेधकमार, सालिभद्र धन्नो अणगार ॥१३॥ 
समण स्िरीमणि श्री कयचन्न, काकंदी धन्नो धन धन्न | 


ऋषि वत्तीसीः- -' ३५७ 


अभयङ्कभार नमं नंदिपेण, अयमेत्तो रिपिवर्‌ पन्यसे ।१४॥ 
करकंड नमि निग साध, दुह दयानिधि युणं अगाध । ` 
च्यारे प्रतयेकबुद्ध ` कहाय, ग्रह उटी प्रणमीजं पाय ॥११॥ 
जम्बू इूरगडु अणगार, इम्मापुत्तः' सुगुण भंडार । 
अरहन्नक' रिपि त्रत प्रतिपाक्ञ,गयसुङमाल वं तिसुकमार | १६॥ 
नमं इङाचीपुत्र पवित्र, लिमावंत चिङातीयुत्र। 
वाहुवल भ्रहेस् युणिद, सनतङ्कमार नम्‌ आणंद ॥१५७॥ 
रिषि टंढणकुमार पित्र, युनिवर वहु. अज सुनखित्तः | 

भी सर्वातुभूय सुजगीस, पनर तिडोतर गोयम सीस ॥१८॥ 
पुडरीक गणहर गुणवंतं, दिदपहार नमियं दवदंत । 
संव पजुन्न अमे बठदेव, . सामरंद युणिद नमेव ॥१६॥ 
मेतारिजि.भ्री कारिकिष्रि, तेतलीपुत्र नमु गुण भूरि । 
पाच पांडव अनयाउत्त, धरमरुद रिख तोसलिपुत्त ॥२०॥ 
मुनिवर सत्तम कत्ति युणिद, पंच कोडि सु दविड नरिद । 
वियाधर नमि विनम बुणीस, खंदक घरि पंचसय सीस ॥२॥ 
भिपिरु महारिपि संजम धीर, हरिकेषीवरु पवित्र शरीर 

चित्त मुनीसर नृप इखुफार, भृगु ब॑भण जसु" दुण्णि ङुमार ॥२२॥ 
कमलावदईं जसा वांमणी, ए छह प्रणमं महिमा षणी । 
संजती मिरगापुत्र महंत; साध अनाथी रिषि गुणवंत ॥२३॥ 


१--अरणक् २ पवित्त ३ सत्तमुक्ट & वु 1 


२५८ जिनं प्र॑थाद्खी 


मयुदयार रहनेम॒सुसाह, केसी -गोयम युणे अमाह । ' 

विजयघोप जयघोषं वखाणि, मुनिवर सदह वंद सुविहाण ॥२४॥ 

्रा्ी चंदनवाला सती, द्रूपद' सुता वकि रजेमतती। ~ 

कोसल्या जं भिरगावती, सुरसा सीता पदमावती ॥ २५॥ 

सिवा सुभद्रा कुंती नमं, दवदंती नामं दुख गम्‌ । 

सीरवती पुष्फचृखा एह, इत्यादिक , नमियं युणगेह ॥२६॥ 

अरीदौप माहे मुनिवरा, हआ हुपी अछदह गणधरा । 

पंच महाव्रत ना प्रतिपाल, संयमधारी नमं त्रिकार ॥२७] 

आणंद गाहावई्‌ कामदेव, चुखणीपिया नमं सुरादेव | 

चुट सतक न कंडकोलीयो, सदारपुत्र कु भार खोरीयौ ॥२८॥ 

महासतक नमि नदणीपिया दस्म ` लित्त की पिया थिया, 

एका अवतारी ए दसे, प्रणमीज हिय उष्छसे ॥ २९ ॥ 

बजाई भुणिवर छे घणा, तेह तणां रीजे भामणां 

धृरमी श्राचक्‌ नँ श्राविका, ते पिण प्रणमीजे ाचिका ।३०॥ 

रिपि-वत्तीसी जे नर गुणे, भणं मावस श्रवणे सुणं | 

रिद्धि वद्धि पामे गुणगेह, 'अजर अमर पद राभ तेद ।॥३१॥ 

उत्तम नमतां लदहियं पार, गुण ` श्रहवां थाय निसतार । 

जये दरि करम नी कोडि, कहै जिनहरख नम्‌ कर जोडि ॥३२॥ ` 
1] इति श्री रिपि वत्तीसी स्वाध्याय ॥ 


९ द्रौपदी सती २ लुतकी खुखियः थया । 


जिन छप्पय'- ! ३५६ 
गौतम, पचपरमेष्टी २४ जिन. छप्यय 


सुखकरण दुखहरण, सुजस धारण उद्रारण । 
साचवयण युख रयण, सयणं ` दुज्ण- साधारणः।। 
अमत रसण उच्चरण, भरण भंडार भर्प्पण । 
तेज तरणि तिन धरण, आप थप्यण उथप्पण ॥ 
च्यारे वरण वंदे चरण, श्री जिन सासन जयकरण । 


जिणहरख सरण टारे मरण, गोतम तरिथुवन आभरण ॥१॥ 
जपतां गौतम जाप, पापे संताप प्रणासे। 

जपतां गौतम जाप, षे उखमी षर भासे ॥ 

जयतां गौतम जाप, जुडड कामिणि ङख्वंती । 

जपतां गौतम जाप, अवल -कीरत्ति अनंती | ` 

गोतम जाप जपता जडड्‌; सुखदायक सुत उजञ्जला }. 

जिनहरख जयं गौतम जिके, तास वधई्‌ जग पे कला ॥२॥ 
अष्टापद्‌ आपरी, छवधि चदीया लीखागर । 

वंदे जिन चउवीस, देव प्रतिबोधि दया कर | 

तापस पनरस त्रिण, पात्र एकण परमाणे। 

पहुचाडे पारणड, दीयउ वकि केवल दाने ॥ 

अटवीस र्चधि अंग -यसई ;' ` वडड शिष्य श्रीवीर र्डं 1 


जिनहरख जास महिमा जगत्र, सो गौतम तुम जप-करउ.॥३॥ 


२३६९ जिनष्टषं भरथावली 


आदि नमो अरित, सिद्ध वीजई्‌ पद साचा। 

आचारज आचार, पंच चे सुध्‌ वाचा॥ 

उत्तम श्री उवश्चायःवार जे अम वखाणट्‌। 

अधी दीप अणगार्‌ जिके, निज किरीया नाण ॥ 
प्रमेष्टि पंच जपतां प्रख्द-जाई पाए जमा च्‌ञट्‌। 
जिनहरख पत्र परिवारं जस, संख संपति मंगल हुई 1\४। 
इणि मवकार प्रभाव हुजठ, धरणिद्‌ सहु जाणं | 
िचछुमार सौवन्त पुरुष, पाम्यड तिणि टाणई ॥ 

सती श्रीमती सप मिटे, हुदै पुष्पमारा। 

संवर केवल सांड वसे, . विम्माण वि्राला॥ 
भीरृडी भीक नष सुख कहे, देव हुआ सहु "दुख गयड । 
जिनदरख पार न रहं उुजस, श्रीनवंकार चिरजयउ ॥1*॥ 
आदि रिभ अरित, अजित संभव अभिनंदन | 

सुमति पदम सुप्पास, चंदर्मम इसति निकदन ॥ 

सुबिधि सीतल श्रेयस, वे बासुपून वखाणुं । 

विमल अनंत धमेनाथ, सांति जिन सोटम जाणुं ॥ 


श्रीकुधुनाथ अर मण्कि जिन्‌, ुनिसुत्रत नमि नेमि मणि॥ 
श्रीपाछ्नाथ जिनहरख जपि, महावीर सुर शुगट मणि ॥६॥ 


कीस स्थोसक स्तवन ३६९१ 
वीरा स्थानक स्तवनं 


आरी वीर जिणेसर, भाष्हद तप अधिकारं 
चीसस्थाचक सरिखो, तप नहीं कोई संसार ॥ 

ए तप थी त्र, निविड करम ततकार। 

ए तप थी रटीयं, रान्न रिद्धि सुबिसार ॥१॥ 
एथी जयं सह्‌, आधि व्याधि दुख रोग । 

एथी सुख रहिये, वलित भोग संयोग ॥ 

ए तपनो महिमा, कहतां नावे पार्‌ । 

जे कर्‌ अखंडित, धन तेहनो अवतार ॥ २॥ 
"पिरह नमो अरिहंताणं करि जाप। 
चीज नमो सिद्धाणं, जपतां जाय पाप॥ 
त्रीजह्‌ थानक नमो, पवयण मन उरास। 

नमो आयरियाणं, चउथई्‌ पद सुविलास ॥ ३॥ 
चली पंचम धानक, गणीयद्‌ नमो येराणं | 
हीयडदह्‌ धारउ, छटई पद उबञ्चायाणं ॥ 
~ सातमद “नमो रोए, सव साहूणं' चखाणुं । 

नमो नाणस्स आठमद्‌, थानक गणि सुविहाणुं ॥ ४ ॥ 
-नवमह चितराईदं नमो दंसणस्प गणीजः । 
दसमेद नमो विणय संप्पन्नाणं प्रणमीजई्‌ ॥ 
डग्यारम्‌ . ठाम, नमो चारित्त जपीजह | 


३६२ लिनष्टषं प्रंथावह्ी 


वारम वंभयारीणं, दहीयडदह पारीजई ॥ ५॥ 
नमो किरियाणं, तेरम थानक सुखदाई । 

नमो तवसीणं, पद चवदमह्‌ जपि चितराई ॥ 
पनरम उामई गोयमस्स, नमो निति ध्यावड । 

जपि नमो जिणाण, सोलम पद सुख पाव] ६॥ 
सत्तरमई थानक, गणीयह नमो चारि | 
नाणस्स नमो, असरम गण पचित्त ॥ 
उगणीसम नमो सुयस्स, गणड हित आणी । 

वीसम गमेद नमो, पवयण परम कल्याणी ।। ७ ॥ 
पिरद पद चडउयीस, बीच पनर लोगस्स । 

सात त्रीनई्‌ चरभे, छत्रीस गणड अवस्स | 
पंचमे दस छट्ड, वार सात सत्तापीस | 
आमह्‌ पांच लोगस्स, सतसटि नवम जगीस ॥ ८ ॥! 
दसमह दक्च इग्यारम, पट हीयडड धारि । 
वारमेई नव तेरमेड, पचबीम चवदमई बार ॥ 
पनरम ठामे सत्तर, सोरमे टस जाप। 

इग्यारस तेरमेड, रोगस्स भजि तजि पाप ॥ € + ` 
अटारमद पाच वली, उगणीसमडई एक] 
वीसमंड वीस रोगस्स, गुणीयई धरी पिवेक ॥ 


एतला लोगस्स चु, करीयदह काडसम्ग। 
दुख जनम मरण ना, सहु जाये उचसम्म ॥ १० |} 


मोन एकादशी स्तवन ३६ 


ए वीसे थानक, . गणीयह्‌ करि उपवास | 
आविर एकास्षण, यथा स्गति सति खास । 
तिथंकर पदवी, ए तप थी पामीजद। ` 
दौड दोह सहस गुणणई, निनहरख गणीजई्‌ ॥ ११ ॥ 


मोन एकादशी स्तवन 

दाल ॥ वीर ज्शिमरनी ॥ एदेशी 
सयरु जिणे्र पाय नमी, समरी सुयदेवी । 
मून इम्यारसि तवन मणु, गुरु चरण नमेवी ॥ 
मगसिर सुदि एकादशी, ए कस्याणक धारी । 
तीन पचास थया कटं ए, सणीज्यो नरनारी ॥ १ ॥ 
नगर नागपुर दीपतर ए, तिहां राय सदरसण । 
देवी राणी ` गुणवती ए, सहु नह्‌ श्रिय दरसण ॥ 
चउदे सुहिणं जनमीया ए, अमर नाम कहाय । 
रूप अनोपम सोहतड ए, जाणे कचण काय | २ 
च्उसरि इद्र मिरी करी ए, सहुञदई्‌ सुर ष्या । 
मरु महीधर उपरह ए, प्रथु नह्‌ न्हवराष्या ॥ 
करीय महोच्छय माय तण, पासद्‌ तेह मच्छा | 
इद्र गया निज थानकड ए, दुरगति दुख ठेस्या ॥ ३ ॥ 
राज्य तणा सुख भोगवी ए, व्रत अवसर जाणी । ` । 


३६४ जिनहपं प्रथाचटी 


लोकांतक सुर आव्रीया ए, प्रथु नई कड वाणी । 

समता रस ॒संपूरीयड ए; मन निर्चल कीधड ।' 

मगसिर सुदि इम्यारसहं ए, जगगुर वत छीथड॥ ४ ॥ 

धीरम मरुतणी परं ए. सायर मंभीर। 

कमं तणी सेना मणी ए, हणिवा महावीर ॥ 

कमं च्यारिजे घातीयाए, ते स्वामि खात्या | 

केवलज्ञान लघ्व प्रु ए, मुर नर तिहां याच्या ॥ ५ ॥ 

समवसरण रचना करीए, जिन वद्टा सोह | 

धरम तणी देण दीय ए, सुणता मन मोहद ॥ 

संघ चतुविध थापीयर ए, गुणसणि भंडार | 

आरखुं पूरण की ए, पुहुता सुगति म्नार ॥ ६ ॥ 
) टल २ अदीयानी॥ † 

एकबीसमुं जिनचंद, कल्याणक मणुंए, बीजड सथुणुं ए 

मिथिला नगरी राय, विजय नरेस कहवाय 

क्रा रागिणी ए, मोटा भागिनी ए॥ ८ ॥ ` 

चउदह सुन रहाय, हीयड्द्‌ हरख न माय । 

-जिनवर जनमीया ए, सुर उच्छव कीया ए।&॥ 

-जोवन पटुता जाम, प्रथुजी प्रण्या ताम । 

राज्य पदवी री ए, सुख मोगवह सही ए | १० । | 


७ 


मौन एकादशी स्तवन ३६५८ 


अनुक्रमि लीधड जोग, छंडी संख. संभोग । ` 
परीसह सद सहड ए, करम निवड दह ए ।॥ ११ ॥ 
मगसिर मास उरा, सुदि इ्यारसि तास । 
ग्र केवल वर्यड ए, नरिगव्ड सुर क्यु ए ॥ १२॥ 
तीन छत्र सुर सीस, चामर टोर्ह ईस। 
प्रयु देसण दीयइ ए, जाणुं निरखीयद ए ॥ १३॥ 
श्रावक भाविका जाणि, श्रमणी श्रमण वखाणि। 
गणधर थापिया ए, दख सहु कापिया ए ।॥ १४ ॥ 
समितसिखर चदि नाह, सङ्हण गज गाह । 
सिवपद पामीयर ए, मई सिर नामियउ ए । १५॥ 
टल ३॥ इखि अवसर दसखर पुरइ ॥्ह नी 


कल्याणक तीन, मिथिला नगरी सर पुरी। 

रइ रोक अदीन, रिद्धि सम्रद्धि सं भरी॥ 

भरी सुभर कुंभ नरपति, राज्य लीला जोगव । 

प्रभावती राणी संघातद्‌, विषय ना यख भोगवड्‌ ॥ 

निसि समह घती सुखद राणी, चद सुना ते छर्‌ । 
_ बहु हरख पामी सीसर नामी, राय नई आवी कहडई ॥ १६.।१ 

सुपन पाठक तेडावीया, कूंभराय प्रभाती । 

पत्र हुस्यई तम॒ धरि सदी, तीन. लोक विख्याती ॥ ` 

वात विचारी नह कदी एहवी, सां भलि सहु मन मां हरखिया । 

स्त्री वेद के गरम आव्या, करम माया ना कीया | 


२६६ जिनदहषं प्रथावी 


जिन थया नारी एह अचरज, कपट दृरद' परिहरउ । 
जिनराज नी जोड अवस्था, धमं चोखह्‌ चित करउ ॥ १७ ॥ 
दस मसवाडा माय नह्‌, र्या गरभ जिणंद | 
अगसिर सदि इण्यारसङईं, जनम्या जिनचंद ॥ 
सुर सुरपति मन रउरसद आवया, देव देवी आवीया | 
सुरगिरह रेह स्वामि उच्छ, करद भगतद' भार्घःणा | 
बहु भाव भतत एक चित्त, गीत नृत्य स॒हारईयः । 
दीर्घायु इम आसीस दई, माय पसह ठावीया ॥ १८ ॥ 
राय करी उच्छव धणड, दीधट मल्लि नाम। 
रूप कला गुण अआमलड, तरिथुवन नउ सामि ॥ 
मूर्यं जाई न वेगरड, प्रथु मोह देखी उपज | 
पट द्वार मोहनधर कराव्य, पतली मांहे सज । 
निज पूं भव ना भित्र पट तरप, प्रणिवा सहु आवीया | 
रथ कई काया अघुचि पुदगरु, देखि स्यु ठमाहिया ॥ १९ ॥ 
ग्रतिवोधी निज मित्रनह्‌, देइ वरसी दान। 
मगसिर सुदि इम्यारसद धारी निर्मल ध्यान ॥ 
संयम लीधड सन रइ; नारी नर वे सय सु, 

| मरिलं जिन त्रत आद्य | 
निति समिति समिता, गुपति गुपता, पाप मारग परिदर्यड । 
सुभ ` ध्यान्‌ पूरी, कर्मं चूरी, मागसिर एकादसी | ' 
सित रद्यड केवबरन्यान निर्म, रिद्धि पामी एरिसी ॥ २० 


मौन एकादशी स्तवन ३६७. 


ढाल ८ † गीता छटनी ॥ र 
आल्या सुरपति सुर नर मन रखी, पारह.परखद प्रथु आगटि मिरि। 
समवसरण मां वहठा सोहइ ए, सुरं नर नारी ना मनमोहड ए ॥. 
मोहए मन ` रूप देखी, मधुर सर देसण दीयह्‌ । - 
संदेह मन नो हर ॒द्र३, होयडरुदई आणंदीयई्‌ । 
उपसमई वयर विरोध सहुना, त्रिजगपति अतिस्य करी । 
मिथ्यामती ना मान गाख्ड, मोह सेना थरहरी ॥ २१॥ 
अतिस्तय घर चत्री जिणंद ना, कर सुरासुर प्रथुनद्‌ वदना । 
त्रिण छत्र सिर धार देवता, चामर विल उज्ज्वल सोहता ॥ 


` सोहता सरत तरण जिनवर, ` मिल जिन महिमानिख्ड । 


॥ 


उगुणिसमड जिनराय जगगर, कंभ नरपति कुरतिल्ड ॥ 
फहरइ त्रियुवन युनस जेदनउ, आगन्या सहु सिर धरई । 
वृद्चवह्‌ प्रथु भव्य॒प्राणी, भवत्तुद्र तारद तरई ॥ २२॥ 
आग्लि हयर्‌ नारी .परखदा, केडड्‌ वडसई पुरुष तणी सदा । 
संघ चतुर्विध प्रथ्ुजो थापियउ, अचुक्रमि आख्खु पूरण कयउ । 
कोयड पूरड समित-गिरवर, अगति नयरी पहुतला । 
जिहां नदी जामण मरण काया, सुक्ख पास्या अति थला॥ 
प्व कटयाणक थया इम, उजली, एकादशी | 
मास मगसिर्‌ तणी भवीयण, मौन रदीयई ऊटसी ॥ २३ ॥ 
पांच भ्रत पोच एेरवत जाणीयई, दस पंचा पचास वखाणीयह्‌॥ 
अतीत अनागत नई वतेमानए सहु मिल्या द्उडसय. हु ज्ञान ए 


३६८ जिनं ्रथायरी 


ज्ञान सं जठ ए कस्याणक्‌, दउदसड अआराधीयह्‌ । 
विधं करीयह्‌ तउ सही सुं, गति ना सख साधीय ॥ 
एवडी सगसिर सदि इम्यारसि, ए समी वीजी नदी । 
जिनहरख मौनश्यारिपी तप, जिन कड मौटड सदी ॥२४॥ 


-~--- © ---~ 


गोतम स्वामी पच्चीसी 
धण पर गुव्वर गाम्‌, चिप्र तिहां निष्रसं गौतम । 
चवदह विद्या चतुर, अम्हां सम कायन उत्तम्‌ ॥ 
अङ्गः वड़ो अहंकार, अवर फोह्‌ बीजो अहि) 
पंडित जांण प्रीण पोहविं सगङा मो पठे ॥ 
सहूुगया हारि वादी सक, सिद्धाह जाणं सरव । 
जिनदरख सुजस सो त्रय जगत गोतम गरजे करि गर ॥१।; 
मेकि घणा ब्राहमण, इधक ओच्च उधकाई । 
हवे तरिवाडी व्यास, ज्ञान विण हु षणाई ।। 
वेद भणं वेदविया, सहस ज जाग सन्ञाई | 
स्वाहा मंत्र स्वद्‌, ज्यान होम जगाई | 
करन्यास करे आहूति करे, दीयण वरु देवां दिसे । 
जिनहरख धन्य गिणतो जणम, इन्द्रभूति इम उच्हसै ॥२॥ 
इण अवत्षर उपगार, करण आया करुणा कर. 
गोटे केबरक्ञान, हर साये सुर हाजर ॥ . . .. । 


गौतम खामी पञ्चीसी ३६६ 
वजे देव बाजित्र,अ ग आदौत उजासं । 
करे देव जयकार्‌, पहर आरे रहै पासं । 
नित आय पाय सुरपति नमे, दिलचा पार्तो दरद । 


` जिनहरख रीति इण आवियौ सहोवीर मोटो मरद ॥३॥ 
समवसरण सुर रयै, पुहवि योजन प्रमाणे । 

मणि कंचण रूप भय, वडा ुनिराज वखाणै । 

कोसीस्रा कांगरा, जांणि रवि माल श्रलके । 

जोया दुख सह॒ जाय, वीज ज्यं कांति विक्‌ । 

सुर असुर नाग नर॒ ओलमे, गयण नीसाणं माजीयो । 
तिहि बीचि सिहासण प्रथु तर, वीर जिणंद विराजियो ४] 
भावे मिली अनन्त, सहु सुरलोक थकी सुरं । 

प्रयु पय भेटण प्रेम, एक हती इक आतुर। 

यद्र मिरु गेणांग, हयां हेखारख हुवीयां । 

एरापति चदि दद्र, धोम सिहरा ज्यं धुषिया । 

नीसाण नगारे नीहसते, धन बंधी नेजे धजं । 

जिनहरख बीर जिन वांदिवा, समवसरण आवे सजे ॥५॥ 
गहगहीयो गोतम, देव आवंता देखे । 

समवसरण संचरे, अधम ज्यं गेह उवेखं | 

चित्त ताम चीतवे, भरम मानव तो भूर | 

पिण सुर किण साक्चिया, देखि ज्यांरो. मन इठं । 

आख कोई इन्द्रजाछियो, आयो एथ आडम्बरी 


३७० - लिनहपं चन्यावदी 
जिनहरख देव जवं ऊटे, वातां समरे पिस्तरी ।॥६॥ 
इन्द्रभुति उटीयो, सीह ज्यं पूं पके | 

1 
य्रस्याटु बाहला, जम इधको उरुणियो | 
लोयण क्र वे लाल, टेक दाथल भंय हणियो । 
वादीयां रां मंजण विडद, जोयो मिं जट तड । 
जिनहरख गिण गिण मालीया, ओ करट रदीयौ कट ॥७॥ 
म जीत मेखवी, वडा कवि ओवट वहता । 
गोड तणा गंजीया, खाख व्रगसीसां रहता । 
ग्बालेरा गह मेषि, पे ठे पाये पडीया। 
शुण्डवाणा गारीया, नेर गुजराती नसीया । 
सद्ीया सयल सोरख्रा, माण मेवाडां चो मले | 
जिनहरख अगंजी गंजीया, वादी कोय उर्यो बले ॥८॥ 
हाथीखो दीष, ताम मोतम गर्ज 
घणा छतर धमरे, सवर आडस्यर सज्जं | 
केसरि देख $ृरंम, तुरत जही विधि बासे। 
उगमीये आदीत, पुहवबि अन्धकार पणा । 
तजी प्राण माणेत्‌ पुत्रां ससी, यंग पराक्रमं त्यां खर्‌ ॥ 
जिनहरख वस्तं वोलीयौ, नयणै मो द्यैटो न रे ।&॥ 
धरमधमीयो करि क्रोध, ययी करण करे सरभर । 
ह्व करतो हारोयो, प्राण कदं कर पाधर। 
घख रव पखवव, हे दर तिके यंग | 


गौतम-स्वामी पर्सरीसी ३५१ 


मो सिरस मदमस्त, क्वण आसे मांडे करम 

किपि जाय रिख इन्द्रनारीयो, अथवा न्हासे जाणओ। - ` 
जिनहरख तास जीपं नही, तो माता अप्रमाण मो ॥१०॥ 
हओ चित्त हैरान, देखि दीदार ददस्ले | 

युरक्रोदं ` ` मांडणी, -सुरज कोसीसां भल्ले | 

बेटी परबद बार, आए सुर रा ओरग्गे | 

दीय धरम उपदे, भवांचा 'दारिद्द भग्गं । 

सखरी समिट वाणो सुरस, गरजे जोजन गामिनी । 

जिनहरख सूप जगदीस रो, किना दीपे माणक दिनमणि ॥११॥ 
"व्रह्मा किना विरंच, वेद करता कि विसंभर। 

चिसन सूप धाचीजे, धरम धोरि कि धुरंधर । ` 

उदयो कोय अदित, गहर अन्धार गमाडण । 
निसिरावयुणो सीतरु निपट, सायर जिम गहरे सदही। 

` जिनहरख कोड अवतार जपि, नर पाधर दीसे नदीं ॥१२॥ 
ऊभो रहयो अब्र, वीर ङे नाम बोलायो। 

आव आव, दुजराव्‌, -वाणि मीटरी वतरायो । 

+कहि मो जाणे केम, नामतो क्दे न सुणीयो । 

दीरो नहीं पिण कदे, भगति सों आदर भणीयो। 

नर कोण जिको मुञ्च नोरुखे, जाणी तर हं त्रय जगत्‌ | 

जिनहरख सुजस गावं सको, -पावन हं हुन पवित्र ।॥१३॥ 
जणे छे मो जोर, तेण बीहवो तरज्जं। 


३७२्‌ जिनहषं प्रन्थावरी. 


काय वकि करसी वाद, देखि दिर भीतर द्रे । 
पिण मेर्हु नहीं परति, दिवे वादी हारविसं | 
मो अमे इण माव्र, गहमातो गाख सं] 
अरिदहंत सन्मुख ईख ने, वकि करि जाय न वोरणो] 
जिनहरख अजे वल अटक, जगपति से जांणपणो ॥१४॥ 
आष एक सदेह, मूल्गो मो भन माहै। 
दीठा तीन दकार) वेद समरति अधगाहे । 
न पड तास निरत्त, अरथ रहीयो मो आय] 
जाणुं तोहिन जाण, भरम जो मन से भानै। 
कहि अरथ निसंकित सञ्च कर, गुरुकरि तो मानं मिणं । 
प विन्दे कर जोडिन, मगति कर कीरति भणं॥ १५॥ 
अन्तरजामी आप, कथन विण पूयं कहियो | 
वेद॒ दकार विचार, रहस तो हती रियो । 
दान द्या दम देह, अरथ ओदीन छौ इणसे । 
ए तने आदरो, दटठ छोड बे हियिसे। 
अन्धार भिव्यो अभिमान चो, साण मोडि मदं छोडिने। 
जिनहरख चरण जगदीस रा, नमीयो वकर जोषि ॥१६॥ - 
नमो नमो जग नाथ, नमो निरलेप निरजण | 
नमो नमो निकरंक, नमो भावटि भय भजण । 
नमो ज्ञान गुण गेह, नमो सत्ति जड कापण 
नमो अनड उत्थपण, नमो भिर सारग थापण | 


गोतम स्वामी पच्चीसी २५६ 


सुख फरण नमो असरण सरण; अपराधी नर उधरण । 
जिणहरख ..नमो गोतम जये, तारि तारि तारण तरण ॥१७॥ 
, अरु पय कमरु वंदादि, साध चो वेष समप्पे। 
आतम व्रतः उच्वरे, धरम धोरी थिर थप्पे। - 
क्र धापे सिरं कमर, तीन पदं श्रवणे तवीया। 
बीर सधीर वजीर, ठोड गणधर ची उवीया। 
पूवं करे चवदह प्रगट, मोटो साध अगाध मति। 
जिनहरख सदा पंगरकरण, गोतम गणधर अगम गति ॥२८॥ 
. भणां र्धि भंडार, सदा सुविनीत सनेदी। 
» सकर जाण शास्र, कहा मुख ओपमं केटी | 
गिणां. प्रथम्‌ गणधार, कार नह रोपे कोई। 
आप कन्हे अर्हत, अवर केवर अधिकाई | 
करजोदी एम गोतम कहे, देक हसी वेकूड विना | 
जिनहर्ख प्रकासो वीर जिन, केवर उपलजसी कि ना १ ।१६॥ 
वद्‌ ताम. महावीर, नेह सकर नांगङौयो। 
मो उपर तो. मोह, तेण केवर नह फरीयो | 
ममिस्यं ` ह भव मक्षि, ` वीर सदीनाण वताबें। 
असटापद आरुह, परम॒, पद॒ निहचं पे । 
सुप्रमाण वचन करि संचरे, चदीयो असटापद चतुरं । 
दुय आर च्यारि जिनहरख दस, धीर हई नमीया ज धर ॥२०॥ 
ऊतरीयो उमे, खाति. सं प्रथु दिस खटीया | 


३५४ जिनहषं धन्थावरी 


पनरहमै तय पेखि, पायं सहः तापसं पडीया | 
प्रतिवोधे पारणो, जगति परभांन्न जिपावे। 
परवरीयो परिवार, प्रेम सुं कमे पयि! ` 

क्र धरं सोई केवली, किम नहीं मो केर्वरसिरी । 
जिनहरख छह आपण जद, चिन्हे हस्यां वरावरी ।२१॥ 
जगगुरु वीर जिणंद्‌, मरण जाण्यो मन माहि। 
गोतम सेव्दी गाम, सिद्धपुर आप सिद्धाये। 
समाचार सामे, चित्त महि चीतवीयी। 

केरो दी नहीं कोय, खाह चिण यं हीलवीयो। 

मन माहि जांणीयो मांगी, केवर हट करि मो कन्हे 1 
जिनदरख कारिमो नेह करि, वीर समायो छह वलि ॥२२॥ 
भरो कियो भगवंत, चिटकण्यो केड कछोडायो | 
1 ||| 

छर मो लागमी, राडि करसि कै रडसी। 

बाख्क जिम बोली, रकधइ पाट्व पाकडसी | 
वाखीयो जीव गोतम वलि, वार ज्ञान विमासियो | 
जिनहरख ज्योति जग चक्ख जिम, केवलज्ञान प्रकासीयो |२३।। - 
केव महिमा कधं, अमर पगला मिलि आया | 

आखं तहि उपदेशं, अधिक प्रतिबोध उपाय] 

यसिया बरस पचास, भोग गृहवासे मोगथीया | 

वरस ब्रीसं॒वखींणं, जगति संयम जोगयीया। 


गोतम स्वाध्याय ३५१ 


वलि चरस वार केवर वये, बरस आङ सहु वाणे । 
जिनहरख' कै गोतम जयो, मोख तणा सुख माणवं ॥२४॥ 
अगूढ अपरत क्से, ध्रुख मीदी . वाणी । 
करे भाव त्यां करे, निमिष मां केवर जाणी । 
निवसे जेर नाम, कामधेन कलपतर । 
चिततामणि चित चाहि, आद्र पूरण अपरंपर । 
श्रीसोम बाणारिस सुख करण, सीस जपे जिनहरख जस । 
गणधार सार गोतम रा, कवित्त पीस किया सरस ॥२५॥ 

इति श्री गोतम पच्चीसी सम्पूणं 
नामे नव॒ निधं होय, कोड गजे नही केवा। 
पिदुण खगं ठकि पाय, नूर बाधे नित मेवा। 
साहण चादण साज, राज रिथि अधिकी अपं। 
लोक छाज मरजाद, थोक सरला भिर थापं। 
प्रह उडी नाम ठीधां पी, काभ लोभ रुखमी मिल । 
जिनहरख सदा गोतम जयो, विरुबा दुख जायें विर ।१॥ 

गोतम स्वाध्यायः 
टाल ॥ विलसई रिद्धि समृद्धि मिली ॥ एहनी 

मन वंछित कमला आई मिरई, दुख दोहग चिता दूरि टलइ्‌ । 
दुसमण लागु नवि कोड कठ्द्‌, गौतम नामई सहु आसफरुद्‌ ।1१॥ 
दिनि प्रति उरग सरम षणा, निर्घोष पडड वाजित्र तणा | 


३७६ जिनष्टषं प्रंथाचदी 


काई न हह घरमाहे मणा, प्रहटी श्री मतिम नमणा ।२॥ 
अनमी नर पाए आई नमहं, असई कीरति जगमांदि रमः । 
सहु कोन जंहनउ सुज गमई, गौतम समरड जं प्रात समद्‌ ।२॥ 
हयगय पयदरु आगङलि चालह, बलवता अरीयण दर पाट 
काई पीडा अगे नवि सारद, श्री गौतम सुख संपति आठ ॥४॥ 
श्री वीर तणे वचने उचर्या, वत पंच धणह्‌ उच्छाह ध्या । 
चउदे पूरव खिणमाहि कर्या, अठावीसर उवधि भडार भया ॥५॥ 
चदीया अष्टापद गिरि उपरइ, -चउवीस जदहायां जिण सुपरई । 
श्रतिषोध्या तापसच सय पनरद्‌, कर फएरपई केवलन्खान वरई्‌ ।॥1६॥ 
वसुभूति पिता पुहवी साया, इंद्रमूति नाम प्रणसुं पाया | 
गोतम-गोतम गोव्रहं पाया, कंचण चरणी दीपड काया ॥७]॥ 
थरिलउ चेखड श्री चीर तणउ, पदिरुड गणधर पिणि एह गिणउ। 
गुरु उपरि जेहनउ प्रम घणर, श्री गौतम नउ कीजडद्‌ सरणउ ॥८॥ 
सुविनीति भरी रीतद षिचरई्‌, सह प्राणी नई उपगार्‌ करे । 
श्री वीर वचन निज रिदय धरई, संसार जलय दुख छहर तिरद्‌ ॥£ 
सुरपति नरपति सेवा सारे, जसु महिमा भूमंडल सारद । 
म्रथु जाण जयपई्‌ जे दिङ्‌ सारे, मन वंछित तास तुरत सारद ।१०॥ `. 
धर धरिणी मन हरिणी हीये, सुत दरसण देखी गह गरीय । 
श्री गौतमना जड पम महीय, दिन-रात सदा सुखमां रहीये ॥११ 
मन गमता भोजन नित मेवा, धरत घोर तंवोर मिरं मेवा । 
सुखमाहि क्चिरड जिमगज -रेवा, गौतमनी जउ कीज सेवा ।१२॥ 


श्री सुधम्मं स्वाध्याय २७७ 


पहरण चागा ओदण खासा, सिरि पाम जरी सोह खासा। 
घर मंदिर सज्या सुविरास्रा, तकीया सङमारु विहं पाता ॥१३२॥ 
गौ कामधेनु वंछित पूर, तरु कव्यवरक्ष॒ चिता चृरड । 
मणि रयण गमई दाखिद द्रई, गोतम नामे अधिक नूरई ॥१४॥ 
-गौतम-गौतम जे प्रातः जप, तेहना पातक क्षणमाहि कयद्‌ | 
-धन करम भरम श्रम विग्र खपद, जिनहरख दिवाकर जिनप्रतपद १५ 


श्री सुधम्मं स्वाध्याय 
टाल || श्री नवक्रार जपरउ मन रगद्‌ ॥ एहनी 
यीर तणड गणधर पटधारी, नमीयदह सोहम सामिरी माई। 
महिमा सागर गुण बयरागर, छदीये नव निधि नामि री माई ॥ १बी॥ 
गाम कोल्लाक तणड जे वासी, धम्मिर विग्र सुजाणरी माई । 
स्मृति शास्र विद्यानड पार्क, जाणडई वेद पुराण री माई ॥२बी॥ 
तसु घरि नारि सदिखा नमह, तास उअर अवतार री माई | 
चदे विया चतुर विचक्षण, चांद इर आचाररी माई ।वी॥ 
वरस पचास तणे प्यहं, बीर पासि तिणि बार री माई। 
आदर युनि मारग आदरीयउ, पाम्यउ पद गणधाररी माई।।४बी।॥ 
त्रीस वरस प्र सेवासारी, छश्स्थ पणे गुण खाणि री, माई । 
वीस वं घर केवल-पाय्युं, सत वर्पायु प्रमाण री माई ॥५॥ 
आढ वरस प्र॒ सिव गत केडई, पाल्यं केवर सार री माई | 
मन्य तणा संसय अपहरत्ड, चरण करण भंडार रीं माई ॥६बी॥ 


३७८ जिनदहपं प्रधाचदी 


राजगृह नरह पिव पटुता, पाम्या सुख अपार री मोई 
कहे जिनहर्ख नसं चितलाद, श्री सोदम गणधार्‌ री माई।।७बी)। 


श्री इग्यीरे गणधर स्वाध्याय 

दाल ।! प्रसु नरक पडतउ राखीयड ।] एनी 
गणधर उग्यारे गादये, श्रो बीर तणा मुख्य सीस रे । 
जने नामह सहु सुख रीय, पूजे सयल जगीस रे ॥१ग॥ 
श्री इद्रभूति पिर भल्ड, गौतम गोत्र पचित्ररे। 
चीजड अश्रिभूति प्रणमीजे, जीव सहूना सित्र र२े॥२ग। 
वायुभूति व्रीजड गणधारी, त्रिणे भाई षएहं रे! - 
चउथड व्यक्त चतुगति छेदे, धरिये तैहसं मेहरे ॥ रग) 
श्री सुधमं पंचमं गति दायक, चीर तणड पटधार २े। 
मंडित छूटे गणधर करहीये, पास्यड भवनर पार २।४ग)१ 
सातमड मोरीपुत्र॒ कीजे, श्रुतन्नानी पिरदार रे। 
वीर्‌ सीष आखपड अकपित, कर्णा रस॒ मंडार रे ।४गा 
नघमुं अचलश्नाता स्वामौ, घ्राता जीव निकायरे। 
मेतारज ; दसम॒ड गण नायक, सुर नर्‌ प्रणमे पाय २॥६२्‌। 
भरी प्रमास् इग्यारमड प्रणम, गणधारी गुणवत रे ! 
वीर तणा इम्यारे गणधर, प्रहस्म जेह जपत रे।।७गं। 
तेह तण्ड्‌ धर आंगण निवसे, कामधेनु सुरघृक्ष २। 
आपे उख जिनहरख युगतिना, ध्यावे जे परतक्ष रे1<मा 


इग्यारहं गणधर पद ३७४६ 


इग्यारहं गणधर पद्‌ 


प्रातसमे उरी प्रणमिये, गरुभा गणधर | 
वीर॒ जिगर धापीया,,- अनुपम इग्यार ॥१॥ प्रात०। 
इ द्रभूति* श्री अगनिभूति ` ,वायभूत्तिः कहाय । 
व्यक्त* सुधर्मा" स्वामिस्‌, रदीये ल्यङाय ॥२॥ ।प्रा 
मंडित* मोरीपुत्रए* अकम्पितः उ्हास । 
अचलभ्राताः आखियं, मेतायं' “प्रभास ** ॥२॥ प्रा? 
ए गणधर श्री बीरना, सुखकर विसार । | 
` थहञ्यो माहरो वंदणा, जिनहरख त्रिकार ॥४॥ प्रा 
इति इग्यारह गणधर पदं . 
पं० सभाचंद छिखितं मं° श्री किसनदासंजी पठनार्थं ॥ 
श्रृतकेवरी पदं 
र{ग- भरव 
श्रत्‌ ` केवखी नमं प्रह सम, नाम लियंतां पात्तिक गमं ॥भ्र०।। 
प्रभव सिज भव सुख दातार, यश्लोभद्र॒ उत्तम आचार ॥भ्र०॥ 
श्री संभूतविजे सुविचार, भद्रवाहुं पटकाय आधार ॥भरु०॥ 
स्थरिभद्र व्रहमचार विख्यात, षर (६) रत केवखी एह कात ।भ्र० 
मन सुध जपतां भव दुख जात, कहे जिनहरख पवित्र हुवंगात ॥भ्र ०॥॥ 
ईति श्री श्रुत केवली पदम्‌ 


-~---© ~~ 


३८० जिनहप घ्रथावदी 


श्री थूलिभद्रसुनि स्वाध्याय 
ठटाल ॥ जारणीनी ॥ 


पिडा आवड हौ मंदिर आपणे, ऊभी जो थांहरी चाट । 
तञ्च विणि घना दो मारीया, तुद्च विणि मनमां उचा ॥१२ि॥ 
विणि अवगुण कांड परिहरी, वारुभ चतुरं स॒जाण । 
हुत थांहरा पगरी मोजडी, माहरां जीवन प्राण ॥२पि॥ 
तञ्च पिणि निसि'दिन दोहरा, जाय प्रस समान । 

नयणे आवे नहीं नीदडी, न रुचे दीटा जल धान ॥३पि॥ 
नेद रुगाई नेतं गय, तेह दइ यञ्च भात 

श्रि श्रि पंजर हुं थर, तञ्च पिणि दुखणी दिन राति ॥४पि।। 
शहवा निसतेही कां थया, कां थया करिण कटर । 

एतला दिन सुख भोगत्या, तुरी न भीनी कोर ।॥५पि।॥ 
श्रीतम प्रीति न तौडीये, छागी जेह अभूर। 
सगुणा केरी हो प्रीतडी, जाणि सुगंधा फर ॥६पि॥ 
दरसण दीजे हो करि मया, ल्यउ जोवन तन्‌ काह | 

ए अवसर छ दोदिल्ड, ह नारी तं नाह ॥७ये॥ - 
नागर सागर गुण तणा, यूलिभद्र आव्या चमासि । 

कोस्या हरिखी सनमां षणु, सफर थई बुञ्च आस ।<८पि।॥ 
प्रतिबोधी कोस्या कामिनी, फरि चाल्या चउमासि | 

धन्‌ धन थूकिभिद्र सुनिवरु, गुण जिनहरख प्रकासि ॥६पि॥ 


थूचिभद्र यास्मासता गीतं ३८९ 


श्री थिभद्र बारमासा गीतं 
डाल ॥ माखीनी ॥ ` 

श्रावण आयडउ बालहा, ' वरदे धार अखंड । साहिवीया 
हइणि रिति सहु को घरि रह, धरिणी घं हित मडि ॥ १सा॥ 
कोश्या नारी इम कहई, सारि थलिभद्र नाह सा! 
चिणि अवगुण परिहरि गयां, कां दें गया दाह ॥सारको। 
भादरवु गजे भयु, गयण न मावे ीज।सा। 
उवट जक नदीयां बह, निरखि निरखि मन खीज ।॥सारेको। 
आघ्रू आस्या पूरवउ, आ तन मेख चयञउ युद ।सा। 
करिण वियोगम्‌ न सदि सकं, अरज करू छं तञ्च ।माध्को। 
काती कंत घ्र आवीयउ, घरि घरि दीवा ओकि ।सा॥। 
परव दीवारी तुश्च विना, स॒द्य केड रंग रोल ।।सा५को।। 
मगसिर मासं चमकीयुं, टाद्ड ग्ड सीत ।सा॥ 
पूरव प्रीति संभारी नह्‌, आद्‌ मिख्ट मोरा सीत 1 ्ा्को॥ 
पोसद्‌ काया सोसथी, सीत न सहणउ जाई ।स। 
नयणं ` नावे मींदडी, जागत र्यणि षिहाह्‌ ॥साज्को 
मादर कोपर सेजडी, श्ष््यई मिलि मिलि कत | 
करीये मननी वातडी, पूर्वीय युद संति ।सा८को। 
फागुण दहोरी कौजीये, रमीये पाग उलास।सा। 
अवीर गुलाल उडाघीये, कीजे चिचिध विलास ।प्राश्को॥. 
चेत्रहं नव पष्ठ यई, सगरी दही यणराह ।सा। 


2३८२ जिनहपं श्रथावदी 


पिणि काया नवि पाठी, निति प्रक्ती जाई ।सा१०का।। 
कोदर करइ टहकडा, आव्यट मास वैसाख ।स। 
म्यां तरुअर आंवला, मउरी वन-बनं द्राद् ।सा१२को 
जेट तयद अति आकरउ, दाघ्चइ मोरी, देह ।सा। 
मांखण जिम तन परषर्द्‌, टाटड करि धरि तेह ]पा१रको॥ 
आसाद्ह प्रिर आवौया, अव्यु पावस देखि ।सा। 
सन नी माघ्च सफरी धर, पाय ऊागी सुविसेस ॥सा१२का॥ 
मे पधार्यां नाहरीया, परेवा शचं जास सा। 
सभारी दिवसे थण, राखउ दिवि प्रिय पास !साश४को। 
चित्रस्रारी गुनिवर सद्या, कोसि करई हावभाव ।सा 
पिणि लामा नही नि मणी, काम्‌ वचन ना घाव ।सा१५का॥ 
कस्या वेश्या संदिरे, करि धुरिमेद्र॒ चउमास ।घा। 
प्रतिबोधि सुर सख र्या, युण जिनहरख प्रका ।सा९६को। 
श्री थुखुमद्र वारहमास 


टात्त ॥ आल्यान नी | 
रधम्‌ प्रणमुं मात सरसत, चरण पंकृन दोय रे। 
शर ऊटि सेवं भाव आणी, बुद्धि निर्मरु होड रे॥ 
जे न्ञानि दीणा देह खीणा, र्डं दीणा लेह २े। 
सुपस्ाय माय तणई नीरोगी, थाय पंडित तेह रे ॥ 
वाणी विसा अति रसाला, मात दय सरसत्ति २ 
ह गाईसुं रिषि बवारमाक्षउ, भुकिभिद्र युनिपत्तिरे॥ 


श्री थूलभद्र॒ वारहमास ३८२ 


जिणि कोसि नई प्रतिबोध देड, शीङ समकित दीधरे । 
धन धन्न्‌ ते गुणवत सुनिवर, नाम॒ अविचल कोष रे॥ ` | 
असी च्यारि(८४) मिली चउवीसी, नाम रदिस्ये जास र । 


जस नाम निरमर थाय रसना, हीये होई उरास'रे ॥ १॥ 
मास मगसिर सीत चमक्युं, प्रीति , तोडी. नाह रे। 
तुम्हे जाई सहीयां कंत॒ल्यावड, गयड देई दाह रे ॥ 
जिणि पाची निज प्रीति छंडी, रीयड संयम भाररे। 
कोस्यात नौरी विरह माती, रोयणे जलधार रे॥ 
यञ्च प्राण न रह प्राणपति विणि, प्राण जास्ये ऊडिरे | 
तुमने कहु ह्ं॑घात साची, जाणिज्यो मत कूड रे ॥ 
यु मांहि अवगुण किख्रड दोटड, नाह दीधड छेहरे । 
गश्च प्राण परि राखतउ प्रिड, किय गयुं ते नेह रे॥ 
कतं कोधड करिण हीयइ, यञ्च जाणी पीडि रे। 
जड जाणती हु एह जास्ये, राखती उर भीडीरे।॥२॥ 
इणि पोस मसे रोस कीधर, दोष दोष कतरे। 
तम्हे सखी पूछ कंतनद्‌ जै, किसी तमने चित रे॥ 
ह चमकि उडु एकली निसि, निरखि जोड नाथ रे। 
तंड नाथ देखु नहीं पासे, भंड पद्यावे हाथरे।॥ 
मह कदी तुश्च नई पठि नापी, श्च देई॑ गयड पूटि रे । 
दुख वाप बिरह लगाई तउ) चकियड तुं.ऊ्टि रे॥ 
मृश्च एकी नह्‌ सीत व्यपे, काम काप अंगरे। 


३८४ जिनहषं भ्र॑थावी 


तुश्च विनती हु करूं प्रोत्तम, राखि रूख्ड रंमरे॥ 
मुञ्च देह कोपर कमर दरु सम, कठिन वाछे हीम रे। 

युश प्राण थास्ये पाहुणा प्रिड, कूड कहु तड नीम रे । 
इणि टाढ महं फिम गाद कीजे, रंग रमीये सेजरे। 
थृलमद्र कोशा कहे नारी, हरख मिरीये हल रे॥ ३॥ 
माह मासं कांड नसे, राखि पासे नारि रे) 

करि कठिन दीयडई गयउ पीयडड, करू कासि पुकार रे ॥ 

इणि कारिमी करि प्रीति प्रीतम, रोयउ ञ्च चित चोररे। 
पिणि एहनडउ चितं किमि न भीनउ, जाणि पाहण कोर रे॥ 

ह जणती ए कंत मोर्ड, एहनीं हु नारि रे। 
पिनि इनि धृतारे मुञ्च धृती,मे नजाणी साररे॥ 
प्रथम पदिली जाणती जउ, प्रीति थी दुख होई रे। 

तड नगर पड फेरती, मत प्रीति करिज्यो कोई रे ॥ 

मन ऊपरिलो प्रीति कीधी, माहि कटिण कलोर २े। 
दीसतट सुंदर बदन हसत, जिसन पाकं बोर रे॥ 
मास्र फायुण फरहयं सखी, नारी नर उकाह २। 

हु फाम किणि सुं रमं सहीवां, अजी नायड नाह रे॥ 
संयोभिणी. मिलि कत साथ, रमह ठार गुलाक रे! 
चपेर तेर पुरेल मेरी, फरड राता गार रे 
भला चग स्दंग वाजे, गीत राग धमाररे।. 
करद क्रीडा तजी व्रीडा, जर तणी सुविसाल रे॥ 


श्री थूकभद्र बारहमास ३८५ 


इणि परहं होरी रमद टोरी, पिर चोरी , सोहती । 
निज केत दोली फिट मोरी, - सानिनी मन मोहती ॥ 
मुञ्च प्राणनाथः मनाई व्याचउ, -खेरीये मन र॑मरे।. 
निज नाथः साथि विलास कीज, - रामरंग सुरंम रे॥ ५॥ 
चतुर ॒चेत्र॒सुहामणर, आयर राज वसंतं .रे। 
तर पान्‌ पाक्रा-प्डी थाका, नवा प्व हतेःरे॥ 
दव तणा दाधा जह तरू, ताह माथद्‌ पूरु,२े । 
हु नाह विरह वियोग दाधी, देखिः माहरउ दल रे ॥ 
वहु मूर भूषणः अंगं "दृषण, पहिरीया न सहाय रे। 
"परक्ल चरणा चीर वरणा, फरस कटक थायरे। 
इण नाद. विर्णिं सिणगार देखद्‌, रीश्चवुं हं कापि रे। 
किणि साथ मन नी वात करीये, नही प्रीतम पासिरे॥। 
कोड कड प्रीतम आवद्‌ तउ, दीउ नवषर हार २े। 1. 
वरी कनकं जीभ धडा आपं, वली छख दीनार रे ॥६॥ 
सहु सुणड , महीयां कड कोस्या, आधीयड वंसाख रे । 
वनखंड फलीया सयरु तरुभर, फली दादि द्राकषरे।॥ ` 
; सहकार "टी फोकिरा, . बोरत. -मधुरड ` सादरे । 
पापिणी पिठ पिद संभारइ, - वधड मन विस्वाद.रे ॥ ` 
मुञ्च अंम्‌ योवन्‌ .वाम ' एूरयड,- पाण मर बर कंत रे । 
ते गयउ रस नड लेणदारउ, सवर मनम चित २े-॥ ` 
मन चित .केहने करटं सदीयं, दीह जिमत्तिम जाई २ । 


३८६ जिनं प्र॑थाचरी, 


पिणि पापिणी ए राति दूर यञ्च छमासी थद्‌ र॥ 
सेन छता सुपन माहे, सिर्द्‌ प्रीतम अड्‌ रे। 
थाहि नयण निहाटि देख, नाह नासी जाई र ॥७॥ 
जेट ेडा थया वासर, तपे आतप जोर २े। 
रवि किरण लागई जाणि पावक, करं यवि निद्र रे \ 
लू करिण वायड्‌ क्षीण थाय, देह आङ ` व्याली 1 
दीरा तराणी हव कांकण, हाथ धौ जाई नीखलटी ॥ 
हृणि सितिहं कंता कां मृक्या, गउख मंदिर मालीयां | 
दधिना करव कपूर यासित, नारी भरी व्राङीयां ॥ 
एकवार आवी मिरुड प्रीतम, ताप तन नउ -ओल्टवउ । 
करि अङ्क सीतल संग करन; प्रेम रस पाईं ध्रवड ॥ 
त्च विना घूर समान आश्रण, अंगं रामई रं सरा । 
चावचा चंदण अगनि सरसा, अुज् रागई आकरा ॥८॥ 
आपाद आयड ' गाढ करिनई) षर वादङ छाईयउ 
व॒रसयात रिति आई सेली, नाह अजी नावियड ॥ 
निज महर महिला समर्या, परदेशीया नह .पिणि सखी 1 
इणि कटिन्न नाह वीसारिमुी, रीति कीधी एक पखी ॥ 
सानसरोबर भणी चास्या, दंसो पिणि हरसीया । 
परदीए पिणि नीड वाद्या, नरे घर एरी कीया ॥ 
नरनारी मिरीया विरह टरीया, सहु `थई संयोगिणी। 
निर्दोष छोडी रीति तोडि, कत कीध वियोभिणी ॥ 


श्री धूलभद्र वारदमास ३८७ 


युलभद्र गुरुनी आगन्या दई, आवीया कोस्या घरे । 
चडमासि करिवा निरखि दरखी, सफर दिन थयड आजरे ॥&॥ 
सास श्रावण चित्रस्रारी, युनि र्या चउमासि २े।, 
सुचि नीर भजन्‌ कत सजन, चीर पिरया सापिरे॥ 
निब तिकक बनाई केषर, नेत्र काजरु अ जीया । 
रयि तेज मंडर कान कृंडर, कनक सीका मंजीया ॥ 
कनक नथ मोती यकर जोती, पानवीडा चावती। 
कोटदत पिया हार सुंदर, कनकमाला फावती ॥ 
ञ्मणड पारा हार तूसी, चाक अमर सीसफ़ठ रे। 
फूमतउ सोद सीस वेणी, धूमतउ बहु मूर रे ॥ 
कर चूडि खलकद कनक फेरी, काकणं कर ॒सोहतड । 
वहिरखा वीरी गूजरी, अ गूरडी मन (मन) मोहतड ॥ 
चरणेत ` जेहड वीदीया, अण व॒ पदिरि पटडलडी । 
अतलस्स चरणड पंच पयनी, कांची उरसं जडी ॥ 
सिणगार सोलह सञ्या सुंदरी, मदन माती मानिनी । 
थूरमद्र॒ आमि आयि वटी, चतुर चित ॒चंदूाननी ॥१०॥ 
` भाद गाज आवाज करि ने, आवीयड जरधार रे । 
यन घटा धोर अन्धार चिहु दिसि, हद्‌ नीर आधार रे ॥ 
चमकत चपला उरु अवरा, कत मेरुड आपि २े। 
न्च प्राण जाता राखि कंता, पिरदिणी दुख कापि रे ॥ 
चापीयडा पीड पीठ करे पीठ, सांभरे भद्च रातिरे। 


३८८ जिनं भ्रथावटी 


हीयडत साल सारुनी परि, कहु केटी वात र॥ 
दणि रितं पावसर जीव नदीं बसि, मिर्ड वांद पतारि २। 
मुञ्च साथि भोम वियोग टारी, भोगवड भरतार्‌ २॥ 
एवडउ दट न कीजे स्यामि, प्रीति प्रवि पालिरे। 
गुद पंच बाण प्रहार कगे, गखि राखि दयाल रे १९१ 
एहनउ दीय वज सरीखर, मिदं न अन्तर खालि रे । 
चाद्रणी रयणी दख ददणी, कामिणी व्रिणि कतर्‌ । | 
चहु काम व्यपि हीयउड काप, कापि दुख गुणवत र ॥ 
वहू गया वातर्‌ र्या थोड़ा, निद्र हिवे हठ छोडि रे । 

ए गयं जावन आविस्ये नदीं, कहु, वे कर जाडि रे\ 
सिस्षि किरण ऊागह्‌ बाण सरिखा, बाण महं न खम३ २े। 
राखत प्रीतम राखि तं श्ुञ्ल, प्राणं नीसरी जाई रे। 
नवर्ग सेन विराम कीज, टालि पिरह षिगोगर्‌। 

तं कत ह गुणवत नारी, मिल्यो ए संयोगरे॥१२; 
कातीत कता आवीयड, बहि गय हिवे चडउमासि रे। 
युद्च वयण चित न भेदीयउ, भागड त मन वेसास रे॥ 
दीवा करे घरि-षरिं दीवारी, करे परम उच्छाहरे}! ` 
य॒द् नाह स्प्रण न मेचख्ियउ, तन दीयडउ दोरी दाह रे।॥ ` 
निज प्रखी मेरी तान, भेली, करे निरुपम नृत्य रे। 
कं्रार तार स्दंम धप मप, रीञ्चवे श्रिय चित्रे}! 
, येद येह 'उचरद्‌ अखि, . धिच्चिकि -चृघ्ं श्न्चरा 1 


धूटभद्र चउमासम २८६. 


गिधु धौकि दों दों तिबरु वाजद्‌, चचिमिकिं रमिश्चिम धुग्धरा ॥ 
देशी दिखावै राग गावे, कटिण चित पिणि परघरुद्‌ । 
यूलभद्र चित भेयड नदी किम, मेरुमिरि चा्यु चरइ ॥१३॥ 
थूलमद्र कहे कोडया सुणड, विषय विषफल सारिखा । 
ए थकी लदहीये नरक ना दुख, तेहनड कोड न सखा ॥ 
प्रतिवोधं देई सीर समकित, उचराव्यर तासरे। 
कोऽया कहे धन धम्म थरभद्‌, मुञ्च दीयउ सुख चास २ ॥ 
एहवां सजन शोडउरा, जं करे धमं प्रकज्ञ रे। 
युनिराय निम सीर पाली, आविया गुरु पासिरे॥ 
शुरु कहे आदर मान दे, दुकर दुक्करं काररे। 
मि कोरडीमां वस्र निम, रहे नदीं निरधाररे ॥ 
इम शीर पार्ड धन्य ते नर, तास नमीये पायरे। 
जिनहरख वारहमाद भणत, रिद्धि नव निधि थाय रे॥१४॥ 
` श्री धृरमदर्‌ वार मदीना हिखितान्येतत्पत्राणि जिनहपंण । 
थूखभद्र चउमासा 
~ }1 दाल चद्रायणानी ॥ 
रावण जाय्ड साहिवां रे, क्चिरमिरं वरसद मेही 
द्वव श्च .श्चवक्द वीजली रे, दक्र मोरी देदो॥ 
दान्‌ मोरी देह रे बाद्हा, दीयडडई जगद्‌ तीखा भारा । - 
प्रिर चीतारड चातक काला, मो विरहिणि ना कउंण ह्वार ।१जी॥ 
` पीयाजी रे तुमे कांड थया निसनेह, सांभलि बाती रे । 


३६० जिनहपं मन्थाचदी 


एत्ड मात पावन सास, दभर शातडी रे ।आं०। 

ऊमरि आव्यड बारहा रे, भाद्रे जलधारा ॥ 

नयणे जरुधर उद्द्यउरे, जाग्यड बिरह अपारो । 

जाग्यउ पिरह अपार पियारा, तञ्च पाखडई किम रहं निरधारा ॥ 

तं प्रीतम युद्च प्राण आधारा, विरह बुञ्चाई्‌ करड उपगारा ॥२ज॥ 

आध मो मन आसडी रे, चईयद एकणि रेज । 

करीयद्‌ सननी घातडी रे, दीयडडं आणी देनो ॥ 

हीयडइ आणी हेज निहैजा, टोहड कांड चिण्या ए चेजा | 

हेजई मिकिकड तड य॒श्च खजा, मीति करे करेला रेजा। रजी) 

कराती छात्ती महं वहइ रे, कद्यड न मानई कता । 

ए बाव्हड नीर थयउरे, काडन परी खंता॥ 

कां न पूरी खेति दीयानी, आरति सवरि नेह कीयानी | 

ईणई न छदी पीडि तीयानी, आस किसी हिवड युय जीयानी ।अी॥ 

च्यारे माय उरस सुरे, श्री थटिभेद्र जयकारो। 

केशा नारी वृञ्चवी रे, पाय प्रणमं बारवारो ॥ 

पाय प्रणम वार-वार सदइ, मोटा साधु तणी अधिकाद। 

नारी संगति सीर रहाई, रदी जगत निनहर्ख भलाई ॥४जी।। ` 
स्थलिभद गीतं | 

भरं उगउ दिवस प्रमाण, पियाजी ! आज रौ सोभागी | 

मँ तौ दरसण दोलो वाट, जोवंता राज रौ ॥ सौ० ॥ 

भरि भरि थार वधावौ, हौ गज मोतीयां, सो 


-धूलभद्र चउमासा २६.१ 


म्हारी अआंँखंडिया उमाहो, . निसंदिन जोतीयां ।॥। सो 
उभी बेकर जोड फोस्या प्रिय आगर, सो° 

य्॒च सफटी फर रदाय, मनोरथ ज्यं एल । सो 

थें तो महिरां अवो जज, करिण चित कयं थया , 

म्हारी पूरो वंकित आस, करौ बन्न संःमया ॥२॥ सो 
थुलमभद्र कहै सणि कोस्या बात्त सुदासणी 

दे चोमासं रहेवा थानिक यद्व भणी, सो 


ए चिनिस्राली मोख सुरंगी जालियां ॥३ सो 
यञ्च सं साढा तीन रहे कर. - वेगरी,; 

ठे वोर अमोरु रां तिहां मन ररी 

पटरस भोजन सरस सदा . तिदो करं, , 

जोन सूप अनूप वच्न्हेई इण प्रं ॥४॥ 

आयो पाव मासक अम्बर गाजियौ, ` 
उमट आयौ इटक मेहा राजियौ, 
काली काट मांहि कशषवुके बीजली 

वहि वेह पारि मिल पूजे रली ॥५। 
थारां भीभीयां नेणा रा जाड वारणै, 
मत्तो कीधा सहु 'सिणमार, तम्दीणे कारणे) 


७ @ ॐ 
१ 


तृतो आर्घो दी हठ छोड, दटीला नाहला ॥६॥, 


३६२ जितहपं ्न्थावद्धी 


यैतो काद तजौ निरो, सलृणी कामिनी, 
आ तो अपछर रे, अचुहार चरुं गज मामिनौ। 
सरीयआजी रा थे वीर, सीरा हद्‌ रहय, 

मै तो इण भव तोरा नाह, चरण सरणं श्रह्ा ॥७॥ 
तं तो खण कोस्या संसार, असार असासतो, 
श्री जिनवर भापित, धरम अछ इक सासतौ। 
सहु भोग संयोग, क्िपाक सरीखा ९ अर, 
समश्च - ससञ्चि गुणवत, फहिसि न कल्यो प ॥<] 
दे उपदे व्सेस, धरम सुं रघ्वी, 

धन धन थूलिभद्र जेणि, कोस्या प्रतिवृद्धवी | 
सीर तणो त्रत जेणि, धरयो थह धाकिका, 
छलि - छलि लागी चरणे, पुण्य प्रभाविकरा ॥&॥ ` 
करि नं चौमासर उर्हास्‌, गुरं पासे गया, 

दुक्कर दुक्कर कार, कही छमा थ्या। 

पंच महाव्रत निरमरु चित्ते पाटीया, 

देव थया देवलोक तणा सुख मालिया ॥१०॥ 
एहवा जे भुनिचर गावे, ञे गुण जीभ, 

जनम सफर दिन सफर, सफर थाये घडी । 

चउरासी चौचीसी, नाम न जावसी, 

के जिनदरख खजांण, घणा सुख पावसी ॥११॥ 


दादाजी गीत ३६३ 


दादाजी जतारण थंम गीतम्‌ 
मनडो उमाद्यउ दादा माहरउ, दो दादा जाणंहोहंतो 
भेटं थारां पाड, थां परि वारी दो साहि जी। 
अरजो तड दादा यथारौ अति षणौ, हो दादा, 
द्रसण हो देखुं हियडं हरख न माई ॥१ थां परि०॥ 
केसर चंदण दादा अगरनउ दो दादा, माहे हो कस्त्री सेर कपूर । 
पगला हो पुं दादा प्रमुदो दादा, संकट हौ सगला जाय दूरं २ 
आरति चिता दादा अपहरड हो दादा, 
| वलित हौ वारू मनडा केरा पूर्‌ । 
सेवक सुखीया दादा कीजीयदह्‌ हो दादा, 
आराध्या आपो आवो वेग ज्र ॥३॥ 
कण जीम३ दादा ताहरउ हो दादा, 
किणपरि हो गाडं गां जप सोमाग। 
मोटा तो पिरचह्‌ दादा नहीं कदे हो दाद्‌, 
सेवक दो उपरि राखौ राखो राम ॥४॥ 
तोसुंतोदादा म्दारो मन मिस्यौ दहो दादा, 
वीजउ हो कोह नवह नाक द्‌ाई्‌। 
ममर -बिलूधौ दादा केतकी हो दादा, 
। कौ नई किम अरणी पूरे जाई ॥५॥ 
सीस नवां दादा तुश्च भणी हो दादा, 
गाड हो तञ्च अगे गुण गीतं। 


३६९ जिनहपं भ्न्थावरी 


सुनजर जोवौ दादा सायुहो दो दादा, 
यञ्च संहो पूरी पलो पालो प्रीत 1६1 
परचौ तौ दादा ताहरो अति षणो हो दादा, 
खरतर संघ कैरी प्रर पूरं आस । 
कटर जिनहरख उमेद सं दो दादा, ~ 
थम चण्यो थाह जंतारण सद्‌ खास ।७।॥ 
इति श्री दादाजी गीतं संवत्‌ १७३५ वपं ॥ श्री 
दादा जिनक्कुशर्सूरि गीत ` ` 
उाल- सोहा रीं 
सदगुरु सणि असरदार हो, सेवक हो दादाजी | 
सेवक कर जोडे कहे हो । 
पूरो वलित आस दो। । ` 
मदियल हो. दा. स. म, जिण भलर्पण रुहे हो ॥१॥ 
इण करुकारु मञ्चारदो, तोसमहो दा. ता तो. अधर वीजो नदीष्ये 
दीरां देव हजार हो, मनड हो. दा. म, म. तं मान्यौ सदी हो }२। 
सीस धरं तुद आंण दौ, वीजादो दा. बी. वी, सह अवीर ने हे। 
तं साचौ दीवांण दो, आपौ दो., दा. आ. आ. संपति रीरने हे !३। 
मावरि भाजंनामदहो. दरसण हो, दा. द. द, नयनिधि पांमीयं हो । 
पूज्यां टर विराम हो. सदगुरु हो. दा. स. स. तिण सिर नामियेहो ।४ 
जीट्दागर जसं तात दो, दाखां हो. दा, दा. दा. दुनियां दीपतौ हो । 


धः सिरी # 


जेतसिरी प्रथुमात हो, तिहुजण रो, दा. ति. जस ताहरौ हो ॥५॥ 


ग्णेसनी सो छंद ३६५ 


ररम नयण निहार हो. वंत दो, दा.वंित, य. सीघे माहरा हो । 
तं सेवक प्रतिपाङ हो. प्र, दा. प्र, पूजे जग पग ताहरा हो ॥६॥ 
निणचंदष्भरि पधार हो, खरतर दो. दा, ख. गछ सांनिधि कर दो। 
अडवदियां आधार दो साचौ हो, दा. सा. सा. खोर अर हो ।७। 
अवर सुरासुर देव हो. करतां हये, दा. क, क, युञ्च मन उभग्यौ हो । 
दिव मै लाधौ देव हो. तिण तुञ्चहो. दा. ति, ति. चरणे हू र्यौ हो८ 
शरी जिनशल स्ूरीसदो. दाजरि दो. दा. हा, हा. हृद देखं किसु हो । 
साहिब त्च खजगीस हो, गावं हो, दा. गा. गा. गुण जिनहरख सुं हो 
| इति श्री जिनडशरघ्रि गीतं ॥ 
, सवत्‌ १७३५ वर्षं जेष्ट वदि .१० हिने । पं० सभाचंद कि 


श्री गणेशजी रो छंद 


संपति पूर सेवकां, अंग वसं आसत्ति, 

माण मोडि "कर जोरि कर, गाइञं गणप्ति ।१॥ 
संडालो आख सकर, सहु वातां सम्रस्थ, 

अनमि नमांचण अकर ' गत्ति, अगणित जाण अरत्थ })र); 
| ।॥ गाथा ॥ 

गवरी पूत गणेशं, हीयं सोहंत किन्ह अदि सेस । 

चदद्ध भार चदियं, यदीयं गुण सायरं वंदे ।३॥ 
वंदे सुर नर अरय वखत, थानिक थानिक शड्‌ । 

गावे जस मिङि सिरु गुणी, गीत गुणे गहगड्‌ ।९॥ 


३६६ जिनहपं भ्रथावली 


| छद तोटक ॥ 


-गहगड्‌ सदा नर गीत गुणे, धिर थानिक धानिक जस्स थुं 
महिमा नव खंड अखंड महं, मह प्रत मत्त मसत्त गहं ॥५।। 
निग मिग निरमल नर ्िगे, आदीत दुवादस तेज अगं । 
वपु रूप वण्यो कहि केम कहाँ, लख लोक तुसीणं पास रां ।।६॥ 
गन सीस अधीस गजे गहटा, परत पटा रता पहटा, 
घणघोर्‌ सजोर अपाद्‌ षटा, ठदकंत इसा सिर साम छटा ।॥७॥ 
भणि भार अरद्र सी भलके, कूषनंग युयंग गले कर्के ] 
दीरग्ध अरग्घ इको दक्षन, रस वाणि सुखांणि वदे रसनं ॥८॥ 
-सुंडार सचारु जडा जडा, धमचार सत्राल उथेल धड़ा । 
-मछराठ वहार अचार मतं, बुधियाल छार रसार तं॥६॥ 
-पेटारु फुदारु यख प्रवं, सुकमार वडाङ नमं सकरकं | 
किरणाक कृपाल तपं कमल, उरमाल फरार वसं अमरं ॥१०॥ 
चडि मूपक्‌ वाहण पंथ च, त्रयलोक अधार अपाण तले | 
-फरसी ग्रह सत्र फएफरीयं, करि प्राण केवाण वसं करीयं ।११॥ 
अनमी अरिनांमण जाय अड, प्रथु कोप करे सिर यढ पर ।.. - 
महिपति सुरासुर आन मनं, युखं जिण ऊपर कीध कने ॥१२॥ 
श्रीयपति तणी जदि जान सक्च, गड्डंत मदोमत गोड गजे | 
हय पाखरीया दणणंत हटी, करि आरम्भ पारन कोई कटी ।।१३॥ 
च्छ्य पायक छायक रूकहथा, तकि तीख अणी मिरु तान तथा । 


णणेशजी रोषछंद २६४ 


गड्ढे नीसांण सवद भिरे घमप्ताण मच्यो उछरंग घरे ॥१४॥ 
चतुरंग सुरां दरि घं चकिया, हिव साथ विनायक जी हरीया ॥ 
मिर माहोमादी मतो मतीयो, रुलि साम पिता मति साथ रीयो 
॥१५॥१ 
धट ओषट घाट सहर षणं, गणपति रहो मकरो गमणं । 
सू मेदि चस्या हरि जान सुरं, हेरम्बतरे दढ कोप कर ॥१६॥ 
करि रीस करामति एोरवीयां, कोड जांण न पावे एम कीया 
फिरीणा निभि पाछो साथ फिर, कर जाडी मनाय अरज करे 1 १७।४ 
महाराज थया अम्ह मूढ मनं, पिण धोरी तु हिज भन्न धनं 
करुणा हिव दीनदयाल करौ, हरटीयारु मनां सुं रीस हरौ ॥१८॥ 
रुचि वार पगे नमि साथ लियो, मख गणपत्ति अचंभ किया । 
कहि केदा तुज्ज घखाण करां, सुर राय मानवी सीख सुरां ।॥१९।॥ 
महारुद्र तणौ सत मोट मनं, धणीयाप धरणी कर देह धनं | 
आतम थकी उपाय उमा, सरजीत करं थाप्यो सुरमां ।॥२०॥ 
धरणी सिधि बुधि सुं ्रेम पणं, वर वंद थयो ज्यं इद्र वणे | 
करि जोडि चिन्हे नित सेव कर, उदियो बलवंत मुखां उचरं ।२१।॥ 
रुछखि काभ सरजम वेइ युतं, जसु नाम कष्या रुछि लाम्‌ युतं । 
कहता तौ नाथ विघेन्न कट, घट पाप खिणंतर मांहि धटे ।२२॥ 
सुर कोटि तेतीस नमति सदा, कोद आंण न रोपे तुज्ज कदा । 
देवां चो आगेवाण दिपै, छर छिद्र सकोई द्रि चिप ॥२३॥ 
दुख .भूतः दईैत खस उर; न रगं कोड, रोगः: निरोग सर्‌ | 


2६८ जिनहपं प्रंथावद्टी 


धर ध्यान जिके मन मादि धर, भण्डार तिहां धन धान भरं ॥२४॥ 
गुण नीर कमण्डल हाथ ग्रहं, बीजं कर अङ सत्रवहं । 
जपमाली क्ले जाप जप, कर हैकण मोदिक भूख क्यं ॥२५॥ 
सेवकां सामि प्रसन्न सदा, कमणा मन काय रहे न कद्‌ । 
केव्यां चो अत तुरंत करे, पर दीपं आण समंद प्रे ॥२६॥ 
चाद्ेसर सेण मिलावे वेग, उचाट मिटे मिट जाय उदेम | 
पछाडे सत्र कर पेमाल, नमे पग तेह सदाई निहार ॥२७] 
चीवाह विपैतो थाप तटे, कहताज उपद्रवं कोड कट 
लख खाम्‌ विनायक नाम रीयां कीरति दिसो दिस जाप कयां २८ 
करुस्- जाप क्रियां जस चास पास पूरण इधकारी | 

नाम रीयां नवं निप अधिक साहिव उपमारी ॥ 
पूरं वांछित प्रेम मते मही रावल राजा। 
गुण गायां मणपति तुरत तसं दिन ताजा ॥ 
सुवनीत चारि सकजा सुतन, महीयल मन तितत मिरे} 
जिनह विनायक जस जपे तो जपियां दोहग टै ॥२६९॥ 
इति श्री गणेशजी रो छंद सम्पूरणं 
देषी जी र स्तुति 
दोहा 
पारभ करी परमेसरी, केहर चदी कोप । 
असुर तणा दल आयनं, अडीया सन्धुख ओप ॥१॥ 


देवीजी री स्तुति ३६६. 


रगत नंण -रातं-थुखी, -रार्तबर रो साल 

सहस यजे . हथीयार; सक्च विड स्पण बताकर ॥२॥ 

असुर निके . असलमरा,. मिलीया- वेटफ म 

देवने. . देतां दले, , हकर, ठगी हट ॥३॥ 
- “१५ छद--पाटगति 

ह इर्ल क गी, हक टोरः उड रोह टृक 

सागिडदा गिडदा चाजेसोक वेरियां, विचा । 

सणणबहंत सर शररिमा फिर समर 

गडड वाजंत गोला- नाग्डिश्डिदा नाल ॥४॥ 

गाण्डि श्डिदा गाजे गज टढालां सोहे नेन धजा. 

हेवरां नरां दैखार -पामिजे न पार 

सीहणी -पलाणी- सीह वेरियां तणो न बीह 

हाण्डिग्डिदा हथियार दीवती हजार ॥१५। 

दागिड भिडदा दीये.दोट चाग्डिग्डिदा चोट चोट 

डेसरी रहे न ओट. श्रञ्च च्ञ च्रूल 

खांडा तणी खाटि खड धाग्डि ग्डिग्डिदा पाडं धडा 

चटका भरती -वाङ- त्रीवीया त्रिच्ूरछ ॥६।॥। 

ना ण्डिदा पुरं नीसाण जंग मातो जम राण 

जाग्डि ण्डिदा खाङ -जांमी सिधुडे सबद 

धुमा माण यिधिकट नारद नाचे निकट 

ताग्डि भ्डिदा तता येह -वाचंतो विहर ।७॥ 


०० लिनहपं अथावदी 


फाम्डिदा भर॑ति फाल केवीयांह हवाल काल) 

खल्के सुदि खार गोडीया गयंद! ` 

दोषीया निजर दीड रोस माथे पाड रीर, 

कछाग्डिदा उतार छक माल्हती मयद्‌ ॥८। 

खाण्डिग्डिदा थाट थाट श्राग्डिग्डिदा दीय वाट 

चिती आरण बीच वा्टती षिहंड। ` 

महादेव मरार माणग्डिण्डिदा रुडमाछ '- ` 

सोहे हीयडे सिणगारं पाडीया &॥ 

देत दलं छागी ठीक भगवती निरभीक, `" 

त्राहि वाहि तदी तुदी राखि राखि राखि। 

महामाई महामाई पंण छोड कर आया पाय 

पाण्डिग्डिदा पारिपालि भाण्डिण्डिदा भाङिं।॥१०॥.' 
कटश नि 

नागिड गिडदा भाखि अमुर ज्यं तूर उडाय `` 

निह स पड नीसाण छोह अरियणां छडाये 

जागिड गिडदा जत सुजस दह दिसे सवाह ` 

राण्डि भिड्दा स्प मेर समवड महामाई. 

खेरीयो खाग सत्रां सिरे हार मनावी हूकंले ` 

जिनहर्ख नमो चलि योभिणी बखतावर आखौँ बटे 1[११ 

हति भरी - देवीजी री स्तुति 


॥ कै ॥ 
) © 


~ 


वर्षा व्र्णलादि कचित्त ४०१ 


वर्षां वणनादि कवित्त 
प्रथम तपद्‌ परभात, रमगतं घरणोः रातम्बर 
, पीड श्वरड्‌ परसेद, अधिकं मिस्र वरणो अम्बर 
उदक कुंभ उकलद्‌, निपट चिडिय रज नाह 
तरपि चद विपधार,` सगति युख इडा साद 
तुरत रिरुषर तिमरी चपर, घणु जीवं हाकद्‌ घणा 
जिनहरष चपरु चात्रिग चवई, ए आरख वरसा तणा ॥१॥ 
मेह कह कारण मोर लब्‌ फुनि मोर कौ वेदन मेह न जाणड्‌ । 
दीपक देखि पतंग जरईइ अगि सो वहू दुख चित्त मह नांणई्‌ । 
मीन मरईं जल कदन विहत मोह धरद्‌ तु प्रेम पिाणई । 
पीर दुखी की सुखी कों जाणत, सयण सुण 'जसराज' बखाणई ।२ 
सिह के कोन सगा 
काहेकुं मित्त ज्यु प्रीति न पालतप्रोति कौ रीति समूल न जाणद्‌। 
नेह करई करि केह दिखावत, सयण कुस्यण उभय न पिकछाणदह्‌ 
रोस करह्‌ अयं विचार सनेह, सनेह पुरातन चीत न आण । 
सिह कद्‌ कवण सगा जसगा, सबही सरखा जसराज' वखाणई्‌ ।२॥ 
४.४ ` श्रृ गारोपरि सवे्राः 
मोरड सड मात रसीरी सी बात, षुहात मदन की छाक छकी दे । 
स्प ङी आररं प्रेम सुधाकर, रामत्ति नागर. लोकन की हे। 
नाहर्‌ ' रुक मयंद्‌ निमंक, चर्इ गति ककण छय्यर तकी है । 
घुंषट्‌ कौ ओट मे चोट करु, जसराज'सनगुख आय धकी है [४ 


शण जिंनहपं अन्थावद्टी 


जाके अलति तीके नयण, अक्ति ही रसीरे वयणः; 
चातुरी ही आदी जादी, आड गोरड गात है। ¦ 
आछी ही चरत चार,. ष्ठे ही कपो गारः ` 
जलिदही अधर छाल, आदी. आदी बातदहे।, 
आछो ही दखिण चीर, आछी कचुक वोचि दीरः; 
आष ही पिरे सारी, आधी हयी कदातु है ।. ~: 
आद्धी ही पायल वाजह्‌, आषी घुघरारी छा 
जसराज'- गोरी मोरी, आी आषछी जातु हे1५॥ 
दजन उपरि पनः स्वेयाः 
नयन. कं देखो नाहि, कानन क सुनी नांहः. , ` 
एसी वनाय कहं, सुणी हँ खीनिवे। 
जाके सेली मति गति, अत्ति है कटोर चित्त 
क्रोधन को गेह तासु, कवल न परतीजिषे] : 
जाका मनमेंहे खोर, हर्दे है क्णोरका खोट; . 
पेसी ही .वनाय कै, देख्यां पत्तीजिरे | 
, ~ खनो मेरे यार, -“जिनहरप'' कटै विचार; 
फेसो दुजेन ताको, कारो सुह कीकयि ॥१॥ - 
जात छ्ुटे भय प्राण अमानत, एेसो हलाहर भी पिप पीने । 
केसरी सीह अवीह उमंग सु, ` नाइ सनयुख साह भी खनि! 
जके चदन चसं विष ज्ञार, भुजंगम श्ारिकि चुम्बन ` रीन | 
जनी सीख सुनो जसराज' के संग कुमाणस्‌ को नह दे 1२ 


हीयाङी, पनरह तिथरा संवेया ४०३ 
सगा-सजनोपरि कवित 


सरवर जल. तर छांदडी, सगौ ज॒ भंजं भीड । 
स्जण. सोई सरादीय, जाणे. सुख दुख पीड । 
जाणे सुख दुख पीड, नहीं सो सज्ञण केटी । 
सो सरवर किणि काम, नीर ग्रीपम द छो ॥ 
तरवर श्चडि मुडि जोउ, पंथि छाया नह रंज । 
सोई सयण अकयत्थ,मीड जौ किमी न भयी॥ 
दिर कृ सयण स॒रबर नजर, तरु छायो विण परिदरौ 


-जसराज भीडि. भजौ नहीं, सगौ तिको किण कामरो ॥१॥ 


~ पनरह तिथ. रा सवेया 
आज चके ' मनमोहन कंते, बिदेश्च' दटी मोहि छोरि केरी 
कलो सम्य चर्यो परवा मत, छकेगी स्याम पिना तु बेटी 
तोड़ न मान्यो कथन्न सयन्न, चयन्न उथापि चल्यो री सदी 
कटै जसराज रर निसवासर, प्रेम परत्व सनेह गहेटी ॥१॥ 
+ दूज कं घोर महोव्‌ कजत, ' दोनि ° 'निसायति सांज्ञ ` समं 
घनघोर निसाण घुर, पुर मंगल दींदु तुरक पच्छिमनमं 
परदेस संदेस न पाड जसा; खिनय ,देखिः चिसा दग नयननमं 
मत सोडि विसारि तजो विण दुषण चित्त तुम्हारे समीपि रमं।।२॥ 


१ देखि २. पिय देखि दिसा द्ग पान पम -, 


०४ जिन्दषं अन्थावली 


केड सक्च सिणगार अपारं अफ दर्पण वेस बनाई 
काजर नेण अनोपम सारत भार तिरक की सोभ स्वा 
केर सहेटी के साथ विनोद स्यं गावत गीत रु नाचत कार 
माहिजसा विच प्रीतम श्राघण मात्र फी ती अक्यारथ आई ।२॥ 


चौथी वितीत भई मोदि" श्रीतम कागद दी नित भेजन दीनौ 
मोहि संतावत मेण अहोनिसि वातः जगाचत कामं उगीनौ 
सैण श्रं जक पावस काल ज्यं घाड करने करे" जि लीनौ 
चोथि करं जसराज महाव्रत जौ घरि आवे "तौ नाह नगीनौ ॥४।॥। 
जा दिन ते अलि प्रंण धनी अहि छोरि इकेलि पिदेस सिधायो 
तादिनतेन तबे भस्य न सरीर विषे घसि चंदन रयौ 
रामति खेर विनोद्‌ तजं सवः नारित भूषण वेस वनायौ 
कौन जमा उपचार करू अव पांचिम आई प कत न आयौ ॥५।४ 
वीर बटाछ संदेख कं तोद प्रीतम सु एनि छेत सिधावौ 
लाछ्च छाय रद्यौ परदेस तहां जाद्‌ कागद क्ते दिखकवौ 
मोथखतं ख तेर संदेस जसा जई प्रीतम कं समल्लावौ 
छट को दीह अनीट भयौ अग्र आय भिलं अव क्यं रल्दावो ॥&।॥ 
जा व्दिन साथ पधास्यो गृहंगण वाटत हं पुर सांहि बधाई 
गरम वियोग मिष्यौ तन अंतर श्रीतम सं मिल केलि मचाई 


१. तौदहि २. तिणि ३. वान ठगावत ४. कियौ ५. आवत 
६ पाई पष } 


पनरह तिथि रा -सवेया ` ४०५ 


सातिप सेजि उकेरी मैः सूती सुषन्न रयन्न के आय जगाई 
जामत दी जसराज निरास अचेत भं मानं वासिग खाई।।७॥ 
ओर जनं मई जसराज "विराजत प्रीतम" प्रेमं ` अधी 
हासि विकासं करे निसवासैर सोर श्रृ गारं वणाव गाई 
मोहे न मानते `चित्ते कष हरदा विचि धूम अगन्नि धृखाई 
नं केठिन्न भयौ नेहि अवत कौण सुं कूके पुकार री माई।८॥ 
मै तेरे कारण मंदिर वारं खरी नित फी पिय काग उड 
नोस वसंत सखि ` मिलि खेत ह न धणी अथिणें खण जा 
शकरः सु घरं आवो जक्षा तुम एकांत वेड कर मे कदिलाड' 
नेणनि" जौ जसराज परं पिय दे हित सीख भरे समश्षा' ॥६॥ 
आज वड़ो दिन है दररराहो सूषप्यति जेत दसं दिन पाई 
सीत वियोग भिध्यौ दसमी दिन रावण कुं हरि रीक रगाई 
वड चडं राज महोछव गोटि करं सवही* जसराज सवाई 
हं किण सु गुण गोरि करू अलि नाह बिदेस भयौ दुखदाई।॥१०॥ 
दिन .आयौ इग्यारसि को हरि पौटत बासिग सेज पता मर 
चत रोक करं सुख संपति कारण वेण गुणी जसराज कटै 
परदेसन तं धर कूं उमरे दिन रन बटाखः सुपंथ वहे 
 जाण्यौ मे नाथ -पधारे २ कामणि ३ भरत ही 
दग जोति घटी -पर छोट घर्यो खुख चेन न पाङ & नेन तजौ 
‰* दसमी 


०६ - जिनहपं भन्थावी 


निसनेही न आवत तोही सखि मरि मेरी * दस्य वलाई सहं ।११ 
वारसि बण वृश्यो सदैकी री मोहिं कटौ कव प्रीतम आवे 
उयोतिप राड बडे जस्रा युतौ पिय- साच अगम्म यत्वं 
करकं लगन्तं भयोः षर सुद्र राम करं तो सही सुख पावें 
च्यार दिवस्स म नाह मिं विरहानल की च्ल अर बुञ्चाव.॥१२॥ 
आज सखी खय्मास परावर तैरिस वासर नीड गमायो 
सनंयुख राति अव्वञ्च भई दग देखत दी जिय मे उरं आयौ 
नखत्र गिणत निशां तिर बौरी निसाकर आतम" ठाप रुगायौ 
जपा पतियां छख दीनी मनेदी कु ताको फद"युहिकागद नायो। १३. 
उजुवारौ चोदस देवीको चासुर देवलः संत भिरं दरस 
सञ्चि ताल कसार पखाउज ॐ नदद मिलि नाचारंभ तिस 
धनसार अपार सुकेसर चंदन पूजन कुनर नारी इं 
जसराज भवानी कृ ध्याचत नागर मो मनमे< मेरो स्याम चस १४॥ 
पूनिम दीध वधाई सखी री तेरे घरि.प्रीतम तोही पधारयो 
खु भई उटि सनयुख जाह वदन्न विलोकित दुक्खं विस्तारौ 
मिलि कं दाङ कामिनि कत हसंत सरीर तिया अपनो सिनमास्यौ _ 
फलौ उर कौ सच आसर विरासं मले जसराज सनेह वधास्यो। १५ 
इति भरी पनरह 'तिथरा सवेया संपूणम्‌ 


४, [७1 रै ॥ 


पांठान्तर-?. तेरी र. आगम साच ३. कट्यो चिर ४. आगनसंताप 
५ कसं £ देउटसंत ७. घसं ८. तन मे! 


रागो के गाने का समय 


राग्‌ करण समय. कचित्त 
। सवैया 
रभिक दींडोरु राग ताकी पिया" देवसिरी, 
भूपाल वसत. ` धुरः पहर वणाद ज्‌ 
मालबकौसक ` जाम जेतंपिरी  मारुमिरी 
धन्यापिरी दिितीय उगत श्र गाई ज्‌॥ 
दीपके मारुणी तोडी, गूजरी कामोदः फूनि 
घरारी त्रितीय. जाम सुगुण सणाइ्‌ चू। 
दिवस ' के अत॒ जस्राज श्रीयराग काषणै, 
सामेरी गोरी सुजान चातुरी जनाद्‌ ज्‌ ।१॥ 
मालवी, पूवीः गौरौ कर्स्योनिं करन दौरौ, 
विहागरो माधवी : प्रथम जाम निसि के। 
अधरत कानरौ केदारौ प्यास रगं ` मोहि, 
छव समरश्चि ` नेट-नारायण `` रसिके | 
सोरठ म्टार सार' रमगिरि सारी, 
तदुपरि पंचमः -अरपं यख रसिकं । 
भैरव, लिति गति जघराजः वेकाउर, 


कीजिये ` विमास. दिन ऊंमत ` उंरसिके ॥२॥ 


इति रागकरण समय सूचनिक्रा कवितदंयम्‌ ( सवया ) 


0.9 


१ भरिया 'देवगिरी र भूपोटी ३. कमोद ४ वेराड़ी ५ श्रीराग 
६ कीलजियं विभास वेखाडल, जसराज उगहि उरसि के । 


४०८ जिनं भ्र॑थावदी 
मेम्‌ पत्री रा दृहा 

स्वस्ति श्री प्र प्रणमीये, सुखकर सिरनणहार । 
जपतां दुल नासं जसा, वारं विखमी वार ॥ १॥ 
दुखीयां दुख भंनं दई, अदयो आदि पुरक । 
जल धल महियल जपि जसा, सयणां मरण, स्ख ॥२॥ 
जता शल जगणाबिज्यो; आपणडा मौ आज | 
टीयडो सुणि हरपित हमै, जिम चकोर दुरराज ॥ ३॥ 
हीयडो लीधो हरिनि, मन हेजालू युन्ख। 
चेत जसा नहीं चित्तम, तरमै मिलना तञ्च ॥४॥ 
सयण्‌ तणा सदेसडा, आत्म ना आधार। 
टीयडो' राखु॒ हटकर, अहनि , हरप अपार ॥५॥ 
हीयडो राख हटक्रि ने, मन पिरे न माय। 
भिरं जसा मन मेल, जाणुं भेर्‌ जाय ॥६॥ 
यट सयां बिण प्रषल, थिर न परै पग टाह। 
नेणे नायै नीदडी, उर उमदीयो दाह ॥७॥ 
चाहवां चित्त चोरणां, दीय व ज्यं हार। 
जोतां ते सजन जसा, कदि - भिलसी करतार । ।८॥ 
सञजन आवि सुहामणा, रस मांणण जसराज | ` 
वतडीयां कद्‌ वीनवां, उर - उन्नी --------* म न्वी -बन॥३॥ अनं ॥&॥ 


१" साभलतां श्रवणे जसां 


प्रेमं पतरौ रो दृह 

मन मेलून मिले जसां, वकि करि टुं बाथं। 
नीकरि जसी जीवडो, सदी नीससां साथ ॥१०॥ 
` पंजर मांहि पर्वणी, सयेण गया , िलगाय |. 
बुर न जसां वबुञ्चाद्यौ, जोरे वधतो जाय ॥११॥ 
विरहे आतम, वीटीयो, मो मारेसीं आज। 
साना स्षयणां ` भणी, जाह "कहे जसराज ॥१२॥ 
जो नेडा ईत जसां, सज्जनतां .ससनेह। 
वीलडता वीस्रीया, अरटकि दिखायौ ऊह ।१३॥ 
प॒रे मनडो पवने व्यं, सयणां मिला काज | 
पिण तन न मिले तरेसतां, जीव क्यं जसराज ॥१४॥ 
ञे सजनं भिरतां जपो, दिनम भौ सौ चार। 
संदेसे सासो प्व्यौ, विच वन पद्यां अपारे ॥१५॥ 
श्च दीयडो देजालूओ, भिर भिणेन भीतः) 
मेरं सं भिर्वा जसां, आये जाद्‌ अचीति ।१६॥ 
सयण संदेसा मोकरौ, च्चिकता महर स्चेठ। 
वेगाजो भिरी्यां नदीं, 'हुसी जसा कोई हेर ॥१७॥ 
दे हंसी तो देणिंदे, पणि पछतावो र्टं। 
आबरसी येही हीयो, मेनः री मन में देह ।१८॥ 
सज्ञन सुंहणे रतिर, मो मिरीया मेन देनं 

जामि विहा व्यं -जसा, सनी दीसं सेल ॥२६॥ 

१. , ओतन २. संदेसोसेणां ! ३ जसा । ` 


०६ 


४१० जिनहषं ग्रंथावली 


सेजडीयां विण सजर्नां, अधिक अलृणी - आज 
आंखडीयां जर ` उवके, जोव - ज्यं जसराज ।२०॥ 
मन मेलू सुहणं मि, ज्यं जागुं त्यं जाई्‌। 
जीव जु तडफडतां जसा, इण विधि स्यण विहाई ॥२१।। .. 
मनडो आयो माहरो, , य॒श्च तीरे तजि राज ।` : 
सारी ठेल्यो सज्जना, जोई - नदं जस्राज ॥२२॥ 
परली कीधी प्रीतडी; फिण हिक सुख रे काज। , ; 
सुख सुदणे दी नां हओ, जडीयो दुख जसराज ॥२३॥ 
सयणां सारं दे सिं, बाहा गिन्हे पसार। 
आंखटीयां स ` आरती, जीभां जसा जहार ॥२४।। - 
कोई बरार कहि गयो, आसी सज्ञन॒ आज । 
विरह गयो मन विक्रस्रीयो, जीव सखुसी जसराज ।२५॥ 
मेलू माणस जो मिरे, जोवाडे जसराज। 
नेण मटक निरखतां कोडि सुधारं” काज ॥२६॥ . 
काम करू मनडो किहां, ` केथदी ममे क रंक) 
प्रीतडीयां परसि जसा, अरं नण निस्रक ॥२७]। ,. 
चिख्वं भियं हीयं, जपं. नाम जसराज। 
महिर करो श्ुद्च उपर, आवि सनेदी आजं ॥२८॥ 
साजनीया सारु जसा, जेस. सरीरं भाल। 
रोड रोय दिन.रात्दी, --सोयण .कीधा -लाल ॥२६॥ . 
१ समारइ २. भटंजर , व - 


तरेम पत्री रा दृषा ` ४९९ 


वासर व्यंस्यं वौरियि, लोकां हदो रुज। । 
वकि आई निस परिणी, जोसी क्यं जसराज ॥२०॥ ` 
जप्ता कहे जगदीसनं, कासं कौधो काम्‌ | 
बाल्हा समय विोहीया, हिव जीवणो हराम ॥२१॥ ' 
मो मन मेल इल्छीयो, उभी मेषी आनज। ` 
हाथ धस फार दीयो, जोर न को जसराज ॥३२॥ 
वीर्‌ वटार बीनवृ, करि लाखीणो काज। 
संदेसो सयणां ` कहे, जाई नईं जसराज ` ॥३३॥ 
"हेत्‌ सुं हओ जसा, सदेसे स्यवहार। 

तन मेरौ रोसी तदा, जदि करिसी करतार ॥३४॥ 
निण दिन बीछृडीया जसा, मो मांरीता मीत । 
तिणदिन हती तन्न न, चेडो लामो चीत ।॥२३५॥ 
मनडो तड्फे मारो, देखण तुम ददार । 

क मेखो मनमेलं. कं. तञ्च हाथ मारि ॥३६॥ 
जिण वैखा साजन जस्रा, अञ्च मिरुसी मरि वत्थ | 
पातदडियां करिस्यां चिन्हे, साय षड सुकयत्थ्‌ ।(३७।! 
सयण तणा सदेषडा, वाल्दां दहंदी बात “ 
सांमर्तां श्रवणं जसा, रोमांचित हृद गात ॥३८॥ 
सो साजने मिढ्सी कदे, जिणसं साची प्रीत ` 

- छतां दी सुने जसौ, खिण खिण आवे चीत ।२६॥ 
याहा बीछडिया थया, पिरदी लिके-चिदार 1. 


-४९२्‌ जिचहपं भ्रंथावटी 


जोडे सयण तिया जसा, नमिया कर निहार ॥४०॥ 
ङुशर कषेम कट्याण इह, पदकज तुज प्रसाद । 
सुक्ख जषा संदेश, निसुणि जेम॒भृगनाद ।(४१॥ 
विरह थियां बाल्हां तणौ, कारिस रागी काई। 
मेलू विण भिलियां जसा, जम्मारो क्यु जाई ४२ 
सज्ञन सिलि निन सेवक्रां, दिर दीदार दिखाई । 
तन मन तो उपर जसा, सदकं करं सदाई ॥४३ 
सयणा सेलो सादया, दिये न विरह मदेह। 
जो विशी राखे जसा, मो पदिली मारेह ॥४४॥ 
प्रीत म करि मन माहरा, करं ता काचौ का । 
काचा मिणिया कोच रा, जसराज भाने जाई ॥४५॥ 
सोरटा- 
-धन पारेवां प्रीति, प्यारी विण न रहै परक । 
ए मानवियां रीति, एखी जसा न णडी ॥४६॥ 
एक पखीणि अंग, प्रीति कियां पहताहयं । 
दीपक देखि पतंग, जस बलि राख हुये जसा ।४७।॥ 
साजनियां संसार, जो कीले तौ जोयसे। 
नेह निवाहणहार, जप्ता न चिरच जीवतां ।॥४८॥ 
दीह दुल जई, निस नीसासै नीगसं | 
दुखियां देखी दाय, आये तो आवै जसा ।४९॥ 


प्रेम पत्नी स दृषा ०१६ 


कौ कीजे दुःख, केही आरति आणियं। 
सिरलज्यां पाख सुख, जिम तिमी न मिरु जसा ॥५०॥ 
कांड कर अण्राय, काद्‌ मन पकछतबौ करं। 
रहणहार थिर थाह, जाणहार जायं जसा ॥५१॥ 
सुगुणे मेण कियोह, निगुणे मन मिखियौ नदीं । 
नरभव नीगमियीह, जसा सुषन ज्यं रात रौ ॥५२॥ 
यतां ॑रुपने आई, मन मेलू नित्तकोौ पिर । 
जागं तां उड जाह, जतन कियां न रहँ जसा ॥५३॥ 
अगलृणा नहि आज, आज अनेरी भांतिरा। 
ज्यं जोडं जसराज, स्यं बेदल मन माहरौ ॥५४। 
करी मन धीर फरार, विलये कांड विरदी थयौ 
स्यणन र्दी सतार, जावण दे परदा जप्ता ॥५५॥ 
सयणं न ल्ही खार, तो पण मनडौ मारौ | 
आतम तणा आधार, जीवीजं दीठां जसा ॥५६॥ 
जम्हे न करिस्यां कोद, साजनियां सहु को करौ । 
फिर दृणौ दुःख दई, वेदन बीछडियां पछ ॥१७ 
-सयण तणां संदेश, जो कोद्‌केथे दी क्हे। 
अत्र मिरे अदे, तो तन ताठक वापर ॥५८।॥ 
प्रम चिहूणी प्रीति, जोह मन न उरं जसा। 
रस विण पानां रीति, स्मन आं राचणौ.॥५8।\. 
मेल विण मिरीयाह, मनडौ क्यं मानं नदीं। 


शधं लिन मधावी 


गहिला ज्यं गलियाह, रं फिकिर थीयौ जसा ।\&०।॥ 
रत्तडियां वहि जाय, सुणतां सजन वत्ती | 
जसासु नवं दाइ, कत्थ अनेरी चित्त मे ।\६१॥ 
जिण सं रगौ मन्न, तण विन खिणन रह जसा। 
तादक्‌ व्यापं तन्न, सजनं दश्ेन रेन देखतां ।\६२॥ 
कामण सयणां कीध्‌, घट न चरे धमटेरियो 
वाणं तणी परि बींध, जोड जषा मन॒ माहरो ।६३॥ 
करि जस्राज जतन्न, सयण सला सा संग्रहे । 
तो दाञ्चेषी तन्न, मुरख मिरीयां मादुवां ।६४॥ 
जिणरी जोडं वाट, ते सज्जन दीसं नही। 
तितड़ा मांहि उ्चाट, सु जनम्‌ स्यं जासीजसा 1\६५॥ 
मे फीधोतं मीत, जोर खां मे जिसौ। 
पठटे क्यं हिवि मौत, पर्व्यां जोम न पादय ॥६६॥। 
एकरस्यां मिलि आई, सान ` भीडं साहयां । 
थिर मो मनडौ थाई, जाई जमा दुःख जूजुमा ।६७।॥ 
खातां न ममे खाण, पाणी न गमे पीवता। 
सयणां विन समस्षाण, जगः सगल दीस जसा ॥६८॥ 
युन करि वे'मेखाह, भिरस्यं जदि सन मेरंआं | 
वाद्दी साई वेखाह, जनस सफर गिणसुः जसा ।६€॥ 
नयणे मिर्स नण, उर सं उर मेकि्ति जसा। 

९ कारादोट थयाह्‌ सुख निसासा नाखदा । ` 


पेन पत्रीयाद्ह्ा 


सुख पमेस्यं' सण, आयां लेस्यं वारणा ॥७०॥ 
भ्राण संदी प्रीत, जुडती जो दीसं जस्रा। 
 आदरिसूडी रीत, मि छोड मतवंतं तं ॥७१॥ 
किसी कोडि ` वचन्न, अति आसंगा उपरं | 
सहु खमिसी साजनन, वाद्दा कदे न विर्चसी ॥७२॥ 
लाखीणौ सुणि' ठेख, वले ` न. रीन वाचां । ` 
सो सजन सुविवेस, जाणे पसु टांटौ जसा ॥७३॥ 
तन हती तजि धेख, मौ कटियो हित मानिजो । ` 
लिखजो सजन रेख, चग रमि प्रीत हुमी जसा ।७४।। 
नेहालू नजरांह, ` जोह कामण परहस्य जसा । 
किरदी परवाह, ` तारा दू त्रे पडे ॥७५॥ 
देखि सुरगी डर, जाणं जादविखगं जसा । 
आस करं हू आदि, करम विनां मिर्वौ कटड्‌ ॥७६॥ 
चिति मिर्वा री चाह, रात दिवस अलजौ रह । 
आख यड्‌ अवगाहि, जाणु यण कन्हई जसा ।(७७॥ 
तं वीडियो ` व्यार मन वीछदियौ माहरौ । 
रोगौ जायेद्‌ सार, जतन फियां न रहद्‌ जपा ॥७८॥ 
मोलो पाणी ` राज, प्ताजन बीछडियां समी। ` 
जाई स्याडं जसराज, कोर जो केथी कद्‌ ॥७६॥ 
चाइस उडी कछार ल्यु, चाड अम्दीणी आन । 
सयण सकाजा आवता, जौ देखह जसराज ॥८०॥ 


४१५ 


४१६ जिनहपं भन्थाचरी 


वादस वार्ह मेखणो, थम्मा बोर आज। 

साजणिया भिर्प्ी सदी, नाणं द्वं जसराज ॥८१।। 

सज्जन तो कार्ण सदा, कौडि उड्र क्राम्‌। 

करि शीतल काया जसा, आई बुद्ाददं डाग्‌ ॥८२।} 

तन धन जोवन ताक्तां, नीट जस्या जनराज। 

माण कारून माणरा, आद महल्ले आज ॥८३।} - 
सोरग- 

साजन गया सम्बाहि, ल्या सुं प्रीतिः दती जसा | 

मकरि मकरि मन मांहि, अवरां सुं हित ` आमनौ ।८४॥ 

साजनियां संसार, मिरेतो कीजह मन समा। 

दिन मे दस-दम वार, जोतां नित नवरा जसा ॥८५॥ 

सज्जनियां " सहु को करौ, एको न करू अहे जसा । 

देकर मौ सुख दोई, वेदन बीछडियां पक ॥८६॥ 

पिरहणी पिरह निवारि, अविं ने अण चीतरौ। 

हियं हेज धरेह, मोक तू मिर्ज जसा ।८७।॥ 

मन मिलियौः सयणांह, तन सिलियो नहीं तरसतां । 

निरखि-निरखि नयणांह, जरणि हवं विणी जसा॥८८।। 

निगुणां सेती नेह, थिरन रहै कीथां कां 

छीरर सर ज्यं छह, जर जातौ दीस जका ॥८६॥ 


१. पर । २. हिव । ३ साजनियां सहुकोई, कृरो अम्हे नकरां जसा 
® रागो) | 
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निगुणां हदो नेह, उगत दिन छाया जिपी | 
सुगुणा तणौ सनेह, जसा उरुती छाईडी ॥६०॥ 
जपा सुस्जनियाह, मन गमता मिखिया नहीं । , 
काखा होड थयाह, नीसासा यख नाखता ॥६१॥ ` 
जो जाव तड जोई, हरणाखी हित वांटिन्द। ` 
नयण गमाया रोड, जीव "जसा छे जावता ॥६२॥ 
कधी प्रीत कटार, माजन रीधौ माहिलो। ` 
गेर काह गमार, जर सख्या हुती जसा |£ ३ 
मन मेलू मन मे, इवडौ हठ कार अआदरड । ` 
भरि दिक भुं दिल भेर, निडर जसा हुदरजे नहीं ।॥।९४॥ 
जो देवौ जगदीस, मो पांखडयां करि मया । 

विधि सं विसवा वीस, उडी मिरुत आवें जसा ।& ५॥ . 
मिखियौ प्रेम म मेलि, रुतौ ` मिखसी नहीं वरं । 
ञ्रगडौ ही करि चचेरि, जोई आडो आसी जसा ॥९६॥ 
जो जोड तो जोडि, आतम , जोडी *आपणी । 

जीव जासी तन छोडि, जोयां :न मिरसी जसा ॥&७। 
प्रीत सुं प्रीत प्रमाण, मिलीया मन राखद नदीं ।. - 
उखुटि अंग अमाण, जड छता ने भिटद्‌ जसा ॥& ८} 
कदे न राखह: काण, मनसा मेलू `सं -कहद-। .- ` 
आदवीयौ अवसाण, सुघडो संणनिको "जसा 1६ ६॥ 
सुखिया सहु संसार, नीका नरहु भव -नीममई्‌ । 


४१८ जलिनहषं य्ंथावलयी 


सिरज्या सिरजणहार, जम माहं दुःख हो जसा ॥१००॥ 
माजनिया सवास, वेटो वीसारे मना। 
विरुद वात॒ पिमास, उचा बोरी आदरी ॥१०१॥ 
नानक मेह,“ जतन क्रतां दी जपा) 

- "लियो अर हासि, उतरि जाये आणे ॥१०२॥ 
प्रीति कृरड पतिसाह, पतिसाहां रीः“ 
विरला पावे बाह, कायर की जाणें जसा ॥१०३॥ 
ओषो अधिको दोह, जपीषो अणगमत्तो जसा । 
साजण खमनो मोहि, मन मंड रीस न आणञ्यौ ।१०४॥ 
प्रेम सहित र्वि प्र, समाचार संदेसडा। 
सोकर देऽयो सित्त) * "हेव ] माणस सं जमा ।॥१०१५॥ 
तन हती तजि.धंख, मो कियो हित मानियो | 
ल्खिजो साजनं ठेख, जमति थौ जि हसी जसा ॥१०६। 

। इति श्री प्रम-पत्रिका दृहा संपूण । 

फुट कर दोहे 

चित चितै कांड बात, करणीगर काद करे। ` 
अघटित अबली धात, नर कोई न लख जसा ॥१॥। 

सगण न कीधा एूटरा, निरयुण स्प अथाम | 
मदीसर जवराज है, दतां पाडन भाग ।(२॥ 

साजन मियां छख हवे, चेन हवे चित माय। 
हिवडे हरख हवं जसा, दिन सुकियारथ . जाय ॥३। 


पुटकर दोहे , 


दस दुबारको षीजरो, तमै पछी पौन) , 
रहण अचवो है जसा, जाण अचंषो कोण 11४ 
पहिरी प्रीति रुमावतां, पट्‌ (छ 2 न कीधो बोय । 
अव बीछडो ना सजनां, न्यां छ (च ? गड होड ।॥१।। 
सजन तव ठग वेगला, जव छग नयणे न दिद | 
बीछडियां यह अतरो, पंजर माहे पट ॥६॥ 
एक दी दीपक के कीं, सगरे नदे निधि होय। 
त्‌ नमे नह कहां छीप, जहां द्ग दीपक होड ।७॥ 
जो हम पसे जाणते, प्रीति पीचि दुख दोड। 
सही टंठेरयो फेरते, श्रीत करो मत॒ कोई ।८ 
वीछडता दी साजना, न उर ठ्गा तीर। 
पपरी सी वहि गई, उभर कै रहे सरीर ॥&॥ 
सजन युं मत' जाणीओ, बीछरयां ` प्रीति षटाई । 


व्यापारी के व्याज ज्ञु, दिन दिन वधती जाई ।।१०॥ 


 प्रहेलिकाक्न , ` 
नर॒ एको. निकरंक चदन पट जास वखाणां । 
रसण इग्यारह स्प जगत मे वड दथ जाणां॥ 
टो हाथ पग. दोहः ष्ठे ताई्‌ लोचन बारह 


पंख एक : वलि पुठ ईला ' जस वासर. अयपारह ॥ . ' 


४१६ 


` # इनके अथं :--१ सुपाश्वं । २ ध्वजा । ३ गुडी । ४ चौपड । 


५ रेखण ।' ६ मेह । ७ मकोड़ी , ८ खटमर 1 ६ कीडनपसै । 


२० लिनहपं प्रन्थावटी 


आसां नाम तिदह अरे कला तस्र जाणंनको) ~ 
जिनहरप पुरप इण जामी तुरत नाम -कहिल्यो तिष्ठो ।१॥ 
उद मग आकास्र धरणि पग कदे न धारं । _, 

पीवे अह चिसि पवन नाज नवि कदे आहार ॥ 
सुफरीणी संदरी वप्प सिणगार विराजं । 

जीव विदहणी जह जिरेः नेदागलि जलजं ॥ 

काठ सुं प्रीति अधिको करं पंख" चरण करयरु पखं । 
जसराज तस साबापि जपि अरथ जिको* इणरो लखे ॥ र¢ 
एक नारि असमान दिद विण पंख चती1 ` ` 
चाषा सौग चियार मिरे ताह अंग श्ुडंती॥ 
पाछरकि पंक पतंग गीत . गुणवती गवे । 

नाज भखं निरडख - नीरं दीद्रौ न .खहावं ॥ 

क्रमज्घ जीव आरु अमर छोड दीयं तौ जाय मर | 

जसराज कह नारी किसी कटो अरथ सुजाण नर ॥३॥ 

वसे नगर विधि बडी - -दिसे -च्यारे दराजा | 

सोरे पायक ररौ तिणमे त्रिण राजा॥ -. 
गिणि छिन मिलि गाम च्यार पायक चौवीसां |. `. 

राय हकम रणि खेत मरं मादो मैँ-रीसा॥ 

आणी षरे: उपाडि ने,. ऊठि; चरे - बकिडं इसौ ! 
जिनहपं अचभो . जोदुञ्यो क्वण नगर कारण किसो ॥४॥ 


१ निहारई २ किं ३ फार ४ चरण नहीं मुख कर पये ५ कवित्त 


फुटकर दोदे 


प 
„९ 
[# = 


वनिता इक धन वसे सरल पत्री सचारी । 

तीन वरण तसु नाम नगर पती निहारी ॥ 

चतुर नरां कर॒ चटी चपल चारे च॑चाली। 

पाणी पी परिरं -पव पणि न चके पाटी॥ 

कनसं आय वातां करे निनग चीर पिरे नदीं । 

जिनहपें कवित इणपरि जपं सुगुण अथं कदिञ्यो सदी ॥५।॥ 
उतपति तो आकासं वसं उर दिसि वासो। । 
निर गंगा सीर तासु यख कृष्ण ठतमासो॥ ` 
कामणि -संग . करूर, सदा निति रहे युरो । 

असन पणी अन्न पृहवि जस ग्राहक पुरो॥ 

अरि काल सूपं भजे इला विहाग जेम तातो वह । | 
जिनहषं लहे सावासि सो जिको अरथ साचौ कहे ।॥६॥ 
सीह ठंक नहीं संक चीर वङौ वेडाले। 

फिर जोर बल फौरं दूतौ रंटलौ॥ 

गेवर सीस गिरीस वीस वीसवा चंचालौ। 

पिरे डाड शह फाड जाड करडी तनु कारौ ॥. 

ध्र धणी धणी नांखे` धटक्छि. पट चरणे मरणे खितं | 
जिनहपं सुमट कृण जारमी उरखिज्यो आरख इसे ॥७॥ 
नान्हदीयो नर एक चोर भै निरख्यो नयणे । 
पके नं धको कहं गुण कासं बयणे॥ 
नवखड मोटो नाम जासु सह कोई जाणं। 


धर्‌ जिनहषं म्न्थावली 


छने सं छेत्तरं टरं नहीं आये टणे॥ 
र्सद्ध फिर वल रातिरे धर धापट श्ञाद्यौ धड | 
जिनहरप सार रुहिणी तिके पानौ जिं सेती पड ॥८] 
नाम जासु नवरखंड नगर ङक दिद्रौ नयणे। 
अडारीड असमान बडा कहि सकं न वयणे ॥ 
पुरबासी पायक वहसि बहि कदे न वोे। 
हाथ नही हथियार सुर सचा सम तोकं ।॥ 
नर अछ तोद को न रखं नारि नारि सहुको कहे । 
जिनहरष कटै सावास्र सो जिको अरथ साचौ रुहे ॥६॥ 
वरसतर दहा 
मनौ आज उमाहियौ, देखि घटा धन घोर | 
सयणा साई दे मिलत्‌, अरजो जसा सजोर ॥१॥ 
मनौ न रहै माहे, उमटि आयौ मेह। 
सादर साजन मेचौ, जसा बधंते तेह ।॥२।) 
आयौ पाचप् अजरौ, नयण श्चवक्र बीज। 
चिरदी मन माहं जका, खिण खिण आवे खीज ॥३॥ 
पाच रितु पापी पडे, नदी खल्कै नीर। . 
विरह संतावे मो जसा, वकि सजन बेपीर ।॥४॥ 
घटा वांधि वरमे जसा, छांट लगे खग भाई | 
इण रितु सज्जन वाहिरी, क्यु करि रयण विहाई्‌ ॥५॥ 
काली काजक सारी, घटा मंडाणी जज । 


बरसात रा दृहा ' ८२ 


आणी निश्चि एकलां, जासी क्यं जसराज 1 £॥ 
पाव रुति श्ञड मंडियौ, चातक मोर उ्छास । 
वीजकियां लवकर जसा, विरही अधिक उदास 11७ ' 
्ञडरूपी पाव क्षरे, बिरह लगाव बाण । ` 
ऊडो गाजि गडूकियौ, जसा ख्या सञ्च प्राण ॥<ा 
भरि पवस सयणा पखे, उर्हरियौ जसराज । 

जाणं हवं ले जाइसि, काटि क्ठेजौ आज ।॥&॥ ` 
ऊं माल्यो धुर खिव्यौ सद्ीज वरसणहार । 

जाय भिरीजं सज्ञना, खाती ` वहि पसार ॥१०॥ 
जिण दीह पाव्स क्षरे, नदी खले नीर! . ` 
तिण दीह कीले जषा, सज्जनियां सु सीर ॥११॥ 
चहुं दिशि जलहर उनम्यो, चमकी वीजलियांह । 

इण सुति सयण मिरे जका, तो पून मन रक्ियांह ।१२॥ 
वीजखियां श्चवके जसा, काली काटल . माहि, 
आवि सनेही साहिवा, योवन रा दिन जाहि ॥१३॥ 
 बीजलियां क्चरोखियां, ' चमकरि उरने मोहि ।' 

आवि घरे सजन जसा, द बलिहारी तोहि ॥१४॥ 
बीजल्ियां बहुरी खिवे, उाघा डगर मञ्च । 

गरा उतारे कंचूओ, नयणं लोपी रज्ञ ॥१५॥ 
आन अवेलौ उनम्यौ. मयडी उपरि मेह । 

जाडं तौ भीजे कंचृजा, रहं तौ तरे नेह ॥१६॥ ` 


४२४ लिनहपं यंथावदी 


वीज॒कलियां खखमद्ियां, आम आमे कोडि । 

कदे भले सजना, कच्‌ फी कप कछोडि ॥१७॥ ` 

वीजयियां गली बादकला, पिर मायं छात । 

कदे म्लिसुं सञ्जना, करी उघाडौ गात ॥१८॥ 

वरीजलियां चमके पणी) आमई्‌ अगमह पृरिं। 

कदे मिलुगी सज्जना, करि के पहिरण दूर ॥१९॥ 

वीजलियां खल्थद्ियां, दावा थी टचियांह । 

काटी भीडे वहो, घण दीह मिलियांह ॥२०॥ 
पटकर कवित्त 

चमं प्रवीण वार, खणो मेरी सीख सारः 

तेरमो नखत्तः भैया नौमी रासि दीजिये। 

इण अयि तं हारि, मातन कां तात छार, 

तातनकां तात, किए, छनस रदीन्यि ॥ 

तीसरी संक्रान्तित तौ, दसमीदी रापि पासि 

कुगति को धर स॑न्‌, चौथी रासि कीज्यि। 

पर त्रिया धिया रासि, सातमौ निहारि यार, 

जिनं पंचमी रासि, उपमा ठदीजिये ॥१॥ 

सतयुग के साथ गये-- - 

रयणि खाणि नदीं काय, नहीं बावन्ना.चन्दन। 

नारि नहां पद्मिणी , नहीं आंङ्सिति कदन ॥ 

पाणीपंथा अश्व नहीं, पीस गयचर नहीं मोती | 


पुटकर कवित्त ` ८२६ 


कौस्तुभ मणि नहीं काय, जिका बहु मोरुख होती ॥ 
चलत लख जोधा नही नहीं दानदाता- अकां 7, 
-जिनहषं थोक एतां गयां, सतयुग तो जातां थकां 


। सुन्दरी स्वी 
सुन्दर वेस रवेस अनोपम सोवन वान घनी सुराई । 
चौसटि नारि कला गुन जानत हंसनितं बनि चाकि हराई ॥' 
छट छवीरी सदहाभिण नारि सं कोकिरकंट सू सोभ सवाई । 
कहे जसराज इसी त्रिय होत मनो निज दाथ विरंचि उपाई ॥ 
` राधाकृष्ण 
उमदटी षनघोर घटा मनकी तन कौ किहं पीर क| 
मोहि च्याम पिना अङ्रात तना विजुरी चमकं अव कसे सहं ॥ 
ठेसी पावस्र को निस जीवनी वसि कंसी सहेरी इकेली रह्‌। 
जसराज राधा व्रजराज की जोरि, ज्यं जोरि करू अव जोरि हू ॥ 
तेरहि' पाय पर्‌ मोय छोड द्‌ कान रेपाणिकंजांण दे मोहि अचं । 
_ मेरी सा विरोकत है* समञ्चो मेरी हासि करेगी नणंद सवे ॥ 
, तेरे" ही मन भायो सोई मन मेरे दी आतुर कामन होत कवे । 
जसराजतेरोप्हतेरेदी + ह आई मिलू गी कटौगे तवे ॥ 
न 
जोचन म राग रग, जगं चंग जोचन में स्परेखा मेख सुविचारिर॥ 


मि भ 99-०9-94 ५-००-७७ ६, 


१ तुदिः हासिनी ३.अरी मो. मनि भायो सतायोदै 
मोर रि £ कै भक््या तेसी अधानय 


४२६ जिन्पं ग्रंथावली 


खेरुो खिलाइयो, शरीर स धुरादयो, कमाइमो भि जोवनमें । 

जोचन में देस परदेस फिर सारिसेवी संग यारिदि। 

कहे जसराज जोन में ध्रमध्यान्‌ ज्ञान मान जोचन कौ वातधात 
न्यारीहे ।1९॥} 

रागिनी श्री 

लोयण भरि निरखंत, कांम ख कथा वखाणे । 

आंगुखीयां मोडंत, कटै मन॒ रीस (न) आणे | 

आरु भाज अ भि, किन कच उदरं दिखावं | 

सखी कंठ करि पापि, षालि निज दस्रं हसावं | 

सुकमार गार भीड हीये, वाहक मिट बांणीयं । 

जिनहरष कहै त्री रामिनी, इण आचरणे जाणीये 1१॥ 

उरसीड 

उरसीउ आणि हे सखी, षछछडि घसीह जेणि } 

विरह दाधी त्रम कौ, अगनि बुद्चावं जेणि।१॥ 

मै जाण्यौ तं जाण छे, पणि तं व्री अजाण। 

मै उरसीयौो मंगर, ते आण्यौ पाषाण २ 


मानिनी वणेन 


महल्लां माल्या, जोति मे जारीयां | 
सुचित्र॒सुंहारीयां, ओपमा आङीयां । 
टोरीयां टालीयां, -सेन्न सहारीयां। , 


मानिनी वर्णन 


लू लूवारीयां, भूपे भालीयां। 
दीप दीवार्लीयां, इम ऊउजारीयां। 
वीदणी वारीयां, लंक ठकारीयां। 
सा सुकमारीयां,. एण अखारीयां | 
नाफ नथारीयां, विद्ध री बाटीयां। 
चीर चोसाखीयां, फूटरी फालीयां । 
दूस हेमाखीयां, क्िगद ्रमारीयां। 
कंटले फारीयां, बीज रवीबाटीयां। 
यं उपमा आलया, नारि निदहारीयौ | 


४२७ 


छोक जोवन छोगालीया, संघर्दीप संभारीयो । 
जसराज आर दुआरीया, माहि महव्छां मारीया-१ 


मालीय माल्ती, हस गे हारुती । 
देह ` दीपावत्ती, छे बीडीछती । 
चारती चावती, गुंजती गावती । 
अग ऊरुसती, कचूड कसती । 
हेत सुं हसती, लोयणां लसती । 
दुद्र उसती, सोहं साची सती । 
मनड़ा मोहती, काम ज्यं कोमती। 
जोर जागवती, रत्ति सूपवती | 
जोवनी जुवती, ओज आप मती। 
खोण ज्यं खमती, रंग मै रमती। 


४२८. लिनष्टं प्रन्धावद्टी 


आई धाक्रमतो, वरी पा यकत । 
चंदावदनी चारुती, जदराज म्रद मे जावती, 
मिलया प्रीतम मादप्ता-२ 
माद्दती मांणणी, आह्‌ उभी अणी) 
पेखि प्री प्राहुणी, वैस वणावणी | 
र्दी रख्णी, पटर साभा .चणी] 
च्डी बोरावणी, वीदं सुं वीणी । 
सेन सोहामणी, ब्रह कंठे वणी] 
जांणि वली ' जगी, , आट आदणीं | 
दाथीय दाथणी, घ्र वर भूखणी। 
चेरे णी, रोष मै रजषीं। 
भीड़ीया असजणी, आहि आक्रदणी | 
हाः वाए हणी, ठ्थ वधां दुगी। 
भोगवं भांमिगी, -- वद . - गरत्रावणी । 
मेव्टां दहो मोभणी, पेख मरतीः -पद्रमणी । 
ओहि ओहि. ह ओगणी जक्षयज जेण जपीयो धणी, 
. तिके माणे, इम विध मांणणी--३ 


4 
चै ॥। १ र 


नंद बहुतरी 


सवे नयर्‌ सिरि सेहरा, पुर पाडरी प्रसिद्ध । ` 

, गह मढ मंदिरं सपत मुद्‌, सभर भरी सर्र ॥१। 
प्रवीर जरम अट, अरियंण कद निकद ।' 
रजित है राजा ' तहां, नेदराई्‌ आनन्द ॥२॥ 

तासु प्रधान प्रधान युण, वीरोचन वरीयाम्‌ । 

एक दिवश राजा चल्यौ, ख्यारु करण आराम ॥२॥ 
कटक सुभ पिर सु, चद्यौ राह सरार । 

वस्त्र देखि तहां घ्रक्ते, उभौ रघ्यौ छंछारु ।(४॥ 

इक सारी तिहि. वीच "परी, भमर करत गंजार । 

नृप चित था पिरि ` है, साह पदमणि नारि ॥१५॥ 
सास सुवास खवास तयु, दामणि ज्यं चवक । 
कंचण कायां क्चिममिभं, एषी पद्मणी हत -1६।। 
रजक तेरि नप-पूलि है, किसके चीर सुचीर । ` 
महाराई प्रधान तुम, वीरोचन त्रिय चीरं ।॥७।) 

सुनत ¦ बात चित्त पट कगी, संप तवं भयो अधीर । 
पा फिर आयौ उयुषरि, पिणि मनं में दिरगीर ॥<।४ 
ए पञ्निणि नारिं विणं, दहु ` जीवित अश्रमाण. 
वारेचन त्रिय ` मोग, जनम गिणं सुप्रमाण ।&] 
सृप बोखार "प्रधान तव; कहत बात- सुविचार । 


४३० जिनहप भ्रंधावटी 


तुम्ह परदेश सिधाई के, स्यावौ अल तुपार ॥१०॥ 

चरि सलाम तहां तं चास्यो, करि मिज त्रियपं सीख | 

राजा बहत खसी भया, चिपत पीयं ज्यं ईख ॥११॥- - 

नृप आयौ गृह निभि समौ, पोरि जरी तिहि वार । 

` देखि कहत प्रतिहार पं, ऊटि उघारि किमार ॥१२॥ 

योकिया बाइक-यातो पोरिन उषरे,मोपंक्टौ न कोय। 
नृप तव आपर्णं कान के, दीने कंडल-दौय ॥१२॥ 
गृह भीतर आयौ अं, तव वतलायौ कीर | 
नदराष्पुरमे धणी, तंन पिकछाणत्‌ वीर 1१४1 

सुआवाईइक--कीर पाड प्रण त्वे, भरं पथारे राज । 7 
आन महर निज पूत के, आए हो फिहि काज ॥१५॥ 

राजा वाचक- पद्मणि तियसं चित रग्यो, तिणि आयौ सुकरा 
चक परी तुम्हरो सवर, नदीं तुम्दारौ काज ।१६॥ 

राजा बाइक--काहे पर निदा कर, वांधी घातन शर । 
तुयं पराई स्या परी, त्‌ अप्पणी निवैर 1१७]: 
यं कहि चप आघो चस्यौ, तव - गोल्यो मजार । 
करीर कहत रक्षक विषै, युणि उदटीदहे धारि ॥१८॥ 
सत्री त्रियं संचर रद्ध, .तजि ठछंज्या करि खाज 1: 
अरुगी जाई उभी रही, माहि पधारे रज ॥१६॥. 

यदमणि वादक--क़रि प्रणाम रेते करै, घर नादं तुम पूत 
क्यं आवहो वाप्रजी, तव राल्यौ रजपूत ॥२०॥ 
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ऊटि चदस्यो तिहा थी तुरत, पिरि पानी तास। 
वीसारी निज प्रानी, आयौ पौरि उदास ॥२१॥ 
राजा बाइक प्रतोहार पं नृप कहै, करणाम्रण दे बीर । 
काम हमारो नां भयो, मयो न जोदन सीर ॥२१॥ 
शोका वाइक-- मावे पाणी धौकरौ, मावे रहौ तषाल । 
पांणी मेङ धण दीया, उरण भए गुबार ॥२३॥ 
आयौ कंडरु हारि के, तिण अवसर तिणवार । 
पदमणि घती निसि समे, आयौ तासु भरतार ॥२४॥ 

भूप पानही देखिके, मंत्री चमक्यो चित्त। 
दीसत चात पिराम की, भयौ गेह सपति ॥२५॥ 
चंचल भम्री पीग ज्यु, चंचल कुंजर कन्न । 

चं चर सरिता वेग ञ्य, चंचल अस्त्री मन्न ।२६॥ 
-गुपति राखि नप पांनदी, सेव्या आदह बद | 
जागी आर्ष मौरि क, नयणा प्रीतम दिह ॥२७॥ 
चरणां सामि उठि क, पदमणि वधतं प्रेम । 

हरख बहतसं दिर मिले, पूकि इसठात खेम ॥२८॥ 

` वीरोचन उह पानी, (वात सावट्‌ बीरि । 
भष्यो नृपते मेटणौ, मई परस्परं मीरि ॥२९॥ 

भूप रजाणौं देखि कं; तव अधो यख कीध । 
मंत्रि कहत हस्ती त्रिषत, पांणी पीथ न पीध ॥३०॥ 
-राजां वादक-तिरखातुर हस्ती गयो देख्यो सरथरं सीध । 


४३२ जिनं अ्र॑ंथावरी 


युंही आयौ देखिके, मिण पांणी नहं पीध ॥३१॥ 
मत्री मन भाग्यो भरम, खुसी मया नरराउ। 
अरधराज दीनौ त्वे, कीनो बहुत पक्ठाड ॥३२। ` 
सारी वाइक-इक दिन नृप वेटो तखत, आद्‌ कह वनपोल । 
वाग विधुं रवो, चूर एक वडा ॥२३॥ 
सुगत भूष असवार हृद्‌, सुं मंत्री परवार। 
रहे वाग सह वीदि के, फरत हृस्यार स्यार ॥३४॥ 
चुरक करत दी नीससयौ, मंत्री नृपति विचार ! 
तिण पूर दीने तुरी, पवनवेग अमरा ` ॥३५॥ 
घूजर नासि गयौ कहां, भयौ त्रि्रातुर राई । 
वटो बड तरु आई के, नृपति कहति जल पड ॥२३६।7 
संदर खधरी वक्री, निकट तर्हो जर रन । 
वीरोचन अयौ त्रिष, जर मृत सीतल नेन ॥३७॥ 
गकि पाणी छागल भरी, लिखी प्रसस्त विरोक । 
वाचे दसकत मंत्रची, दीटौ एक सलोक ॥३८॥ 
अरधराज सेवक सथर, ममं जांणि ` अर्‌ जोई । 
' पटिरी ओह न मारि, तौ फिरि सारं सो।३६॥ 
अक्षर कदम रीपि कं, आयो जिहां' राजान । 
' भूप. कहै जरपांनः करि, करि आं असनान ॥४०॥ 
खोयं दिलोखा हंस ` ज्यं, नूतन ' गारि निहारि । 
{ यख पांणी .सुं मंजीया) बाच नृप अविकार 1४१।, , 
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मंत्री ञुञ्च भय मंजिया, नप आयौ त्तिणि सम | 
छागल जक भरि , व्या ह, राजि करो विश्राम ॥४२॥ 
अक्षर देखे ` जाइ. के, बात भरै विपरीत। 
राइ अवे मन्न मारिसी, मंत्री भयौ भयभीत ॥४३॥ 
आयौ नुप घतो निरखि, करग च्चा करार । 
नंद न॒पति मंत्री ` हण्यो; वूरयौ सरवर पाल ॥४४।॥ 
माटी देखत दी इर्यौ, चब्यो घव परि नासि। 
साखा क्पीरुख की, सत्री चित्त चिमासि ॥४१५॥ 
नर अथवा वानर किणिहि, साख हाई जास । 
दौणहार तउ होदसी, साखा मेद॒ बिणास ॥४६॥ 
मारी तौ किरि दिसि गयौ, आयौ मत्री गेह; 
प्रजा लोक मिलि पूछे, राइ कहा कटै तेह ॥४७॥ 
मंतरीवाहक--कहा कह मंत्री करै, भूप ॒हण्यौ वाराह । 
पारे सुत नही राद के, पाट वेस्ारे ताहि।॥४८॥ 
नगर लोक मिलिक दीयो, वीरौचन कु पाट। 
दक. राणी के गमं ह, सो मन मांहि उचार ।४६९॥ 
सुत जायौ पूरण दिवस, अरिमरदन तसु नाम।. 
चंदकखा बाधे कला, रूप अधिक अभिराम ।॥४०॥ ` 
वारं वरस बोले कुमर, तब ठे थाप्यौ पाट । 
मात कहौ यञ्च तातकुं, मरण. मयौ किण घाट ॥५११॥ 
माता वाहक--मात सुणी जेसी कदी, तौदी न माने चित्त । 


९३४ जिनहर्वं भंथावंडी 


सवर करण ची अवे, पुर मे पिरि मृपत्ति ॥५२॥ 
- एक ` दिवप्त ;मालीं घरहि, छन रघौ चंडाल । 
सुणौ करत तिह यारता, मारुणि मारगार्‌ ॥५३॥ + 
मालणी पादक --बार वरस तुम कों रटे, कटां गये थे कत । 
अहो प्रीति तुम कारिमी, हसि हसि युं पृष्ठत ॥५४॥ 
क्वं मोहि चितासति, कहत माल्णी भाख 
तुक्च कबहु न विस्रती, ज्यु बीरोचन साख ॥५५॥ 
वात कटौ भाठ्णि कहे, अजहू हं निसि नारि! 
सट तिय ह गहि के रदी, बातत कह हि तिणिवार ॥५६।॥ 
अरिमरदन सवदी सुर्यो, सुणी श्रवणं सव वात । 
करि सहिनांण मया सहल, चर भेज स॒ग्रभात ॥५७। 
प्यदा.वाहक-रे हो मारठितेरि दह, वोद शी महाराज । 
चालं स्यं न उताचरीो, दीखन का नदीं काल ॥५८॥ 
यण सुणत वेदरु भयौ, गयौ जिहां नरराई । 
मारी दं कर जाटि क, जाई रुग्थो प्रु पाई ॥५६॥ 
राजा वाहक--दुणि आशमिक नष कहै, जज अस्यथ राति 1 
पणे प्यारी युं कहौ, क्या क्रते ये चात ॥६०॥ 
मारी वाइक--भारामि साचौ कहै, केसी कटीयै बात । 
नदरा कु सारिकं, वरोचन को घात ॥६१॥ 
` चाकर भेजे आपण, दधी वातः खाई । 
„ , चीरोचन "प्रधान कूं, ल्यावौ जाई बुराई ॥६२॥ 
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हार रोकि चाकर रहै, चाङि चालि मंत्रीस। 
तुद कु राई बुराई ह, तुरत रखी मन रीस ॥६३॥ 
प्रयु कुं मिण चल्यो जवे, ङुरुकन मए अपार । 
फिरि पाछो गृह आइक, शीनो मरण विचारं ॥६४॥ 
मंत्री षादक-च्यारौं पुत्र बुरखाद्‌ कं, यदहं सत्री सीख। 
मोमारौतौ रज रहे, नदीं तर मांगो भीख ॥६५॥ 
तुम्हकं किक जाई ह रई तण दरवार । 
कुनजर देख्यो राइ की, तौ हणीयौ खगधार ॥६६॥। 
चौथे सुत. बीरौ ग्य, गयौ दार कलीन । 
फिरि वटौ नुप देखि के, षार तँ उण कीन ॥६५७।। 
फिटि फिटिमूरख क्या क्रिया, कीनो बहुत अकाज । 
राजि हरामी तात सं, नहीं हमारं काज ।६८॥ 
खसी मयौ नृप ॒सुणतदही, बहुत वधारू तञ्च । 
सांमिधरम्मी -तं खयो, साचौ सेवक अज्ख ।६६॥ 
ताहि दीयो प्रधान पद, बाजी रही सडह । 
अरिमरदन मान्यौ बहुत, प्राक्रम अग अथाह ॥७०॥ 
पुन्य पसायं सुख . र्यौ, सीधा वंक्तित काज । 
कोनी नंद बहुतरी, संपूरण जसराज ॥७१॥ 
सत्तर. सं चवदोतर,, काती मास उदार। 
क जसराज - बहुतच्तरी, बीर्हावास मञ्चार ॥७२॥ 


- इतिश्री नंद बहुतरी दृष्वावंघ वारता समापता । 
[ पन्न २ अभय जन म्रन्थाख्य ] 


अथ चौबौली कथा लिख्यते 


॥ कवित्त॥ 


सभा पूरि विक्रम्म, रद वटो सुविसेसी। 

तिण अवस्रर्‌ आबीयडउ, एक मागध परदेसी । 

उभो दे आमस, राइ पद किदां जासौ ? 

अढा ठग आव्रीयौ, कोड तं सुण्यौ तमासौ ? 

कर जोहि एम जंफ् चयण, हुकम रासो जो रुं । 
जिनहपं सुणण जोगी कथा, कोतिग बाली द कटु? 
श्री वहमषुर सवर, तासु पति श्रीपति सौहं । 

कुमरी जौवनवंत, सूप रति सुरं नर मोह । 

चवि चोवोरी नाम, तेण हट एम संबाह्यर । 
चोखावेक्ी वहसि, चार मो च्यार उमा्यौ। 

जिनहपं पुष परणिसि तिको, तँ छभि नर्‌ निरंख नहीं 
वहु भूष आई बंदी हआ, वोन बोर मै कदी -२ 
प्र दुख मजण भूप, साधि वेतार करेनड। 

हषं धरिनह्‌ दारीयौ, गयौ तिण परसो लेने । 

अरहट कृ भरी ओआंण, वहै विण वरदां पेसे ! 
मारण घरि उतरे, सांक्चि जदि थर विसेवै। 

नुप ताम गयो मरी महर, घुख बोल नदीं मूर था । 
जिनदपं कदे सुणि आगीया, निसि बोर ज्यं कहि कथा-३ 


न्दौवोटी कथा फवित्त ४३७ 


॥ दृहा ॥ 
मोनई काह नावै कथा, कहै केता नरेस। 
रालि कटौ रूडी पर, ह दकारो देस- 
अथ प्रथम्‌ प्हुर श्रौ वोरायो 
: ॥ दृहा ॥ 
माह-वाप, मांमै मिरे, भाई चौथौ मालि) 
जण च्यारे दी जुनुर, कन्या एक निहालि--५ 
॥ कवित्त ॥ 
चींद च्यारि वींदणी एक, च्यारे चदि आया। 
दोप वधंतौ देखि, वप्प पावक जलाया। 
एक ब्यौ त्िण साधि, एक तीरथ पयांणद। 
एक चस्य ले पएूल, एक फिर भिख्या आण । 
इम टोडि-टोडि च्यारे हु, चर्यौ आई गंगा तिक । 
इक नगर माहि गृह देखिनद, भोजन कानि वंठो तिकौ-६£ 
कामणि करई रसोद्‌, बार तदि आडो मंड । 
चल्डा सद्‌ चांपीयर, दाथ पम सीस विहंडे। 
रीस करे रउ्डीयौ; ताम तिण अमृत अणे। 
चिद छांरीयड बार, हूमौ जीवत अहिनांणे। 
तिण पास ग्रहे बरीयउ तिको, मारग मह मिलीयड मीय । 
रस॒छांटि , संजोट कन्था, रटी आलस न कीयउ--७ 
नारि नीहाली मरे, राहि मांहौ महं मंडी। 


४३८ चिनहयं प्रन्थाचदी 


धंक सवो धसे, जाई करिण वत्‌ न छंडी। 
कहि क्षार ङण धणी-१ राय विक्रम, पयस 
साथि वर्यौ तेहनी,- ताम चौबोरी भाक्‌ । 
फा रे मृद कटौ चवह्‌, तेता भई सारिखो। 
जिनहयं पड भरीयो जिय, नारि तास ए पारिखो-८ 

अथ वीजे पहर सिघासण वोलायौ 

॥ दुहा | 
जोवां परदेषद जई, करम तणो अधिकार ] 
चार सिति मिकि चालिया, वारू करे विचार--९ 

|| कचित्त ॥ 
च्यारे मिरु चाीया, देस सुत्तार दर्जी । 
त्रीजो कहि सोनार, वित्र सह जाण सकल्ली ] 
बाप्रौ क्रीया वेडि, वांधि पहरा च्यारेहं । 
धूर वहो घत्रधार, कट इक चंदनं छे । 
मिज राछ काठिन्‌ह्‌ पूतली, कीधी कन्या जेहवइ्‌। - 
प्रह पहर स्तौ तिको, जामयो -चजी जेहवं--१० 
देखि पूतटी नगन, चीर सीधी पहिरायौ) 
ओ स्तौ अधि रात; अनद्‌ सोनार जमायौ। - 
घडि ग्रहणा घाट, अंग सिणगार- बणायौ | 
पहुरादइत पौदीयो, -विप्र तिन; खाइ पठटायौ | - 
सरजीत की पंचारिका, माहो. मै श्चगड़ौ करद्‌ 1-- - 


वचौवोद्धी-कथा शविन्त ` ४९९ 


कक्रिमादीत राला कंै, कवन पीट नारी वर-११ 
कहं सिहामण सांसि,- बात. ' पवी सुहाचं । 

कह न सकं वीहत, चारि वांभणनेड्‌ आवद्‌ । 
चोवोरी कयरी रीस "करि इणः. "परि जपं । 
गरहिखा कांड गिघार, ¦ चयण अप्तमघ्च पयंपं 1 

परूत्रधार ईस घ्रं खजं, चांभण पिता सु जाणोयह्‌ । 
जिनहरष नारि सोनार री, बीजी कथा बखाणीयद--१२ 


॥ दोदा ॥ 

` अथ तीजं "पुर दीयौ वोरायौ 

 छाट देस भोगधती,' नगरी मल नर नारि। 

देवी रौ तिहां देदरौ, महिमा नगर मञ्चार--१३ 

॥| कवित्त || ` ` 

चरच, नुप चामंडं, भगति.स॒ं -टोमि भरी रि! 

वर दीधौ तिण वार, मातदेत्र मया करि। 

देवी षर दीकरौ, हयो महिमा जग . मोहद । 
तिणपुर धोवी "एक, तासु धरि कल्या सहे । 
अनगाम तिणं .धोवी' तिका, , दौधी 'विरदाङर थयौ । ` 
जागतौ पीट' जग नाणे, देवी प्रासादई ' गयौ--१४. 
मात चढादस् सीस; रजक जौ 'कछन्या देसी 

अरेज ` कंरे' आवीयौ, सर्कल सुरवर सुविसेसी ! 
परणाईे तिणि सुता,“ रजक"संत पूगी `रंरीयां । 


४४० जिन्हेपं अ्रथावली -:' 


चल्यो ठे कलव, मित्र उ्युं विक्द्‌ कलीयां | 
तिण ठोडि आय रथ धंभीयौ, युन जाद्‌ सिर कापीयड । 
तिहा गयौ मरण देसे तुरत, मित्र तासु तिमहिज कीयौ--११ 
अजी न आया केस, तिका कामि तिहां पुती । 
पेखि म्रण एवौ, मरं देवी मां कहती । 
तो ए करि सरजीत, सीस धृड ष्टि निचंता । 
तिण मेल्हा जुजूया, हुमा जीवता -चिढता | 
कहि दीप नारि ते केहनी, धड़ वनिता राजन ह्‌ । 
जिनहप रीस करि सीरी, कांमणि चोवोली कहै-- १६ 

अथं चउथह्‌ पुर हार बोलायौ 

-, , ॥ दृहा ॥ 

मायो दक्षण देक्ञ थी, उलमाणौ षर वीर्‌ 
वद्ध मानपुर चर अिद्ध, वीरसेन - नुप धीर--१७ 

| कवित्त ` | 
वद्धमानपुर वड़ो, नाम वीरसेण नरवर । 
दक्ष्ण धी .आवीयौ,- एक' रनपूत॒ब्रीरबर । 
राई कड पिनि काम, सेव कनि साहि आयौ । 
रोजगारा की , ठेसि,, सहस, दीनार दिवायौ | 
असवार क्ता सुत नारि. इं रावति रपति राखीयड । , 
निति नारि काइ रोती सुणी, भूष जामि हम भाखीयौ--१८ 
कोड जागे पाहरू, तरद, वर -वीर हकारः । 


ग्वौवोटी कथा कवित्त ४४९ 


कुण रोह करि खषरि,.छटि चाल्यो नुप लार । 

कोद रोवे, तुं क्वण भूष दुख्देधी भाखद्‌ । 

दिन त्रीजई नुप मीच, कष्ट फिम टर्द सु दाख । 

निज हाथ मारि सुत धवस्‌ं, घर मोनंजोको दीयई्‌। 
नरराईइ रहे तड जीवतौ, वीरं जाई निज सुत रीये--१९ 
आई साथे अवरु पति, करि धाड चदायौ।. | 
माई मूर उरि एटि, वीर निज सीसर बद्ायौ। 

राई कर अपघात ताम देवी करि- श्चाङ्द्‌। 

तीए करि सरजीत, दुआ जीवति उरि चारे। 

सतवंत हार इण ओखगू, ताती होई भाखं तथा । 

जिनहपं सत्त राजा अधिक, चोवोरी च्यारे कथा--२० 
च्यार चार-बोखाय, चारफेरां सं परणी। 

वरत्यां मंगख्य्यार, च्यार्‌ - वेदों गति फरणी । 

च्यारे दिसि जस हयौ, च्यार चग तां नामो । 

चयार द्रसण गुण चव, पुहवि सुख सपत्ति पामौ । 
नघनिधि भिद्धि आटे अचल, विक्रमराई व्रधावियौ । 

जिनहषँ नगारे निहसते, उञ्जेणीपुर  आवीयौ--२१ 


| ~~~ --- 


४४२ जिनं ग्रंथावली 
कलियुग आख्यान 
ढाल-चखपरईनी 


सतम सा वलराजा थयउ, रामचन्द्र अता जुग कष्य । 
द्वापर मांहि करण दातार, पांडव पंच थया जोधार- 
ध॒रमपुत्र युधिष्ठिरं राय, बीजउ भीम भ्रात कहवाय,। 
अजुन व्रीड वाणावली, चउथडउ सहदेव नङुखड बढी ।--२ 
ए पांच हथिणापुर राज, कर धरम करम ना काज) 
न्याई नीतिशास्त्र ना जांण, जेहनी चह को मानई ओंण 1- र 
एक दिन धर्मपुत्र महाराज, यवादी रमिवानई काज । , 
अलगड एक वन माहे भयउ, ख्याल निहाली अचरिज थयड 
नीची यईनइ धावह्‌ . गाय, निज वछीनईइ दीरी राय। 
जोवड रे अचरिज ए फिसड, राजा मनमां चित इसउ ।--५ 
आगलि रायह्‌ कीधी मीर, तीन सरोवर वेण दीट। 
तीने ससर जल कष्छोर, भरीया करता छाको छोर ।--६ 
प्रथम सरोवर थी ठउषड्ड, जलधारा अजा मा पड्ड्‌ । 
विचिरा माहे न पड्द टीप, ए अचरिन दीटड अवनीप ।--७ 
राजा मन विस्मय पांमोयउ, दीयड्ड धरि आगकलि चालीयड । 
पाणी भीनी वेल्‌ सादि, रज वणई भाजई खिण मांहि ।-८ 
देखी कौतुक चाल्यड राय, आयलि जातां अचरिज थाय । 
नरटतड ांणी आवाह, खांची स्य जल दप अवाह ।--£ 


कथियुग आख्यान ध 


आगसि चास्य नप निरभीक, -एक चंपक दी सभ्रीक । 
पास्‌ एक. समी नउ दृष, वन माहे दीण्ड नृप दक्ष ।--१०. 
समी वरक्षुनद्‌ - पूज स्ट चोवा चंदन छेषह चहु 
आगलि नारक करद अनेक, राय दीटड एह विवेक ।--११ 
पुष्फपत्र॒ फर भरीया ` षणां, छत्राकारद सोहामणा । 
 तेहनी फोड़ न पूजा करई, रजा देखी अचरिज धरई ।-१२ 
वाराग्रड वोंधी वंकिखा, आकासह्‌ रुचित रदी सिखा । 
राजा अचरिजं नउ ख्यारीयउ, देखोनई आगलि चारौयउ-१२ 
 तरुथर वधिय फलनई काज, फपल दुखदाई दौड राज । 
आगकि दी्ड लोह कडाह, संदर अनी पाक नउ उह 1-१४ 
ते माहे रधायद मम, देखीनह थायद मन भस। 
आग नुषर जायद्‌ ज भख, सर गुरुड दौोटा तेतरदं -११५ 
पूज अपूजा नयण. निहाल, आगरि चास्यउ बली भूपाल । 
गज जूता खर जता रधु, कलह सनेह निहारं पथदं ।-१६ 
आगकलि चाल्यड जायद्‌ राय, देखौनई्‌ मन विस्मय थाय, 
पिदासण वहृढ्ड वायं, सेवद्‌ तेहन उत्तम हस ।--७ 
एहवा अचरज दीटौ-भूष, मनमड चितई्‌ . किमड सरूप | 
धरि आव्य पिणि मनमा चित, जन पूं श्रीभगवत. ।- १८. 
नारायणः -नंदं: लागी - पाय, , वेकर जोडी, पूछइ राय-।. 
मई दीटा छह अचरिज . एह, गलड अ्रीकम युच्च सदेह 1--१९ 


"8४ जिन्प ध्रंथावी 
`टार-आख्यात्तनी 


श्री ष्ण भाखः धमत सुणि, प्रथस एह विचार रे। 
सत्वहीण थास्यह्‌ नारि नर, करिज्ञगह तुं अवधारि रे। ` 
मात पिता दुख भूख पील्या, नहीं कोद आधार रे। 
धन्त नर निज सुता दे, तास द्रव्य आहारं रे ।--२० 
जिम्‌ गाय धावई वाछीनइ्‌, वात उल्टी इम स्यद्‌ । 
शन दीकरी नख भक्ष करिस्यद्‌, रोक नीति न चाछिस्यद्‌ | 
-तद्रं सरोवर तीन दीरा, तास सुणि विरतत रे। 
प्रथमनड जल रउछरीनई, अंत माहि पडत रे!-२१ 
जे रउ छद विचद्‌ सरवर, बृंद न ॒पड्ड एक रे । 
करिुगड थास्यद्‌ लोक एहवा, नहीं खाज विवेक रे । 

जं सग अनह निजीक चाद्हा, आविस्यद्‌ नहीं काम रे। 

ते सोथि करिस्यद्‌ वेर बांधा, चनिकटवासी धाम २-२२ 
ज साथि सगपण नहीं किमी, वसद्‌ अर्गा संह २े। 
पबहु प्रीति करित्यह्‌ ते संधातड्‌, मान रदिस्यई्‌ तेद रे । 
दोरडड बेलू तणौ भामी, जतन करतां जाई २। 
-कलिकाङ माव तणा फल, श्रीपतिकहई सुणि राय २ ।-- २३ 
छष्णादिकद्‌ वहु क्लेश संयुत, रोक धन छउपाविस्यद्‌ | 
ते अगनि चोरं जादि कारण, राजा डंड पजाविस्यह | 
बहु जतन करिनई राखिसहई धन, तउ दी पिण रदहिसई नद्यं । 
“धन अरप आय उपाय वहु, व्यय, आवाह फल सांभरि सही २४ 


कलियुग आख्यान 2४५ 


कुष्य वाणिज्य क्लेस॒ किन्‌, द्रध्य मेरखुविसई वहु ।- 
कर सीस धरिसदह दड- करिसद्‌, राय सग्रहिसद्‌ सह । 

. समी चंपक फर कह - प्रु, राय पइ पग ग्रही । 
गुणवंत उत्तम महासज्जन, तेह पूजासह नदीं ।-- २५ 
जे अधम पापी समति कापी, नीर खर दुष्टातमा | 
तेद तणी पूजा रोक फरिस्यह्‌, मानिस्यइ्‌ परमातमा । 
पिल दीरी बाल वांधी, पाप कलिज्ग सिरु सदी। 

तिहां अरप ध्म वालाग्र भ्रायहं, लोक निस्तरिस्यद लद ।- २ 

द्धि तरु फर अरथ साभि, कद चतुर्भूज नुप तणी । 
पिता व्रश्च समान प्रतिख, पुत्र फल सरिखडउ गिणी । 
वहु अरथ अरथड्‌ वापनई सुत, दणड दुख आड्‌ घणउ । 
उद्वेग उपजावद्‌ निरंतर, फर थयड असुहामणउ !--२७ 
लोक कडाह मई मांस पाचद्‌, तेहनड कारण किं | 
स्वज्ञातिनउ परिहार करिसह, प्रीत करिसह नीच सं | 
प्र वग नह निज सीस देस्‌, नीच खल सु प्रीती | 
गुरुड न छद्‌ रिती पूजा, सपं पूजा एवडी ।--२८ 
सपं सरिखिड धमं निदय, तेहनह सहु मानिसद्‌ । 
धर्म॑ उत्तम गुरुड सरिखड, तेहनद अपमानिस्य । 
नर जेह उत्तम गुणे सत्तम, कर्ह मादौ मां करं । 
रथ धुरा मर्यादा न धारह्‌, मांण गह्वर जिम धरद +--२९. 
नोच इर ना परसरीखा, प्रीति माहो मां षणी | 


. जिनहपं भ्रथावयी 


निज नीति मर्यादां न मेर्टड, मिष्ट घाणि य॒हामणी | 
काग दीटर हस सेवित, फर ऊहड हरि तेहना ] 
काग सरिखा हसद्‌ राजा, नीच कुर नीं उपना --२° 
हंस सरिखा युद्ध निरमट, तास करिसद्‌ चाकरी । 
ते थवी रहिसह बीहता जन, सीह णी जिस वाक्ररी | 
एवा खष्टांत राजा, पलिया कठिजुम तणा) 
श्रीकृष्ण माख्या हीयं राख्या, सोक नीच हस्य धणा {--२१ 
वहु धमे हाणि अधमं महिमा, नीति मारग चृकिसद्‌ | 
पूञ्य पूजा नहीं थायई्‌, अपूज्या पूजादसई । 
धनदीण खीन दरिद्र पीव्या, सोक दुखीया धादसह । 
धरम करिसद जन सदंमी, नारि पिण नीरज हसद्‌ (-३२ 
लोक माहे तकन हस्यह्‌, नपि कदाग्रह मंफिस्यई्‌। 
जलधार अल्प हसद्‌ महीतर, राज विग्रह अति घणा । 
-व्यवहार माहे खोट पटिस्यह्‌, रोक कपटी मन तणा [३३ 
पांच पांडव इस्‌: समिलि, दीया माहे धरहर्‌या | 
ककि मांहिं न रह्‌ छाज केहवी, धमं मारग संचस्या । 
-जिनहं कलि पिरतंत एहवं, कृष्ण नप आगङ् कल्यड | 
जे धमं करिसई्‌ तेह तरिषई, तिणह परमारथ इद्यड ।-- २४ 
इति कलियुग आख्यान समाप्ता 
[ पैत्र २ दानसागर भंडार, वीकानेर प्रति न° ५४।१६२६ [ 


~--:०- 


सच्छा सग्रहः 

रहनेमि साजिमती गीत 

, ठालकलाङ की-री ` ` 
नेमभणी चाद्यी वंदिका ह्ये छाल, मार्ग वओ मेह-राजीमती । 
भीनी साडी कचो हो खार, भीनी सगलो देह राजीमती ॥१॥ 
ते मारौ मनडौ मोदहियो हो साठ, मोदहियो ° श्री रहनेम राजी ०॥२॥ 
देखि एकांति सुहामणी हे खार, आड गुफा सञ्चार ।राजी।। 
चीर सुकाया.आपणां हो खार, दरी रहनेम तिवार ॥ राजी ० २॥ 
रूप निरखो रकियामणो हौ कार, चफो चित भुनिराय ॥राजी॥ 
वचन कर्द सुणी साधवी दोखारु, मत मन व्याकर थाय।राजी ०॥ 
हं रहनेम रह इदां हो खक, त आई मोरे भाग । राजी° ॥ 
भोग त्णाँ सुख मोमवां दो कार, छोडि परौ वेराग।राजी ०।।४॥ 
राजी मनम चाधवी हो खार, पिरया साडी चीर ।राजी।॥ 
बोरी साहस, आंणीनं हो जार, सुणि नेमजीरा वीर ।राजी॥५॥ 
रहनेमजी त जादब सिर सेहरौ हो खार, सथुद्रविजेरा नद।रहनेम॥। 
वचन विचारी बोिये हो कारु, जिम थाये आणंद्‌ ।।रह० [६॥ 
विषय विकारं न-सेचियं हो छार, किम कीजे चरत भम्‌ ।रह०॥ 
रहनेमजी !-उन वाते छ मेदणौ हो रर, अवेकुलनेगाल रह्‌ 
संजम सुं चित छायनं हो लाल, सुद्ध , महाच्त पार ॥रद०७॥ 
आदरिऊ भनियं नदीं हो रार, ठे मंकीजे केम | रह ० ॥ 
वम्यो आहार ने जीभियं हो जार, राजल "जपे एम ॥ रह ० ८॥ 


शठ जिनं भ थाची 


धरम मारग थिर थापीयौ हो लार, आंकुस.जिम सुंडाल ॥रह० 
थाज्यो महरी वंदणा हौ छार, के जिनहरख त्रिकाङ रह ° &॥ 


ठदणङमार सञ्चय 
ढाल ॥ १ करकडुने करू वंदणा हं वारी ॥ 
२ वाद्हेस्रर मुक वोनति गोडीचा एहनौ 


ठंदण रिपिनन वंदणा हं वारी, उतङृष्टड अणगार रे हं बारीराल 
अभिग्रह कीधु ' माहरी द° हुं वारी, ख्वघे लेस्यं आहार रे हवारी।1१॥ 
दिन प्रति जावे गोचरी हु वारी, भिलड नदी सुध मातरे्वारी। 

न छीये मूर अघज्लतउ हु बारी, पजर हूजउ मात रे हुं वारी॥रटं। ` 
हरि पू श्रीनेमिनई ह वारी, सुनिवर सहस अठार रे !हं वारी। 
उच्छृष्टडं कुण एह मा ह वारी, ुदचनई कढड विचार २॥ दुवारी ३दं 
ठंटण अधिकड दाखीयड हु वारी, श्रीगुखिनेमि जिणंद रे हु ०। 
कष्ण ऊमाहयर वांदिवां हु वारी, धन यादव छल चंद रे हु ०।४्‌ 
गरीयारइ युनिवर मिच्यं हु वारी, वांद कृष्ण नरेस रे हु ०। 
किणि दी मिथ्याती देखिनई हु वारी, आव्यं भाव विसेसरे ह ०१द। 
आवड मुञ्च धर साधुजी हु वारी, व्यु" मोदक छ सुद्ध रे ह वारी। - 
रिषिजी वहिरी" आवीयाहं वारी, प्रजी पासि विसुदध रे हु ०।६ 
यञ्च खधई मोदक मिस्या हुं वारी, पूछई दासो ‹ कृपा रे हु वारी 
रवि नदीं ए ताहरी हु बारी, श्रीपति रुब्धिनिधान रे हु वारी 11७६॥ 


3 
~~~ 


९ रीघो २अपणो३ आयो भ्ल्यो 4 चेद्‌ £ करै न 


चिखतीपुत्र स्वाध्याय 1.3 


तउ यजने खेवा नहीं हु बारी, चार्यो परटण काज रे हु °लाल। 
&'ट नीवा जाने हु वारी, चूरे करम समाज रे हु °सार।॥८ट्‌॥ 
आवी° निर्मल भावना हु वारी, पाम्यं केवलनाणरे हु वारीरार। 
टदणरिषि भगतदं गया हु वारी, कहे जिनहरख सजाणरे 

हु वारी रल ॥€ दा 


चिखातीपुत्र स्वाध्याय 

ढाल १ जिरे जिरे सामि समोसर्या | 
साधु चिरादीपुत्र गारईैयद्‌, तोडयां लिणि करम करोरो रे। 
+ तास चरण निति प्रणमीये, स्यां जिणि उपस्मं पोरा रे १सा। 
राजगृह पुर “ररीयामणडउ, अलिकापुरि अवतारो रे। 
धन सारथवाह तिहां बसई, धनवंतमां सिरदारो रे ॥ २॥ 
दासी चिलाती छ्‌ तेहने, चिकातीपुत्र थयड जाणो रे। 
सेखि नद्‌ पांच छइ दीकरा, कन्या एक निहाणोरे ॥ रसा ॥ 
स्प त॒ अपकछरा सारिखी, रति सरसति अनुहारौ रे । 
बाल्टी माय-वापने अति षणु, माईैने जीव आधारो रे ॥४ सा 
, असुक्रमि दास मौट्ड थयउ, (करे) धरमां अन्यायोरे | 
लोकना स्यावर्‌ ओरुंभडा, काद्य घरथी कर सालो रे ॥भसा। 
"चोर. पष्ी .मांहे जद रहयड, पष्टीपत्ति तसुदेसी रे। 
पत्रकरी तिणि राखीयउ, आपद तास नवेसीरे॥ क्या] 


~~~ =---~----- “+ 
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४५० जिनहषं अन्थावखी 
ढाल २ धन-घन संप्रति साच राजा | एनी 


जोचर करमतणी गति केहवी, करम स्वरुः जग ॒मांहिरे । 
सुखीया-दुखीया थये प्राणी,ते सहु करम पसाद रे ॥ ७ जौ ॥ , 
प्टीपति परलोक सिधायउ, चतुर चिरातीपुत्र रे 
पांचसई चोर तणड स्वामी, चोरीकरे अस्त्र रे ॥ < जो ॥ 
वार पाड बह नगर उनाड्ड, मारे माणस चन्द रे। 
खटई साथ हाथ नचि आवे, एव दासी नंद २॥& जो॥ 
एक दिवस यहु चोरं संघाते, आव्य राजगृह तेह रे। 
धन सार्थवाह ने धरि पड्ञ्ड, न गण्यङ पूरव नेह २ ।१०जो। 
चोरे शेठ तणु धन रीधड, कन्या रीधी तेणि रे । 

नीकलीयो लेड पुर बाहिरि, बाहर थद तत्खेण २े।॥११जो}। 
नाडा चोर सहु धन नास्ती, तिणि षापी अपवित्र रे । 

कन्या सिर छेदी कर ठेदै, नाइ चिलातीपुत्र रे ॥१२जो।॥ 


डाल ३ हो मत्वात्हे साजना ॥ एहनी 


आगलि दीटड मुनिवर, प्रतिमाधर चर निरमोरीरे । 

काया नी ममता तजी, अतरगत समता सोदी २।।१३आ ॥ 
परिग्रह जिणि पास्‌ नही, मुख मून दियर धारी २े। 
समिति गुपति शछधी धरइ, बहु लवधिवंत उपगारी रे॥१४्अ॥ 
देखी मुनि नई पूोयउ, कहड धरम रिसीसरराया रे । 

उपसम्‌ विवेक संवर कल्चड, ए धरम्‌ तणा छ पाया रे ॥१५अ॥ 


चिखात्तीपुत्र स्वाध्यायं ४५१ 


इम कहिन उडी गयड, त्रिपदी नड अरथ विचारह रे। 
पतम्‌ तठ मञ्च मां नही, हुं तउ मरीयड क्रोध अपारे २।॥१६॥ 
नही विवेक नच मां रती, आस्ये मस्तक स्य कामे रे। " 
संवर आण्य आतमा, राख्या निज योग सुटामई रे ॥१७अ॥ 
युनि चरणे कासम्‌ रद्र, कायानी ममता मंकी रे। 
ध्यान धरे त्रिपदी तण, बीजी सह भावरि चृ रे ॥१८॥ब॥ 
। ॥ 1 ठार (४) । - 
भाव' चारि आन्यड उद्इ्‌ जी, निंदई पातक क्म । - 
-पाप कया ते ्राणीया जी,जेह थी दुर्मति भर्म ॥१६॥ 
सविचारी रे साधु, तोर अधिक सिमा गुण एह । 
युवता रे निर, धयेड समता सु नेह ॥ 
महिमावंत जनिवर, परिष सष्चड निज देह । 
वरवतारे साधु तोरा चरण तणी ह सेह ॥२०।्‌॥ 
साधू चिलातीपुत्र नउ जी, रोही खरद्यु-शरीर । 
आची तेहनी वासना जी, कीडी छछोस्यु धीर ॥२१्‌॥ 
चजृुखी अति आकरी जी, परी कोन मन्ञारि । 
आंसि माहे ते नीसरी जी, कीधलां छिद्र अपार ॥र रसु।। 
पृस पडसी नीकटी जी, वीध्यड सयल शरीर । | 
काया कौषी चारिणी जी, पिणि न इडिग्यड वडवीर्‌ ॥२ ३स्‌॥ 
राति अदी वेदन सही जी, निश्चल थ अुनिराय। । 
खरतणी परि श््ीयउ जी, पाछा न धर्या पाय ॥२४ु॥ 


४५२ निनहयं भर॑थावली 


ठान ५॥ सुणि बहिनी पीड परदेसी ¶ एनी 


विसम सही उपसर्ग चिराती,-पुत्र तिहांथी मूजउरे । 
सम ध्याने सुभ भाव संयोगे, सुर यवते सुर हउ रे॥२५बि। - 
अनुक्रमि तेह परस पद रुदिस्यई, करम फटिण निज दहिस्यई २े। 
एहवा साध्‌ तणा गुण ग्रहिस्ये, सुरनर तेहने मदिस्यई रे ।॥२६यि॥ 
साधु चिलातीपूत्र नमीजद, सगरा पाप गमीजई्‌ रे। 

सानघ भवनु काह रीजई, निज मन नि्म॑रु कीजे रे ॥२७वि॥ 
साघु तणी संगति सुख रुदीये, साधु्तगति दुख ददीये रे । 
साधुतणी आणा सिर वीये, तउ भवमांहि न फदीयई्‌ २े।२८बि।} 
एवह उपसगे नवि भाजई, सदगति सांहि विराजई रे! 
तेदनी कीरति त्रिुबन मजे, जसनी नउयति वाजं २ ॥२९बि॥॥ 
जीभ पवित्र हुव युनि थुणतां, श्रवण पवित्र जस सुणतारे । 
कृहे जिनहरख जासु गुण गणतां, जनम सफल हद गणतारे ।।३०॥१ 


परसन्नचंद राजषि स्वाध्याय 
टालाजिहो मियिला नगरी नड घणीएहुनी 
जीदो राजगृह पुर एकदाजी, जीदो समवसर्या महावीर । 
जीहो बाट विचई काउसग रद्य, जीहो पामेवा भवतीर ।१। 
प्रसन॑चंद्‌ वदु तोरा पाय, 
जी हो राज दे रषु -पुत्रने, जीहो आप थया निरमाय | प्र°॑ 
जी दो भ्रेणिक अवे वांदिवा, जी दो वीर. भणी - तिणि वार ! 


हरिकेसी यनि स्वाध्याय ४५३ 


जीहो सुञ्चुख सीधीस्तवना सुणी, जीहो नाण्यडं मन अहकार।।२॥ 
जीहो दृष्ट वयण दुमंख तणा, जीहो सांभकि जाग्यड क्रोधं । 
जीहो प्रेम पुत्र उपरि धयु, जीहो मेस्या सहु निज जोध ५।३य्‌॥ 
जीहो अरिदि सुं सनश्ुव थय, जीहो मनसुं करद्‌ संप्राम। 
जी दो श्रेणिक कहे प्रभो उपजई्‌, जी हो प्रसनचंद किणि राम॥ म्र 
जीहो सातमी, सुरगति असुक्रमह, जी हो बाल्यड मन तत्का । 
जीहो घात फरंतां उपनउ, जी हो केवर शलाक क्षमारु ॥४म॥ 
जीरो सम असुभ दल मेवद, जी हयौ गरूअउ मनव्यापार । 
जी दो मन दी मेव्दद सातमी, जी हो मनही युगति मन्लारि।।६॥ 
जी हो जोचड ए गुण भावना, जी हो ब्रोडी नाख्या कमं । 
जी हो प्रसनचंद गते गया, जी दो ल्या जिनहरख युश्मे ॥७॥। 

हरिकेसी मुनि स्वाध्याय 

ढाल।जीरे जीरे सामि समोसर्यी ॥एह्नी 
हरिकिषी यनि चंदिये, जोडी कर नितमेवो २े। ' 
तिदुक चासी देवता, जेहनी करई सेवो २ ।॥१॥ 
पंच समिति तीन यगुपतीसुं, इरज्या सोधतोरे । 
व्राह्मण बाडडइ आवीयु, मासखमणने अतो रे ॥२३॥ 
स्प रूप कार्ड षणु, तप काया सापषी रे। 
तन मदलउ मन उजलउ, जेहनी करणी चोखी रे ॥३६॥ 
फाटा परिया कटपड़ा, राखेवा लानो रे । 
बाह्मण याग करे तिहा, आयुं भिक्षा राजो रे ॥४द्‌ 


५४ लिनहपं प्रंधावदी 


वाडव देखी बरोलिया, मानी सतवारा रे । 

किहं आवह रे दैत्य तु, नीच जाति चंडाला रे ॥५द॥। 
म्र आवी तदु सक्रम्यर, वोर्‌ मधरुरी वाणी रं। 
भाजन अरथड आवीयड, आपड पल्य लाणी रे ।६३॥ 
यन्न घणु छद्‌ तुम धरे, बुञ्च पात्र ने पोर रे। 
एहवद सुपार वटी तुम्हे, रदीस्यु किदां चख रे ।७दह्‌। 
पात्र जाणं त्राह्यण कड, बह्म सास्र ना पाटी रे। 

नित्य ॒पटकमं समाचरह, करणी नदीं मारी २ ॥<८। 
आश्रव सेवे ज सद्‌ा, क्रोधादिक भरीया रे। 

तेह इुपात्र बामण कट्या, संसार न तिरिया रे ॥९ह्‌।॥ 
पाठक भाख एने, मारी ने काट रे । 

छात्र द्रव्या रदं चावखा, सुर्‌ कोप्युं गाब्ट रं ॥१०द॥ 
रुथिर धार यु नाखता, पल्या ईय अचेतो र । 

मद्रा राय सुता कई, तुम कुक एकतो र ।११३॥ 
एहनी सर सेवा करद, शद्च नड्‌ इणि छोटडि र । 

जर जाण छड जीवीये, सेवं कर जादी र ॥१२द। 
सगल विग्र मिरी करी, कटे स्वामी तारड र । ` 

तुम धी रहोये जीवता, प्रथु क्रोध निवारड र ॥१३॥ 
क्रोध नही अमने कदी, जक्ष सेवा सारह्‌ र । 

एह छमर तुमचा दण्या, वयाचच संभारई र ॥१४६॥ 

तर प्रथु स्यड भिधा तुम्हे, परर अन्न आपद्‌ र । 


मेतारज मुनि सजञ्फाय ४५६५ 


वसुधारा वषण करई, यनि दान प्रतापे र ॥१४६॥ 
निरवद्य योग कही करी, प्रतिबोध्या विप्रो र । 
कहे जिनहरख महाग्रनि, गया यगते खिग्रो र ॥१६द्‌ 


मेतारज मुनि सञ्काय 


श्रेणिक राजा तणो र जभाई, जात तणो साहुकार जी 
मेतारज संजम आदरीस, क्षमा तणो मंडार जी ॥१अ॥ 
ऊच नीच कुर भीख्या रतो, केतो सुध आदार जी 
सोबनकारं तणे घर आयो, यनि दीठो सोनार जी, ॥ भ्र 
मावे वेदे ते उटिनै, मरे पथारया आज जी 

खवर देह ने घरम आयो, ऊमा रघा रिपराय जी ॥३श्र 
सोवन जव तिहां सक्या हता, ते सहु गल्या कोच जी 
सोवन जव सोनार न निरखे, इसौ थयौ प्रपंच जी ॥ ४ 
जव उर्‌ अपोयुन्चर्खि जी, मकरो इवडोलोभ जी 
ऋद्धि छोडिने तुश्हं त्रत रीधो, म गसो संयम सोभ जी ॥५॥ 
नाम प्रकास्यो नवि पंखी नो, आणी करुणा साध जी 
सोनार षर में तेडि नं, माथे वींखयो वाध जी ॥६भर]। 

तावड सुं ते वांध सुकाणो; अति भीडाणो सीस जी 

ते वेदन सही सवली पिण, मन -म नाणी रीस जी ॥७॥ 
आंख पड़ी वेः धरणी छिटकी ने, पांम्यो केवरग्यान जी 
मेतारिज रिख यगते पुता, पाम्यां सुख असमान जी ॥८॥ 


४५६ जिनं प्रन्थावखी 


धन धन रिख मेतारीज, दया तणो प्रतिषाल जी 
कहै जिनहरख सदा पाय प्रणम, ्रहसम उटी त्रिकाल जी ॥६॥ 
इति श्रो मेतारिज थुति नी सन्ल्ाय 
काकंदो धन्नषि स्वाध्यायः 
ढाल ॥ नाचे इद्र आणदसु || 

वीरं तणी सुणि देसणा, जाण्यु अथिर संसारोरे। 
सीह तणी परि आदर्यु, वयरागे व्रत भारोरे ॥१॥ 
वंदु युनीवर भाव सुं, धन धन्नड अणगारो रे। 
छरि-छठि नह पारणई, आविर उद्चित आदारो रे ॥ रवं ॥ 
देदह सेह सम जाणि नह्‌, तप तपे आकरां जोरोरे। 
करिण परीसह जे सहई, जीपण करय कटोरो रे ॥ उवं ॥ 
साप केवर खोखल्ड, चकु तेहवड सरीरो रे! 
हाड दिडता खडखड, मंदरगिरि जिम धीरो रे। ध्वं॥ 
वीर नह्‌ श्रणिक पूछठीयड, चउदह सहस्र म्याशे रे । 
आज अधिक्‌ कुण शुनिवरु, तपगुण दुकर कारो रे ॥ ५चं॥ 
धन्नउ वीर वखाणीयड, पाय वंदण थयड कोडो रे । 
राय नई रिषि साम्हु मिल्यु, दांदई वेकर जोड़ो रे।॥ ६वं॥ 
श्रेणिकराय गुण वरणवई, धन-धन तुच अवतारो रे! 
निज मुख वीर प्रसंसीयउ, त्च समउ नही को संसारो रे ।।७ब्‌॥ 
नव मास चाखि पालियड, धरिय संङेदण ध्यानो रे। 
एका अवतारी थय, रुषः अनुत्तर थानो रे ॥ «वं ॥ 


गज सुकमाछ स्वाध्याय ४१७ 


खहवा यनि पाय वंदीये. परम दयाल कृारो रे। 
कद जिनहरख सदा नमु, प्रहटी नह त्रिण कालो रे (श्वं ॥ 


गजसुकंमाल स्वाध्याय 

ढाल ॥ घरि आवड हौ मन मोहन घोटा ॥ एहनी 
गजसुकमार वहरागीयड, सुणि नेमीसर उपदे | वारी | 
मन मानी तुश्च देखणा, ह तउ ठेदहसि संजम वेस ॥ वारी१ ॥ 
सक्च तारउ हो नेमीसर वारी, तु तउ ज्यादव रु सिणगार वारी! 

चाल्हा तुद्य उपरि सखवार । वारी । भर ¦ आं | 
जिम सुख थये तिमकर, अनुमति ठेई दीधी दीख । वारी । 
चारुपणे व्रत आदयं, जगगुरु आपे धमं सीख वारी ।॥२य्‌॥ 
कसं खपे किम साहरां, वगा कह नई जग भण । वारी । 
समता रस मन सां धरी, कऋाडसम जई करि समसाण ।चारीरथ्‌। 
श्रु आदेप्च छेई करी, आव्य तिहां गजसुकमाछ । चारी | 
थिर फारसग्‌ उ रघो, सोमिर दीय्ड ततकार ।बारीधम्‌॥ 
कोध प्रव दीयडडइ बाध्य, षटि फिट रे पायी म॒ड। वारी । 
नीच करम ए आचय, घुञ्च वारुक कन्या छडि ।वारी्॥ 
सीखामण चुं एहनई्‌, ` वल्तुं न करे कोई आम । वारी । 
रिपि हत्या मन चींतवी, चंडाल तंणड कीयड काम ।वारी५य्‌ 
या करी माटी तणौ, चलता सिरि ध्या अंगार । वारी । 
सोमर सी प्रजारीयुं, पिणि नाण्यु क्रोध सिगार ।वारी७य्‌ 


४५८ जिनहषं प्र॑थावटी 


अतगड केवली थ करी, यगतं पटुता अनिराय ) वार । 
चरण कमल निति निति चंदीये, जिनदरख कटड चितलाई्‌ ॥वारी८ 


अरहन्नक सुनि स्वाध्याय 
॥ ढाङ॥ सुगुण ॥ 


पदिरण वेला हौ रिपिजी पांमर्या, सोभागी सुकमाल । 
सागीनस्केहोभिक्षा लजतड, उभर रद्यड छांह निहाल ॥१ 
कोई वतावे दो अरहन्नउ माहरउ, आतम तणडरे आधार | 
नेह गहेढी हो मायडी चिकुबिलई्‌, यणे वरसद्‌ जलधोर्‌ ।रको। 
गउखड्‌ बडटी हो नारि निहालीयर, सुंदर सूप सुनाण । 
ए रिखि उभां हो वार घणी थर, आबी कद्‌ मीठी वाणि ॥ ३को। 
किम तुमे आवा हो उमाथाइ र्या, सी मन ष्यावरछड वात । 
संयम दादिलो हो रिपिजी परतां, ख मोगड दिन राति ॥ को! 
अङ्ग सर्गो हो सोहइ सन्दरी, तन सोलह सिणगार । 
जोवनवती हो अरहन्नौ मोदीयर, लामा नयन प्रहार ॥५को।॥ 
नारी वयणे हो चस मुङीयउ, मांडि रहौ धरवास । 

मोग करमने हो वसि तिहां भोगवे, विविध विनोद विलास ॥६॥ 
गलौ गली मेहो किरती इम कृटड्‌, आवड म्हारा जीन श्रोण। 
माइडी विष्ठरइ हौ बाष्दा तुद्च विना, दुख सार जिम बाण ।।७॥ 
पुत्र वियोगे हो गदिली हुड गई, केडड्‌ लोक अपार 

प्रम चिलूधी दो इम धई सोधवी, दींडई घरि धरि वार्‌ ॥८को।! 


नंदिषेण मुनि स्वाध्याय ४५६. 


क्रोडा करता हो दीडी मावडी, ए ए मोह विकार । 
मार मोहइ हो एह विकल थ, धिग धिग ञश्च अवतार ॥श्को। 
अवी पाए हौ छागउ, देखी मन मायनह्‌ आब्यु रे ठम । 
एस्युं कोधुरे पूत वरइट्यं, किम तजीये व्रत जम ॥१०को।॥ 
चाखिन पछ्ददहो महं ए मात जी, सरउ करिण चिवहार । 
धरि.घरि भिक्षादो मांगी नवि सकु, चरित्र खंडा नी धार॥११॥ 
बिष पासी नउ हदो मरण भल्ड कदय, पिणिनं भकड वत भंग । 
धिरपर उन्दी हो करि आतापना, परिहरि नोरी नउसंग।१२॥ 
माडी चयणे हो जाग्यड जुगतस्थु , तरत तज्यं धरवास । 
सूरज किरणे हो ताती सिर थई, वत ठेर घूतउ उरास ॥१२॥ 
अगनि प्रसंगे हो जिम मांखण गर्ह्‌, तिम परघरीयउ रे अद्ध ! 
सरणा आण हो ऊभी मावडी, म करिसि मोह प्रसंग ॥१४को।॥ 
म्राण तजी ने दहो ततखिणि पामीयउ, अनुपम अमर विमाण 
विषम परीसह होएहवउ जिणि सष्यउ, धन जिनहरख सुजाण।।१५॥ 
नंदिषेण सुनि स्वाध्याय 

दाक 1 इतला दितहु जाणती रे हा ॥ एहनी 
हिरण वेसा पांगयं रे हां, राजगृह नगर मन्चारि निंदपेणसाधुनी 
करम संयोगे आवीयउरे हां, वेस्याने घर वार्‌॥ शनं।। 
क्रमसं नही कोद जोर, सके नहीं वल फोरि। 
चापी न स्के कोर, करम दीये दुख धोर॥नं॥ 
उच स्वर आवी करी रेदं, धमलाभ सनि दीध।नं। 


-४६० -जिनहषं म्र थावदी 


अरथलाम अम जौदैयेरे हां, गणिका हसी कौध्‌ ॥ २नं ॥ 
जाण्यड ए नदीं इृखवह्‌ रे हा, एतड वेस्या नारि ! न॑ । 
अणवोल्यड पाछड ल्यु रे, हां वली आयुं यद्ंकार्‌ ।३न्‌॥ 
खांच्यु र नड तिणखल्ड रे हां, रुगरि क हाथ मरोडि न्‌। 
वृष्टि थद सोवन तणी रे हां, सादी बारह कोडि॥ ४्नं।॥, 
चतुर नारी चित चमकीयउरे हां, रागी रिपिने पाई्‌।न्‌ 
धन छे जाअड तुमरे हां, कड भोगवउ इदां आद्र | भनं ॥ 
करस मोग मुनिवर तणई रे हां, उदय आव्यड तिणि वार ।नं। 
नारी वयण सुहामणारे हां, कगा अमत धार॥६॥ 
वेत्या सुं शुख भोगवे र दा, दस दस दिन प्रतिबोधित 
श्री जिन पासडं मोक्ठेरे हां, इम करे अभिग्रह सोध ॥५७न्‌॥। 
चार बरस ने आततिरेरे हां, कठिन भिव्युं एक आई । नं । 
म्रतिवोध्यट वृश्च नदी रे दा, ते ण्िरि सणम्हड थाई ॥८नं॥ 
वस्या आवी बीनवेरे दां, उख्ड जिसवा स्वामि । चं। 
एक वि वार आवी करर, तडद्ीनय्टे ताम। ््नं॥ 
हसती बोली हस सुंरेहां, दसमा तदं थया अआज।नं। 
वचन ठहति करि उटीयउ रेहां, आज सर्या यञ्च काज ॥१०नौ 
फेरि चाख्र आर्य रे हां, आलोयां सहु पाप | नं। 

कहे जिनहरख नमु सदा रे दां, चरण कमर सुख व्याप ॥११न्‌। 


4 


(क कसः 


= ट 


सती सीत री सज्छाय ४६१ 


सती सीतां री सज्य 

जल जरती मिरूती षणी रे छार, च्चालो श्चार अपाररे ।सुजाणसीता 

जांणं केसं फलीया रे साक, राखेर अंगार रे सुजांण सीता ॥१।॥ 
धीञज करं सीता पती रे राक, सीर तणे परमाण रे ॥सु०॥ 
रुखमण रामं खडा तिहां रे छाछ, निरखे रांणो रीण रे ॥२स्‌।। 
स्नानं करी निरमल जले रे छोर, पावक पासं आय रे ।सु° 
उभी जांण देवंगना रे लार, बीवणो ' सूप दिखाय रे ।सु३४ी॥ 
नरनारी मिखिया बहू रे कारु, उभा करेय पुकार रे ।सु° 
भस्म हस्य इण आग मेँ रे ठार, राम करे अन्याच- २।सुी०॥ 
राघव विण वाह्यो हस्यं रे कार, सुपने दी नर कोय रे सु०। 
तो अञ्च अगन प्रजार्यो रे खार, नदीं तर पाणी होयरे।सु५षी ०॥ 
हम कही पेटी आग म रे लाल, तुरंत थयो ते* नीर रे ।सु०। 
जगौ द्रह जल सुं मसो रे रार, शीरं धरम नो" धीर २े।य््धी 
ररीयायत्‌ सहु को हुया रे सार, सगे थया उरग रे ।सु०।' 
रखमण राम थया खुशी रे कारु, सीता सीर सरग रे ॥ुज्धी।। 
देव दरुघुम वर्षण° करं रे काल, एह सती सिरदार रे । सु ०॥ 
सीता धीजे उतरी रे कार, साख भरे नर" नार ।सुथ्धी०। 
पंचसी : गत नित्‌ पामवा रे खार, अविचर सील उपायः २। 


कह जिनहरख सती तणा रे रसाल, नित प्रणमीजे पाय रे ॥€॥ 
इतिश्री सीता सती. री चञफाय 


[क 1 1 = षा ष । ष 1 


१ अचुषम रहाय हां ३ अन्याय ४ अगनि( घुधौीर हवस 


७ संसार ८ जग माहे जस जेहनोरे ६ काय । 


७६२ निनदं अन्थावरी 
सीता सहाक्ती साध्याय 
दाद ॥ रमीयानी ॥ 
शरीज करे पावक नउ जानकी, पदरसह अमनिकुंड मादि । 


मोरा रसिया । 
निज प्रीतम ते फटे हम पद मिणी, चार्ट जोवा रे जांहि।मोश्थी। 


लवं पटलं कंड खणावीयउ, पांचसे धुप रे मान) मो) 
ञ्लालो चार मिरी पावक तणी, फएूल्या जाणे के दमोन ।मोरधी 
नगर अयोध्या वासी सहु मिस्या, मिलिया रावतरे राण ।मो। 
कौतक जोचा आव्या देवता, रथ थंभी रह्यड रे भाण ॥मोरेधी। 
लक्ष्मण राम आभया परिवार सुं, सीता करी रे स्नान ! मो । 
आवी कुंड समीपे मर्हपति, करी शृ गार प्रधान ॥मो्धी। 
नर नारी सह का सुणिव्यो तम्दे, माहरे किणिसंरेरग।मो। 
राघवविणि कोड चित्तथय॑ड हवे, तड बाेन्योरं आगि।मोभधी। 
इम कटी पटी पावककूंड मां, पावक पाणीरं होई । मो । 
हंसतणी पर तिहां क्रीडा कर, हरपित थया सहु कोई ॥मो्धी। 
नीर प्रवाह चल्यड जग रचिवा, सीता मारी र हाक | मो। 
सीर प्रभवि जल बल उपसम्यउ, सतीयदं राख्यं र नाक ।।मोऽधी। 
पूरु तणी भिरि बृष्टि सुरं करी, धन-धन सीता रे नारि ।मो। 
सहु सतीयां माहे मोरी सती, एहनड धन्य अवतार ।मोटथी। 
निः कठंकित ई ने चत आद्य, राख्यं जगमां रे नाम । मो । 
चारखिपाली सुरपति पद खह्यं, कर जिनहरख प्रणाम ।मोश्थी।। 


१०१ 


॥, 


सुभद्रा सती स्वाध्याय ४६३ 


, सुभद्रा सतीः स्वाध्याय 

ढालाभरघ भडित नारि नामिलारेएहनी 
सील सलृणी सुभद्रा सतोरे, नामथी थाये निस्तार रे । 
सानिधि कीधी जेहन देधतारे, थयउ जेहनड जयकाररे ॥१सी।॥ 
नगर वसंतपुर मां धनी २, सेड वसे धनदत्त रे। चि 
तास सुता मद्रा भली रे, धरमसु रातउ जेहनउ चित्त रे ॥रसी॥ 
स्परे नागङ्मारीकारे, सुर कन्या सुकमाङ रे । 
तात परणावे नदी साहमी विनेरे, मोरी थ ते बार रे ॥३॥ 
चंपानयरी नउ तिहां व्यापारीयुरे, मिथ्यात्वी नसे बुद्धिदासरे। 
- नयणे ते दीटी कन्या फूटरी रे, परणया इच्छा थर तासरे ।४सी।॥ 
कपट श्रावक थद प्रणीयड रे, रेदं आव्यड निज गाम रे। 
धरम करे रे जिनवर्‌ तण रे, जयणासं सहु करे काम २े।५सी॥ 
मुनिवर आव्य एक॒ अन्यदरे, बहिरावई पञ्तड आहार रे! 
आंखि श्वरदरे पाणी नीकठे रे, त्रिणड दीख्ड आंखि सञ्चार र ॥६॥ 
जीभ सं काल्य रिपि वदिरि गयंड र , तिलक सतीनर चउटउ सीसरे 
सा करक सिरि चादीयर र , धरम कठंक्यउ वीसवा चीसरे॥७। 
कारसग खेद ने ख्मी रदी रे, कहे सासणदेवि आय रे। 
कार्‌ रे सुभद्रा अभिग्रह कीयुरे, कलङ्क उतारड मोरी सायरे।८॥ 
कारि चंपाना दरवाजा जडीरे, कहीसुं चारुणीये कादी नीररे। 
सतीरेसिरोमणि छांरिस्थेरे, पटर उषटिस्यद्‌ साहस धीर रे ॥९॥ 
तुञ्च विणि कांदन उघाटिस्यदरे; इम कहीने गई देवि रे। 


४६४ जिनं प्रन्थावदी 


प्रात थयंरे परि न उषदेरे, पडद फेराव्यर रायह्‌ टेवर ॥ १० 
आव्यं सुभद्रा केरे बारणरे, पडहड निवाय सतीय तामरं | 
राजा परजारे सह कोञवीया र, आवी समद्रा रजा रामर 1१९१॥ 
काचर तातण वांधी चाटणीरे, दयाधी काव्यः निमेखनीर रे। 
पोलि उघदी तीने छांटिनेरे, जस थग्रड निम खीर २॥१रसी। 
यड सारीखी चली जं हवेर, तेद उवाउई चरथी पाङ र | 
करुङ्कऽतायु जिनद्वासनतणडर, निमंरु कचणवानी सोटर्‌ ॥१३॥! 
घणः रं सहोच्छव संदिरं जवीयारे, सार खसग ना टाल्या रोसरं ! 
श्री लिन धरम पमादीयुर, टास्यउ रोस्यड मिथ्या दासरं ॥१४॥ 
साच्च के र वहुथर माहर र, खमिच पनोती तं अपराध र । 4 
अम्हेर अज्ञान पणे घणी र, तञ्च ने उपलायी छद्‌ आवाधर्‌ ॥१५॥ 
पुरनो वासी समकित वासीयार, राव्यं दस्यु नगर नड दाहरं। 
कहे जिनहर्ख सती तणार, युण गाताधायई उच्छाह र ॥१६।घी 


नवयह गमित संदोद्री वाक्य स्वाध्याय 
ठार पानाय मुक वीनती अवधारि॥एह्नी 


जिणि आ दी तम्ह सीख्डी जी, राम घरणि घरि आणि) 
मित्र म जाणे तेहनद्‌ जी, दोषी तेह पिछाणि 1९॥ 
मोरा प्रीतम साभि युच्च अरदास । 

कर जोडी चरणे नमीजी, कहे, मदोदरि मास परमो 
सोम सररु चितना धणी जी, परिहरि ' रुषपति नारि । 


नवग्रह गर्भित मदोदंरी वाक्य स्वाध्याय ४६१ 


ताहरई वह अन्तेउरीजी, सुन्दर दैव मारि ॥र२मो॥ 

दिन दिन भेगरुषाकिकाजी, दिन दिन छखनी बरद्धि । 
जाती देख छ दिवे जी, सगि रिद्धि समृद्धि ॥४मो॥। 
युद्धि किदं ताहरी ग्र जी, वसती जेह फपाठ । 

पिणि छटीना अक्षराजी, कोई न सके याकि ॥५मो।। 

मई सद्गुरु मुखि सांभल्यर जी, शास्र तणी वली द्रि \ 
पनारी ना भंग थी जी, कीचक कुंभी हटि ॥६्मो॥ 

सुक्र रुहिरं संयोग थी जी, स्यतु एद सरीर । 

सं देखी ने मोदहिया जी, कंता सुगुण सधीर ॥७मो।। 
थावर चृ व्रत तड धणी जी, परदारा तनि एह । 

पर दारा परति छुरी जी, तिणि सुं न करि सनेह ॥<मो॥ 
निज इख राह न रोपीयेजी, करिये नहीं अन्याय । 

वेद पुराण इम कल्यः जी, राज्य अन्याये जाय ।कषमो॥ 

केतु सरीखर वसम जी, तुं केता गुण जाण | 

त्रिश्ुबनपति नारी तजर जी, जउ वांछड कल्याण ॥१०मो। 
सतवंती सीता सती जी, एने चरणे कामि । 

* रइ एहनी आसीस तु जी, जउ त॒द्च सावरु भाग ॥११मो॥ 
कष्य न माने कतडा जी, स्यं कटीये तुश्च साथ । 

घतउ सिद .जगाडीयड जी, रोस्वीयड `रुषनाथ ॥१२मो। 
- नवग्रह रूटा तुश्च थकी जी; जाणीजई छं ओज । 
तिणि'मति एहवी उपनी जी, करा एह अकाज ॥१२मो॥ 


४६६ जिनहष प्रथावटी 


जीती इण जाई सके जी, जगमं इम कहवाय ¦ 
भावीने कोड मेयिवाजी, नहीं जिनहरख उपोय ॥४मो॥ 





पंच इच्दियां री सन्छाय 
टाल-नदी जमुना के तीर, उड दोयं पखीया 
काम अंध गजराज, अगान महावरी । 
कोगर दथनी देखि, मदोमत उडछ्ली । 
आवे पावें दुख्य अजादी म प्डे। 
आंस सीस संत, फरस इन्द्र नडे ॥१॥ | 
स्वेच्छाचारी मच्छ, द्रहां माहे रहे । 
आंकोडे पल वीथि, नीर मै नांखि है । 
गिरे जाणि भख मूढ, जाई कंठे फटे । 
रसण तणं वसि मरण, ठं जिणवर कहं ॥२॥ 
कमल सहसदलक विमल, बहर वासाउलो । 
चंचल लोकप गध, ङण अवं अली । 
अस्तगत रवि होई, फूल जायं मिरी । 
प्राणन्द्री वसि प्राण, तज, न तजं करी ॥३॥ 
दीपक जोति उचत, निहारि पतंगियो । 
सोवन भ्रांवि एकांति, ग्रहेवा रोभीयौ । 
अगन्यांनी सुख जाणि, दीप माहे धसे । - । 
४ भसम हवे तिण ठाम, चख्य इन्द्र वसे ॥४॥ - 


पंच -इन्द्रिया 'री.सञ्फोय ४६७ ` 


जूथाधिप बन गहन, सुखे रहे हिरणलो । 
धोवर आद्‌ वजा३, बीण गावें मलो ॥ 
सरस सुणवा नाद, तिहां ऊभौ रहे । ४4 
: मारं कान विसेण, मरण दुख .ते सहै ॥५॥ 
पावे इन्द्री चपल, आपणा वसि करौ । 
दुरगति दुख दातार, जांणि उप्तम धरौ 1. 
आराहौ जिन धरम, आणि मन आसता । , . - 
के जिनहरख सुजाण, रदौ सुख सास्ता ॥६। 
इति श्री पेच इन्द्रिया री सज्फाय 
, परनारी त्याग गीत 
। ाल-वणरा टोका  " 
सीख सुणो प्रीड माहरीरे, तुश्चनडं कटं कर जोड।धणरा' टोला।॥ 
म्रीति न करि परनारिषुरे, आवे पग-प्ग खोड ॥धणरा दोखा॥ 
कहियो मानो रे सुजाण, कियो मानो । 
प्रज्या ऊकागौ मारा लाङ बरञ्या सामो । 
प्र नार रौ नेदडलो निवार ॥ध० आंकणी ॥ ` 
जीव तयद जिम॒वीजली रे, मनडो न रदइ ठाम ॥ष॥ 
काया दाह मिट नदीं रे, गठेनरहै दाम्‌ धर क 
नयणे नावे नींदडी रे, आटे पहर उदेक ॥ध्‌॥ 
गरीयारे भमतो रहै रे, छाग लोक अनेकं ध ३क्‌।॥ `. 


संवत १७३५ चष आषाढ वदि १ दिने पं० सभाचंद्‌ कि० पत्र १ संग्रह्‌ मे 


४६८ निनदं अन्धावद्ी 


धान न खाय धापिनि रे, दीठो न श्चं नीर ॥ध॥ 
नीसात्रा नासे घणा रे, सांभलि नणदं रा धीर ॥ध ¢ क॥ 
गात्र गर नस नीक रे, अरि-युरि पजर होई ।ध।॥। 
प्रेम तण घसि जे पड रे, तेह गमे भव दद ॥४ ५॥ 
राति दिवस मन मं रह रे, ज्णिसुं अविद्टड नेह ॥५॥ 
वीसारंत न वीस्रं रे, दाञ्चं खिण खिण देह ॥ध ६क्‌॥ 
माथे बदनामी चदे रे, खगं कोडि कर्दः ॥ध।॥ 
जीवं तणा सांता पड़ २, जदं रणयति रद्धं ॥ध ७ क॥ 
परनारी नासंगथीरे, मलो न थाय नेट ॥ध॥ 
जोवौ कीचक मीमडं रे, दीधा कृंमी हेड ॥ध ८ क॥ 
धायं ङंपट ङारुची रे, षटती जायं ज्योति ॥ध्‌।॥ 
जेत न थायं तेहनी रे, जिम राई चंडग्र्यात ॥ध९क्‌।॥ 
प्र नारी विष वेरुडो रे, विष एरु भोग संयोग । 

आदर करि जे आदरं रे, तेहन भवि-मवि सोग ॥ध १० क 
वाद्दा माहरी वीनती रे, साच कर नें जांण ॥ध्‌॥ 
करे जिनहषं संभारिज्यो रे, दियडे आगम बाण ध॥११क्‌॥ 


साया स्वाध्याय 
ाल-अरव मड़ति नारी नागरिला रे एहूनी 
माया धृतारि मेष्या मानवी रे, कांई मोष्या सोषा यटा राजा राणरं 
सिधस्राधक जागी जती रे, खान युरुक सुरुताण र ॥१मा॥ 


श्री जीवर, प्रश्नेध-स्त्राश्याय ५, 


माया ने वसि जे पल्यारे, ते वड थह गया अन्धरे। 

योकाव्या वेले रहीं र, केहनई नमावद नदीं कंथरं ॥ रमा॥ 

मद्‌ माता ताता रहे रे, कांड करं अनेक आरम्भ र्‌। 

माया ते करणि केरुवे' रे, कई कूड कपट छर दंभ रे ॥रमा॥ 

महरु चिणापे मोटा मालिया रे, वहसाडे द्रव्यनी काडि र । , , 

दीन दुखी देखी क्री रे, महिर न अवे मादी खडि रे॥४मा॥ 

माया छं एह असासती र, जहषी तरुषर छहर |. 

ए माया महा पापणी रे, का सिर काट देड बाह २॥५मा॥ 

माया नी संगति थकी रे, कार घणा विगृता छक र । 

कहै जिनहरख माया त्जह र, तेहने चरणे माहरी धाक २॥६मा॥ 
श्र जीव प्रबोध स्वाध्याय 
ढाल-ते मुक मिच्छामि दुक्कड, एहनी 

सुणिरं चंचर जीर्वंडा, मन समता आणि । 

पच प्रसाद्‌ निषारिये, दुरगत्तिनी खाणि ॥ शसु 

च्यारि कपाय चतुगंणा, बङी नव नेकषाय] 

परिहरिये पचवीस्र ए, अविचर सुख थाय ॥रस्‌।॥ 

{राग दष नवि कीजिये, कोजं उपगार । 

जीवदया नित पालीये, गणीयई नवकार ॥ स 

दान सुपत्र दीजिये, आणी उख्ट भाव । | 

श्री जिनघमे -आराधिये, मवसायर नाव] ` 

विप्रय म राचिसि वाडा, थास्ये खनी दाणि । 

दियड घी धारिजे, जिनहरखनी वाणि ॥४स्‌॥ 


&७ऽ जिनहषं प्रंथावटी 


चंतुविधं धमं सज्फाय 
दाल-गाज निहेजठ रे दीस नादृल्ड-एहनी 

जीवडा कीजे रे धरम सं प्रीतडी, जेहना च्यारि प्रकारं | 
दान सीर तप रूडी साचना, भव भव एह आधार 11१जौ॥। 
धन नामे सारथयपति नई भवं, दीधड धत नउ रे दान । 

` समकरित ठ्य तिदहां नमै, थया रिखम भगवान ॥रजी॥ 
अभया राणीर दृषण दाखब्यु, शूलारोपणं होई । 
शील प्रभवे रे सिहासण थयुं, सेडि सुदरसण जोई ॥३जी॥ 
अरजनमाली रं माणस मारत, दिन दिन प्रति.सात | _ . 
करम खपावी र थुगतिद्‌ गयउ, तप ना एह अवदात ।9जी॥ 
उमड आरीसा ना महर मई, चक्रवर्ति भरत सुजाण । 
अनित्य भावनारं मनमां मावतां, पास्यं केवर्नाण ॥१जी। 
चउगतिना मेजण व्यार कट्या, जिनवर धरम रसार । 
भविक निके जिनहरख धरम करद्‌, वंदण तास त्रिकाल ॥६जी। 


पंच प्रमाद सञ्जाय 
ढा भविननी 1 
पंच प्रमाद भिवारड प्राणी वेगला रे, जे पाड संसार । 
छेदन भेदन वेदन नरक निगोदनारे, आपद दुख अपार ॥११॥ 
जात्यादिक आदे मद मदिरा सारिखा रे; एदथी वधे उदमाद 
जे जे करीये तेते हीण पामीये ३, पटिरुड तजि परमाद्‌॥२प्‌॥ 


भारम प्रवोघ ४५७२ 


पाचि इन्द्री केरा विषय न सेवीये रे, विषय कष्या किंाक । 
धुरि मीठा ए रोगे अति रीयामणा रे, कड जास विपाक ।२॥ 
अगनि समान कष्या भगवंते आकरा रे, च्यारे कटक कषाय । 
तपजप संयम धमं कीयउ सह नीगमर रे, गुण गौर सहु जाय ।४। 
चाद्य निद्रा नयणे आपे जेहनेर, न ठरे फथा सवाद । 

भरुड न दीसे बहस्ड रोकसमभा चिचे रे, चदथ एद प्रमाद ।।५प्‌॥ 
विकथा करता फोकट पाप बिधारिये, रहिये अनरथ दंड । 
च्यारे गतिमां भमे निरंतर जीव्डउरे, एह प्रीति म मंडि॥।६१्‌॥ 
एह प्रमाद करता भवसायर पड़इरे, एहनी संगति बारि ¦ ` 
मन इच्छित फटपामे इणिभवपरभवदुर , कहे जिनहरखविचारि।७। 


आ्मपवोध सञ्फाय 
ढाल-विणजारानी | 


सणि प्राणी २, तञ्च कह एक यात, वात हिया महं धारिञे॥सु॥ 
आंउखडं दिन राति, अंजलि नीर पिचारिज ॥१सु। 

आरज इल अवतार, पाम्युं पुन्य उदय करी ॥सु॥ 

खोवे काह गमार, विषय प्रमाद समाचरी ॥२सु।॥। 

इणि संसार मन्चारि, जनम मरण ना दुख घणा ।सु। 

तदं भोगव्या अपार, नरम निगोद तियंचना ॥३्‌ 

वसीअड गरभावास, असुचि तिदां तद आदय ॥स्‌॥ 

वेदनं सही नव मास्त, योनि संकट मां नीसयु ॥४स्‌।। 


४७२ जिनहषं श्र॑यावदटी 


मंदयउःपाया जार). ते वेदन तुद वीमरी ।स्‌॥ + 
रमणी भोग रसाङ, मगन थयड तेहमां ष्ट्री ॥५स्‌। 

तुश्च केडई' यम्‌ धाडि जोई फिरह्‌ छह जीक्डा ॥॥ 
तेहने पाडि पडाडि, नदीं वड खाईसि बहदडा॥६स्‌। 

श्री जिन ध्रमं सभारि, चडप करी चोखडई वचित्तई |स 
अवचन हियडे धारि, जड भव थी छटण सतह्‌ ॥७सु। 

मात पिता परिवार, ए समला छ कारिमा ॥सु। 

काया असुचि भंडार, अभेरणे तुं भारीमां ॥८स्‌॥ 

नवे कोई साधि, साधि कमाई आपणी ।स्‌॥ 

अभी मेष्दिसि आथि, कृण धणियाणी क्ण धणी ॥६सु।॥ 
पाम्यंड अवसर सार, पाम्यां योग अमोढ्डा ॥घ्‌॥ 

सफर करउ अवतार, सणि जिनहरख ना बोक्डा ॥१०सु॥ 


जीव काया सञ्भ्ाय्‌ 
डाल वदिनी रहि न सकी तिसङ्नी--एहनी 

काया कामिणि वीनवे जी, सुणि मोरा आतम राम | 
तं परदेसी प्राहणड जी, न रहे एकणि उस ॥१॥ 
मोरा प्रीतम वीनतडी अवधारिं 
यु्च अव्रला ने परिहरड जी, अवगुण किसई्‌ विचारि ॥रमो। 
ह राती त॒द्च सु रहेजी, ह माती तञ्च मोह । 
तज्ञ ञ्च संगति जनम नौ जी, आपड-कांई विषोह ॥रमो॥ 


1 


नारी मीति सञ्माय ७३ 


तुश्च गायड गाड सदा जी, कष्चौ क्रू एकत । 
चयण न लोपं ताहरउजी, ह कामिणि त॒ कंत ।४मो। 
विभचारी तुद्च सारीखञ जी, काइ नहीं संसार । 
एक म॑कड एक आदरे जी, तुञ्चनई पडड धिकार ॥भमो।। 
द सृलीणी तञ्च विना जी, न फरू अन्य भरतार । 
तुश्च य॒स् अन्तर एवड़उजी, सरप्नव मेर अपार ॥६मो॥ 
चाख्पणानी श्रीतडी जी, ताहरद माहरे रे नाह । 
वार न गी तोडतां जी, उटि चस्यो देई दाद ॥७मा॥ 
तहं निसनेही परिहरी जी, पिणि हन रहं जोड। 
कटे जिनहरख सती परे जी, जलि बलि कोला होई ॥८मो॥ 
। ` इहि काया जोव स्वाध्याय 
नारी प्रीति सज्य 
राग गडदी 
सनं भोढा नारि न राच्वि रे, एतड कूड कथटनी खांणि । 
ब्रोखद्‌ मीरु ' वाणी, न करे केदनी कांणि ।म्‌॥ 
फर विपाक सरीखी नारी, सुन्द्र अति रलीयाली । . 
पिणिं ए अत हुवड्‌ दुखदायक, मधु खरडी जिम पारी ॥१म्‌॥ 
प्रीति पुरातन खिणिमां ,ोडद, मन मा नेह न-अणे । 
खिणि शाचह्‌ विरे खिणि माहि, युण अवगुण नवि ` जाणे | २॥ 
-वोले मीठी कोद सरिखी, हंप्तती दियडे भोडी ! ` ` 
-पिणि अन्तर कड्ई नीवोली; चिस वाटकड़ी घोरी ॥३म्‌। 


) जनहपं अन्थावरी 


पाडह पास वेसा देर नह्‌, तन मने सरवस लूष्‌ । 

कारण विणि ए छह दिखावद्‌, दोस विना ए रसद ॥४म्‌।। 

जउ आधीन थ ने रहिये, जउ गायड गाईजड्‌ । ` ` 
तड पिणि करटं मग सारीखी, हियड्ड किमही न भीजद्‌॥१म्‌) 
एहनउ जे विसवास करे नर, जं जग मांहि चिगूचह्‌ । 

सख छांडी ने दुख ल्य परतखि, भव कादमसरं खृचई ॥६म्‌॥ 
मुज सरीखा मोटा भूपति, नारी तेह नचाव्या | 

राज रिद्धि थी रदित करीने, घरि धरि भीख संगाव्या ॥७म्‌॥ 
राय परदेशी ने चिप दीधर, सरिकंता राणी । ` 
ताडि प्रीति तुरत प्रीतससु, मन सड सरम न आणी ॥<म्‌। 

पत्र मणी मारा मांडयुं, चुलुणी चरि निहारउ । 

नीच छाज करती नवि लाज, एहनी संगति टालउ ॥&म्‌॥ 
महासतक घरि रेवती नारी, सउकी अनेरी बारह । । 
मतवारी मांघ्ास्ती पापिणि, छर करि ते सहु मार्‌ ॥१०म 

सेट सुदरस्षणनई्‌ अभयाये, जोई चटी दिवरायड । 

पाप करती किमही न वीह, अपयज्ञ पडहड वंजाव्यड 1११। « 
इत्यादिक अवगुणनी ओरी, चउगति मांहि भमाईडे । 

चिरती बाघणी थी विक्रार, चरित्र अनेक दिखाई ॥१२म्‌॥ 
इम जाणीरे प्राणी एहनउ, कोई विष्वास म करिस्यदे | 

नारी नदीं ए छ धृतारी, वणे बचन म धरिस्यड ` ॥१३म्‌ 


8; 


१ 


काया जीव सञ्छाय ४७१ 


जेहवड रंग पतङ्क हरिद्रिनड, तेहबड रंग नारी नउ । 
कहे जिनहरख कदी किणिदीसुं एहनउ चित्त न भीनडउ ॥१४॥ 
।] इति स्वाध्याय ॥ 


काया जीव सञ्जाय 

ठाल-श्रेणिक राय हु रे अनाथी निग्रय --एहनी 
काया सलूणी चीनवे, खणि कतजी जुञ्च वातत । 
वालापण नी प्रीतडी, तञ्च साथे रे रगाणी धात।॥१य्‌। 
परदेसी खाल ऊटि चस्यड परदेश, य॒श्च साथे रे नही प्रेम विसेस ॥पा 
मुञ्च सङ्ग रमत खेरतउ, करत विविध विनोद । 
मन रंग हसतडउ युखकतउ, तुं धरतउ रे मन माहि प्रमोद ॥२प। 
रहतडउ न क्च थी वेगल्ठ, तुं कन्तजी खिण मात । 
सुख भोग भुञ्ुं माणतउ, रस भीनउरे रहतउ दिन राति ॥३॥ 
जात नीं शरञ्च छोडी नह्‌, किणि दी न काम कल्याण । 
हं पिणि कष्यउ नवि रोपति, तु म्हारे रे हुत जीवन प्राण ४! 
तञ्च विनाहं स्या कामनी, तुञ्ज विना हु अकयत्थ | 
तुश्च विना माग सुहागस्यर, तुश्च पाख रे नदीं कोर अर्थ ॥।५॥ 
चलतु कदे प्रिड इणि परड, सुणि नारी मृद ममार । 
तुद्च साथ माहरे किम वने, मुञ्च करिवा रे फिरी २ व्यापार ॥६।} 
रख चउरासी पाटणं मह, कीया छद चित्रसाय । 
वरी करिपि माहरी मौज मे, एक ठमे रे मदं रद्यड न जाय \७॥ 


७६ .- जिनं त्र॑थावली 


जिहां जषसुं॑दहां वली परणिसुं नारी नदीं कोई खोर । 
सुगुणां भणी सोन घणा, भमर ते नहीं कमरनु सोर |८पा 
तुं करे प्रि बीजी प्रिया, हु अव्रनं करु कत । 
` हं सती त्‌ विभिचारियउ, तञ्च शश्च मे वहुंत्तर दीसंत ॥£पा\। 
रोवती रती मुकिनई, तः चाङीयउ परदेश । 
आधार इण भ॒द्च तुञ्च चिना, फिणी आमे र सुख दुख करेसि ॥१०प॥ 
पतिव्रता पति चिणिनवि रहे, सति पिरह न खमे तेह | 
पति विना बीजा फिणि दी सु, सुद्लीणीरे करड नदीं नेह ॥११॥ 
. तेडी न जायद्‌ यञ्च मणी, फिस रह ह रे अनाथ । 
जिनहरख पावक परनली, पिणि न रही रे जातां निज नाथ ।। १२ 
इति काया जीव स्वाध्याय 
वारह मास गित जीव प्रघोध 
ठाल--तु गिया गिरि सिखर मोहे --एहनी 

चेतरे तू चेत प्राणी, स पड़ माया डाररे। 
कारिमी ए रची वाजी, रातिनउ जंजार रे ॥१चे 

{हरी बयसाख रूडी, लोक मह जप वाम र२े। 
अथिर परिहरि कनक कामिणि, जिम रहे जसवासं २ ।।२च 
मारी खमा जठ मर्या, जें खमह्‌ ङ्वचन्त २ । 
रीस रोस न करे किणिसुं, सदा मन्न प्रसन्न रे ॥३च्‌। ` 
चिपय आसा टल सरीखी , नहीं कोड्‌. सवाद्‌ रे । । 
दरि तनि भजिं सीर समता, जिम न हृ विपवाद २ 1४] 


वारह मास गसित जीवं प्रबोध ४७७ 


जोई रंका ईस रारण, जे हुतड बलवंत रे । | 

जर थय पर नारि रपीयउ, इण्यड सीता कत रे ॥५च्‌ 

पुरुप सोभा द्रव थकी हुड, द्भ्य सोभा दान रे । 

दान सोमा पात्र उत्तम, इम कहे सगधान रे ॥६ब्‌/ 

खिणिक मां ओं सकि जास्ये, कनक कायां वेकि रे। 

सीचि सुश्रत जल प्रबलसुं, जिम हवे रग रेलि रे ॥७बे॥ 

काती ङीये कर कार डो, राति दिन तुश्च केडि रे। 

ध्यान प्रथु समसेर प्रदी ने, नाखि तास उथदिरे ॥८च 

, मागसिर बहसी रघ तु, फोरवहं नदीं प्राण रे । 

चाकि उद्यम क्रिया करतां, रुदिसि एर निर्वाण २॥९चे।। 

पोसिमां ए अथिर काया, कारिमी करि जांणिरे। 

जतन करतां पिणि न रदिस्यद्‌, अछई अवगुण खाणि रे ॥१०॥॥ 

माहरि ए सीख मनमां, धारिजि त्‌ मीतरे । 

धरम संवर साथि केले, चारुं छद्‌ अत २ ॥११ब्‌/ 

नफागुण जिणि मांहि थये, भरु ते भ्यापार रे। 

। देव गुरु सुध धमं आदरि, ठरे भव दुख पार रे ॥१२े 

बार मास छगदं सयाणा, तञ्च भणी ए सीख रे। 

भाव भजि जिनहरप आणी, रद सिव सुखं श्खं २ ।१३बे 
इति "वार मासः गमित स्वाध्याय 


७८ नहं भ्र॑यावली 
एर्‌ तिथि स्वाप्याय 


ठार ~ कपुर्‌ हुवे जति ऊजच्ठ रे --एहनी 
पडिवा दुरगति वार्ड रे, नारी विषय बिलास । 
जाणी परिहरि जीवडा रे, जड चाहे सियवास २ ।१॥ 
प्राणी वृधि म मृचि ममार । 


सदगुरु बयण हियडे धरे रे, जिम पामे मचपार रे [प्रान] 
चीज सुकृत नउ रोपिये रे, धरीये शीर अखण्ड | 
समता रख मां श्ीखिये रे, पविन्र हुये जिम पिंड रे ॥ रभ्रा ०॥ 
त्रीजद्‌ अ गहं जिन किये रे, विरथा च्यारि निचोरि | ` 
करिष्ये ते फिरिस्यई्‌ सदी रे, चउगति अरमण सद्चारि रे ॥दप्रा। 
चतुर हंस तु वुथिमां रे, अपचिव्र नारी अग । 
पंडित नर ते परिहर रे, न करे तास प्रसंग रे।'धप्रा। 
पंचमि अग्‌ जमाख्ियि रे, उथाप्यड जिन वण । 
तड भव मां मिस्य थणं रे, जोई उयाड़ी नेण २ ।धग्रा ॥ 

छी रातड' ज रिर्य रे, सुख दुख विभव विलास | 
तिणि मह रच ष्टेनदींरे, म करि वृथा वेपास रे ॥द६ग्रा। 
सातिमी नरक सुभूमि नेरे, पहुचाञ्यड इणि रोम । 
कोभ न कीले अत्ति घण रे, तड रिय जग सोभ २॥ भ्रा ॥ 
आर सहा मद्‌ छाकियड रे, मयगरु ज्यं मय मत्त | 

£. उवट चाट न ओखर, योवन चंचर चित्त २॥८गा 


तेरकाटिया स्वाध्याय ७६ ` 


नमि जिनवर चरणे सदारे, नमि निज सदगुरु पाय ! 
जेन धर्म करि भावसु रे, सदगति तणड उपाय २े।।९प्र॥ 
दस महीना माय नेरे, गरम रद्यउ तुं जीव । 
ते वेदन तुश्च वीसरी रे, दुख भर करतडउ रीव २े।१०प्र 
एम्यारस तुं जाणिजं रे, इदद्री विषय विलास । 
मधु-विहुजं सुख कारणद' रे, स्यं बाधी र्ठ आस रे ॥१ श्रा 
वारिसि वञ्चने जीवडा रे, जउ तुं कष्य करेसि। 
आरंभथी अरगड रहे रे, ए माहरउ उपदेख रे ॥१ प्रा 
ते रसीयो गुण रस भर्या रे, जहनड समकरित सुद्ध रे । 
समयस्ार रसमां सदा रे, भीना रहे प्रतिबुद्ध र२े॥१२बरा॥ 
-चउदस मेद जीव तत्वना रे, जाणे जेह सुजाण । 
यर्यापत अपर्यापता रे, तेहनी दया प्रमाण रे ॥१४य्रा॥ 
पूरण माया पामी ने रे, दौज दान अपार । 
दोधा विणि नवि पामिये रे, जोड रोफिक विवहार रे।१५प्रा॥ 
पनर तिथि अरथे मी रे, धरये श्री जिन आण । 
कहर जिनहरख रदीजियेरे, जेहथी कोटि कल्याण २ ।॥१६प्रा। 
इति पनरतिथि गभित स्वाध्यायः 
, तेरकारिया स्वाध्याय 
, डाला चउपर्दूनी † 
सांभलि प्राणी सुगुण सनेह, धरम महानिधि पाम्यु एह । ` 
जतन करे हरिस्ये खांखिया, बट-पाडा तेरह कासिया ।१॥ 


् 


&८० जिनहपरं श्रंथाचल्यी 


स्ामायक्‌ पोपध्‌ नवकार्‌, जिनवंदन युस्वंदन वार । 

धरम ठाम आलस आवीयउ, पदिरट ए आल काटीयउ ॥२॥ , 
छष््या छोडी रामति रमई, नारी चिरहड खिणि नवि खम्‌ ! “ 
मोह विलूधट मढ गमारं, वीजर मोह काटीयड वारि ॥३॥ 
दान शीर तप माव सु धर्म, गुरुस्यं कटिस्यद्‌ अधिकट ममं ; 
शरुनी एम अवज्ञा वह, चीजउ अवज्ञा काठीयड कटे ।४॥ 
गुरुनद नीच थर वांदिवड, साहमी आव्यं वरी उदिवड । 

मह्‌ थाये नही जावुं रद्यउ , थंमका टठीयर चोधुं कदय ॥५। 
सादमी सुं मिलि वेसे सदा, करद थयर किणिही सुं कदा ! ~ 
धरम शम चरतं नावेह, पंचम्‌ क्रोध काटीयु एह ॥६॥ 

आवि चयण उ"घ अनन्त, बदरढड जाये नरी एकत । 

विकथा विषय तणउ स्वादीयउ, छटउ कषयर प्रसाद्‌ काटिपर ॥७॥ 
धूरम ठाम खरच्यउ जोड्ये, फोकट इम किम चित खोर्ईयह्‌ । 
वीहतड जाइन पोपधसारु, सातमड लोभ काटीयउ भालि॥<।। 
जउ शुनि पासि वहसीस्ये घडी, तड कहीस्ये स्यड का आख) 
यञ्च सु तेह पठ नदीं समठ, एह कराटियड भय आटमड ॥९॥ ` 
कोई कटीयई्‌' मूर हुव, तेहनद्‌ सोद निसि दिन स्वे । 

कउनद्‌ धरम करेवं गमह्‌, सोग काटियउ नवमड इमह ॥१०॥ 
अम्हे न समञ्च गुर आख्यान, तवन धक्षाय न समङ्घ' ज्ञान 1 

स्यु करीए पौसाङडं जाई, दसमर अज्ञान कारीयड थाई्‌ \११॥ 


सामयिक बच्चीस्र दोषं स्वाध्याय ४८९१ 


आहट दोहट स्न्‌ चित्त, आरति ध्यान धरे नितं नित्त । 

धर धंधा माहे घाटीयउ, इग्यारम विपेए काटीयडउ ॥१२॥ 

बाजीगर मख्य छद स्यार, चहुरद्‌ सेई जटी मार ॥ 

ते जोतां मं व्रा वरे, दरादश्चमड कौतु हटई ।१३॥ 

रामति रु पासा सारि, अव्ठ रमीयह्‌ दाव वि च्यारि । 

एहथी धमं भकउ छे किसु, रमण काटियड तेरम इसु ॥१४॥ ` 

ए तेरह काटीया सुजाण, धरम वेकायद्‌' अंग न आणि । 

सावधान थर कीजे धर्म, तर जिनहरख कटे चहु कमं ॥१५॥ . 
इति तेरह काटियानी स्वाध्याय : 


सापायिक बत्तीस दोष स्वाध्याय 
॥ दाक चखपर्ूनी ॥ 

सामायकना दोप वत्रीस, जाणी टाउ विसा वीस। 
मन वचन ना दस दस जाण, काया नातिम वारं प्रमाणं ॥१॥ 
फेरट्‌ विवेक रदित मन धरउ, जस करिति काजे. तीसरड । 
करे अहंकार करी रावत, करई नीयाणड वरी वीहतड ॥२॥१ 
रोस करे मन धरे संदेह, भक्ति रहित दस दूसण एह । 
 हिवह वचन ना दस सांभलड, कवचन वोरद युख मोकरुड ।२ 
परने अपि क्ूडउ आक, गेलि मांहि बोद ततकाल । ` 
अविर्चायुं माखड्‌ वहू परद्‌, अक्षर पूरा नवि उचरे ॥४॥ 
फरह्‌ करे चली विकथा षणी, हास्य करे तेडइ परभणी । 
वस्तु अणावे ए दस दोप, एहं थी थाये पातक पोष ॥५। ' 


"~ 


वे 
# 


४८२ ˆ ‹ जिनदषं अंथावली 


दिव काया ना बारह के, पोरगदी अथिरासण सृ । -., 
उरहड परहड जोई सदी, योटीगण वसद्‌ उमही ॥६॥ 
अंगोपांग गुपति नवि धर, आलस मोड कडका करई | 
खानि खण उतारई मल, वीसामणा करावे सई ॥७॥ 
उथईं उरहउ परहड फिर, बार दोप जाणी परिहरे । 
ए दूषण टाल्ड वत्रीस, सामायक पालड निसिदीस ॥८॥ - 
सामायक जं दध धरे, ते भस्रायर हैल तिरहं । 
इस जाणी सामोयक् करड, करे जिनद्रख दोप परिहरउ ॥8॥ 
---१०© १-- 
तेत्रीस यु आश्ातना स्वाध्याय 
ठाल-हिव रांणी पदमावती ।॥एह्नी 
ुरू आसातन जाणिषी, सरे कहीय तेत्रीस । 
दुरति अति दुखदाइनी, भाखी श्री जगदीस । १य्‌॥ 
गुरु आगङि विहं पाखतती, नइडड थह चाल्द्‌ । 
पूडद्‌ पिण अति दृकडड, विहं बाजू हालई ॥ रगु]. 
गुरु नइ आङि पाछलद्‌, अति नइडड बसई । 
व्‌ आसातन इणि प्रर, जिणबर उवएसद्‌ ॥२गु।॥ ` 
एक न भाजन थंडिलई, जल ल्यह शुरु पहि । 
गमणागम्रण सयुरू थक्री, आलोवई्‌ हिली ॥४गु॥ : 
साद्‌ न्‌ आपद्‌ जागतो, जड गुर बोरावह । 
. साधु त्रारक नई आवतां, परिली ब्रतलावर्‌ ।।१ग्‌॥ 


तेत्रीस गुर आशक्षातनां स्वाध्याय मे 


गुरु तनि घीजां आगलई, आहारं आलोवह्‌ 1 :' 

गुरु पहिरी बीजां भणी; देखाइडई जोदह्‌ 1६ यु॥ 

गुरु पहिली अन्य साधु नद्‌, भति पाणी थाप । `" 
सरस मधुर अणपूधीयद, भावह्‌ तेहनई आपद्‌ ॥७यु।॥। 
गुरू नह अरस निरस दीयर, पोतई सरस आहार । 
चचन तहति करि पडिवजह्‌, गुरू नड न क्िवारद्‌ ॥८यु 
ककंस बोलई गुरु प्रतिर, वहटड चद्‌ उतर । 

गुरू पूछ -कहद्‌ छ किसु, इम भाखर नतर ।£गु। 
भतुंकारा गुर नद दियद्‌, वेयावच कहि एटरनड । 

तम्हे ईन कां करता नथी, मनमानई तेहन ॥१०य्‌/। 
गुरू शिक्षा मानई नदीं, घरल्य चित्तं रहावद्‌ । 

विस्मृत अथं जई होय, तम्द नइ सूडु नाबई ॥११२्‌॥ 
गुरु व्याख्यान विचह करई, व्याख्यान समेरा । 

कथा कहता बहि गई, विहरणनी वेला ॥१२गु। ' 
लोक समर्य गुरं कष्चड, जे अरथ .विचार । 

` प पोतह फेरी कटः करिनई "विस्तार ॥१३२ग॥ 

चरण रुगावह वहसणद्‌, बहसड गुरु पाटड्‌ । 

वार करई गुरु पातरई, उर यहसई निराट ॥१४य्‌॥ 
वरसद्‌ सुगुरु बरायरी, विनई नहीं तेह । 

ॐच वस्त्र सति वावरे, निज गुरु थी जेह ॥१५य्‌। 

र तेत्रीस आसातणा, चथ अंग भाखी । 


८४ लितं ग्रन्धादटी 


तेतीसमद समवाय ह्‌, गणधर तिहा साखी ॥१६य्‌/ 
आसी चिस आसात्ना, वहु मश्ण पमाड्ह । 
आगलि ए सिव चारनी, दीवी गति दिखाडद्‌ ॥१४८गु॥। 
ज सुविनीत सुधातमा, आस्ातणा टाटद्‌ | 
गुरु नउ विनय करड्‌ सद्‌, आगन्या प्रतिपारद्‌ 11९८गु॥ 
दसवीकारक एहना, गुण अवगुण मासः । 
विनयसमाही जोहल्यो, जिनदरप प्रकासद्‌ ॥१६ग्‌/] 

इति तेत्रीस गुरु आसातना श्वाध्याय समापन 


वी | 


श्री सम्यक्व स्वाभ्यायः छिख्यते ¦ 
, 1॥ढाल-जोचपुरीनी॥ 

सांकि तु प्राणी हो, मिथ्या मति लीणट | 
तु तड उञ्चड्‌ पटी टो, ज्ञान सुधन खीणड ॥१॥ 
समकरित नवि जण्यु दो, मोहं म्चाणड हो | 
भम भव चक्र माहे हो, करतड जिम ताणड ।२॥ 
समकित धन पाहद, निरधन किम किये } 
धन सुख एक भव वड हो, समकित शिघ्र रहिये ॥२। 
समकित विणि किरिया हो, ठेखडई चयि रागह्‌ | 
समकित संधातद्‌ हो, भवना दुख भागद्‌ ।४।। 
समक्त विणि भावक हो, वाङ पच्‌ सरिखड । 
जो लोचन मोटा हो, तड पिणि अध ङुखड ॥५॥. - .. 


श्री सम्यक्त्व स्वाध्याय ४८ 


समकित दृट्‌ पायड हो, धरम्‌ आवास तणड । 
जिन धमं रयणनी हो, पेटी एह गिणड ॥६॥ 

. सुध समकित 'कीजं हो, जिम कचण कसीये । 
हियडई उरसीयह हो, जई सिवपुर वसीये ॥७॥ 
समकरित नवि नाणउ दो, गां वांधीजर्‌ । 
सदहणा साची हो, समक्रित जाणीजे ॥८॥ 
गुरुदेव धरमं नह हो, सुध करि आदरीये । 
समकित धरीये हो, खोटा परिहरीये ॥६॥ 
मति नरम निगोददं हो, भिथ्योतहईं पडे । 
तिहां काल अनंत हौ, दुख मां आथडीये ॥१०॥ 
इम जाणी प्राणी हो, समक्रित आदरडं । 
जिनहरख ` घचन सुं हौ, साचड रंग धरउ ॥११॥ 


अथ क्तम्यक्तल सत्तरी 


दद्य ॐ 
एको अरिहंत देव, देवन को बीजड दनी । 
सारई सुरपति सेव, परतखि एहिज पारिखड ॥१॥ 
मन, माहरा मिलेह, रिहत सु हित आणिनह्‌ । 
वीजा काचकलेह, जगवासी करमी जसा ॥२॥ 


ढाल (१) तेमु मिच्छामि दुक्रड । एटनी 1 
साभि रे तु प्राणीया, सदूमुरु उपदेशो । 


मानव भव दौहिरुड र्यठ, उत्तम कुल एसो ॥१सां॥ 


८६ लिनहषं यन्थावदी 


देव तत्व नवि ओरख्यर, गुरु तत्य न जाण्यद ! 

धमे तत्व नवि सदद॒ट, दीद ज्ञान न आण्य । रसा 

सिध्याच्ची सुर जिन ग्रत, सरिखा करिजाण्या। ,., 

यण अवगुण नव्रि ओरुख्या, वये बाखाण्या इसा 

देव धया मोदं ग्रा, पासहं रद नारी। - 

कास तण वपि जे प्या, अवगुण अधिकारी धता 

केई कोधी देवता, बली कोध ना वाहूया | | 

कड्‌ फणि ही थी वीतां, हथीयार संवादया ॥५स। 

क.र नजर जहनी षणी, देखंतां उदये । ४ 

दरा जेहनी एही, तेहथी स्यड तरोये ॥६सां।॥ 

आठ करम सकरल व्या, ममे भवहि मन्नासे  . &, 

जनम्‌ मर ग्रभवासयी, पाम्यड नही पारो ॥७घा॥ 

देव धृ नाटिक कर्‌, नाचह जण जण आग्‌ | 

भेख रुई राधा कृष्ण नउ, बही भिक्षा मागर्‌ ॥८सा॥ 

सुख करि बाः वांसरी, पररह तु वागा | 

भावता भोजन कर, एहवा .भूम रागा ।8्ा॥ 

देख दत्य सहास, थया उद्यसवंतो। 7 

ठर रिणां मारीयउ, नरसिंहं र्वतो ॥१०सा॥ 

मन्ड कच्छ अवतार क, सहु असुर बिदार्या (1 

दत्त अवतार चूला, दश दैत्य संदार्या ॥श१्सां। _ 

भान य मिध्यामती,. लवा पणि देवो | ˆ `, 
‡ ॐ, "2 - = = 


= म द 


॥ 


~~ 


. सम्यक्त्व सन्तयै ४ ५८; 


फिरि फिरि जे अवतार स्थे, देखड कमं नी ठेवो ॥ रसां ॥ 

स्मामी सोह जंहवउ, तेहवड परिवारो । 

हम जाणी ते परिहरउ, जिनहरष विचारो ॥१३सा॥ 

1} बाल-ऊधवने कदटिञ्यो एहनी ¶ 

जगनायक ॒जिनराज ने, दाखवीये देव | 

मुंकाणा "जे कममी, सारे सुरपति सेव ॥१ज॥ 

` क्रोध मान माया नदीं, नहीं लोभ अज्ञान । 

रति अरति वेव नही, छांव्या मद थान ॥२ज) 
निद्रा सोग चोरी नरी, नदी वयण अलीक । 

मच्छर भय बध्‌ प्राण नउ, न करद्‌ तहतीक ॥२७॥ 

प्रेम क्रीडा न करे वरी, नही नारी प्रसंग । ` 

हास्यादिक अढार ए, नदी जेहने अग ॥४्‌/ 

` पदमास्ण पूरी करी, बहडा अरित । 

सीतर रोयण .जेहना, नाशाग्र रहत ॥५ञ॥ 

जिन मुद्रा जिनराजनी, दीटां परम उलासर । 

समकित थाये निम, दीपद ज्ञान उरास ॥६ज॥ 

गति आगति सहु जीवनी, देखे , लोकारोक । 

मन पर्याय सन्नी तणा, केवलन्ञान विलोक ॥५७ज॥ 

मूरति भरी जिनराज नी, समता भंडार । 

सीतल नयन सखहामणा, नहीं वाक रिगार ॥८्‌॥। 

हसत चदन हरे दीयड, देखी श्री जिनराय। 


६८८ जिनेदयं भन्थावटी 


सुन्दर छवि प्रथ देनी, सोभा वरणी न जह्‌ ६ 
अवरतणी एहवी सिवी, कीहां दी न दहीसंत । 
देव त्च ए जाणीये, लितहरष कट त ॥१०। 
सवं गा० २३॥ 

ठार--यत्तिनी ३ 
श्री जिनव्र प्रवचन भाख्या, माहि कगुर तणा गुण दाख्या । 
पासत्थादिक पंचर, पापससण कलया नाम ठे ॥१॥ - ` 
गृहीना मंदिर थी आणी, जहार करे भात पाणी । 
चवे उद्‌ निसि-दीस, परमादी विवा चीस.1२॥ 
किरिया च करे किणि चार्‌, पडिक्मणुं सांज स्वार । 
न करे ध्च-अरथ सञ्चाय, विकथा करतां दिन जाय 1३॥ 
धृत दृध दही अग्र्माण, थाये न करे पचखाण | 
ज्ञान दरसण ने चरित्त, मुंको दौधा सुपवित्र ॥४।॥ 
सेबिहित युनि समाचारी, पाटे नही सिथिखाचारी । 
आदारना दोष वयारु, टल नही किणि दी काठ ॥*॥ 
धव धव धसमस्तड चाले, जयणा करतट नवि हि ! 
रवि आथमता रुगी जीमे, रोत्रि-मोजन नचि सीमे 1६॥ 
काट चित अचित नवि टे, काचे जर देह पखाले | 
अरचा रचना वदाव, वस्त्रादि सोम बणावे 1७।। 
पररह बरी श्चाञ्चउ. राखई, वकि-वङि अधिका नई धांखडई । 
शाटी करणी जे कटीये, ते सगरी -जिणि महं रुदीये ।\८॥ 


सम्यक्त्व सत्तरी ४८६ 


एहवा जे ङगु आरंभी, युनि साधु कहावे दंभी । 

किय कम्म प्रसंसा करीयई, तेहथी संसार न तरीये ॥६॥ 

लोहडानी नावा तोल, मव सायर मां न बोले । 

जिनहरष कटे अहि काल, बर इगुरुनी संगति टारुड ॥९०॥ 

।सन्गा० ३२॥ 

ढाल--कर जोडी आगलि रही एहनी ।५। 

गुण गरु ग्रु ओरुखड, दीयड सुमति विचारी २ । 

सुगुरु परिक्षा दोहली, भली पडे नर नारी रे ॥शगु 

पांचे द्री वसि करे, पंच महाव्रत पङ रे) 

च्यारि कषाय करे नही, पांच क्रिया संभाले रे ॥रग्‌। 

पांच समिति समता रदई, तीन गुपति जे धारे २े। 

दोष सहतालीक्ष टाकिने, भात पाणी आहारई रे ॥२ग्‌॥ 

ममता छांडी देहनी, निरछोभी निरमाई रे । 

नव विधि परिग्रह परिहर, चित महं चितन कार २े॥४ग्‌। 

धरम्‌ तणा उपग्रण धरई, संजम पकिवा काज रे । 

शर इजोई्‌ पगला भर, रोक विरुध थी राज्‌ रे ॥५ग्‌॥। 

पडिकेहण निरती विधर्‌, करे प्रमाद्-निवारी र । 

कादं सहु करिया करई, मन उपयोग विचारी रे ॥६्ग। 

चस््रादिक सुध एषणी, स्यद्‌ देखी खविसेषद्‌ रे । 

कार प्रमाणे खप करे, दुषण टरता देखे रे ।७ग्‌॥। 

खी संबरु जे कट्या, संनिधि करिमदी न राखद रे । 


४६० जिनं मंथादटढी 
द उपदेश, यथास्थितं, सत्य वचन यख भाखट्‌ रे ॥८य्‌/ 


तन मेला मन उजला, तप करि खीणी देही रे। 

वंधण बे छदी करी, विचरे सं निसनेदी रे ॥९्‌॥ 

शटा गुरु जोई करी, आदरीये शुभ भावे रे। 

बीजड तच सुगर तणड, ए जिनहरप सुहावे रे ॥१०॥ 

स्र गाथा ॥४३॥४ 

१ दाल---क्दम न चट रे प्रागीया एहन ॥ 

भवसागर तति भणी, धरम करे सारम । 

पत्थर नाव रे वड़भिनई्‌, तरिवड पय॒द्र दुरम ॥१म्‌॥ . ` 

आपि गोडल द्चणा, आपे कन्या ना दान। 

आप्‌ क्षे पुन्यारथर, यरु ने देई बहुमान ॥२भ॥ 

सृटाषद्‌ पाणी बली, पृथिवी दान ख प्रेम। 


पष्करिणी करणी भली, सरवर सखर तलाच्‌ ॥४॥ 

कद मूर मुके नही, इण्यारसि त्रत दीस । . 
आरंभ ते दिन अति घण, धरम कहां जगदीश ॥ धम्‌] + 
मेध करद होम्‌ तिहा, ोड़ा नरनेरे छाग) | 

होमद जलचर मीडका, धरम रीहां वितराग ॥६भ्‌॥ 

करद सदाई रे नउरता, जीव्‌ तणा आरं व्क, 

दणीयई महसा रे बाकरा, जेहथी नरग सरम ॥७म्‌॥ 


"सम्यक्त्व सन्तरी ४६.९४ 


सारावह ब्राह्मण कन्दा, पूर्वज तणा सराध । ` 

तेडह्‌ समली कागडा, -देखड एह उपाधि ॥८्‌॥ 

तीरथ करे गोदावरी, गंगा गया प्रयाग । 

न्दाया अणगर नीरसं, धरम तणौ नंदी राग ॥६म्‌॥ 

इत्यादिक करणी करे, परभव संख नइ रे काज । 

कह जिनहस्ख मिरे नही, एहथी शिवपुर राज ॥१०अ्‌॥ 
, उल -रे जाया तुभविणिघदी रे छः मासं एनी ॥ 

धरम खरड जिनवर तणड जी, सिव सुख नर दातार । 

श्री जिनराज प्रकासीयडजी, जेहना च्यारि प्रकार ॥१॥ 

भविकजन ज्ञान विचारी रे जोई । 

रमति पडता जीवने जी, धारः ते धर्मं होई ॥२म्‌॥ 

पंच महाव्रत साधुना जी, दसं विधि धरम विचार। 

हितकारी जिनवर कट्या जी, श्रावक 'ना वरत वार ॥३भ।॥॥ 

पंचुंवर च्यारे षिगई जी, चिष सहु माटी हीम । 

रात्रीभोजन ने फराजी, बहु बीजा नउ नीमि ।४्‌॥ 

घोलवडा वी रींगणाजी, अनंतकाय ववरीश्च। ` 

, अणजाण्या फल पूर्डा जी, संधाणा निसि दीस ॥५म्‌॥ 

चलित अन्न घासी कष्यड जी, तुच्छ सह फरु दक्ष ] 

धरमी नर खयि नहीं जी, ए' वावीस अभक्ष ॥६म्‌॥ 

न करह निधेधस पण्‌ जी, घर ना पिणि आरभ्‌ | 

जीवतणी जयणा करे जी, न पीये अणगर "अभ ॥५७म्‌/ 


<६२ जिनं प्रंधादली 
धरत परि पाणी वाचरे जी, बीड करठड पाप | 
सामायक त्रत पोषधदजी, राख यवना वाप ॥८माा 
सुगुरु सुधर्म सुदेवनीली, सेवा ममतति सदीव । 
धमेशास्् सुणतां थकां जी, समद्‌ कोमल जीव ॥६म॥ 
मास मास ते आंतरे जी, कुक्च यग्र भुजे बार । . 
कला न पहुचह सोलिमी जी, श्री जिन धरम विशाल।।१०॥ 
श्री जिन धमं पुरी दीये जी, चउगति भूमण मिथ्यत । 
म जिनहरख चिचारिपे जी, चीजड तच विख्यात ॥११५] 
ढार-मवुर माज रहौ रे जन चलो ॥एहनीए 
श्री जिन धरम आराहिये, करि निन समकित सुद्ध । भवियण 
-तप जप करिया कीधली, लेखे पडे सह फिद् ।म०श्श्री। 
दुगुरु कदेव कुधमं ने, परिदरिये विप जेम [म। | 
सुगुरु सदेव खधमं ने,-यरहिये अमत तेस ।भर्‌श्री॥ - 
कचन कपि कपि-द्ीनिए, नाणं रीजे परीख ।मा। 
देव धमं ग्रु जोहने, आदरीये सुणी सीख ।म दश्री) 
मूर धमं नुं जिन कदय, समकित सुरतरु एह ।म्‌। | 
भ सव सुख समकरित थकी, समक्त सुं धरिनेह ।भाश्ी। 
सतरे छ्रीसे समे, नभ सदि दसमी दीस ।भा। 
समकरित-सतरी ए रची, पर पाटण सुजमीस (५।५शअरी। 
-भणिज्यो गणिज्यो भावस, खहीस्यो अवबिचरु भ्रेय [म्‌ - 
-शांतिदरख वाचक तणुं, कटे जिनदहरख- विनेय ।म्‌॥ दश्री 
॥इति समक्त सितरी समाप्‌ 


~ 
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सयुर पचीसती 


ठार 1क्षमा दत्रीसीनीण 
सुगुरु पीछाणड इणि आचरण, समकित जेहन शद्ध जी। 
कहणी करणी एक सरीखी, अहनिसि धरम विरुद्ध जी ॥खशः 
निरतीचार मदाव्रत पले, रजे सगखा दोष जी। 
चासि सुं छ्यछीन रहे निति, चित मा सदा संतोष जी ॥सु२॥' 
जीव सहुना जे छे पीहर, पीडड नहीं षटकाय जी । 
आप वेदन पर वेदन सरीखी, न हणे न करे धाय जी ॥ रसु 
मोह कर्म ते जेवसि न पठ्या, नीरागी निर्माय जी । 
जयणा करता दद्ये चे, पु जी मके पाय जी ॥४ु। 
उरहड परहउ चष्ट न जोवे, न करे चरुतां बात जी । 
दूषण रहित ञ्तड देखई, ते व्यई्‌ पाणी भात जी ॥५य्‌॥ 
भूख ठा पील्या दुख भीव्या, छृटे जड निज प्राणजी । 
तड पिणि अस्र आहार न वांछ्‌, जिनवर आण प्रमाणजी ।६सु 
अरस निरस आहार गवेखई, सरस तणी नदी चाहि जी । 
` हम करतां जड सरस मिख्द्‌ तौ, हरसे नदी मनमांहि जी ॥७घु॥ 
सीतकार सीतद्‌ तन धृजद, उन्दङे रवि ताप जी । 
विकट परिसह. घंट अदीयासे, नाणई मन संताप जी ॥<सु 
मारे कूटे करं उपद्रव, कोह कलंक दय्‌ सीसजी । 
निज कृत कमं तणा एकर जाणे, पिणि मन नाण्ह्‌ रीष जी 8 स] 


६ जिनदषं अ्रन्थोषंखी 


मन वच काया वे मन घि राख, छंडे पंच प्रमाद जी । 

पच श्रमाद्‌ संसार बधारे, जाणे ते ` निसवाद जी ॥१०य्‌॥ 
सरल सभाव माव सन रूट, न करे चाद विवाद जी ! 
चच्यारि, कयाय कुगति ना कारण, वरजई मद उनमाद जी ।११य्‌/ 
पाप तणा थानक अदारह; न कृरे ता प्रसंग जो । ` 
चिक्रथा मुख थी च्यारे निवार, समिति भुपति सुरंग जी ॥१२९्‌॥ 
अंगपांग सिद्धांत चखाण; चइ -सधड उपदेश जी । ` 

सधई मारग चले चखवे, पंचाचार विदेष जी ॥१३य्‌॥ 

दश्च विधि जती धरम्‌ जिनं साख्य, तेहना धारणहार जी } 
धरम थकी जे किमही न चूके, जठ हद काच रकार जी ॥१४ब्‌/ 


जीवतणी हिसा जेन करे, न बदह्‌ सषा अधमं जी । 

त्रिणड मात्र अणदीधडं च रीयइ, सेवे नदी अवद्य जी १५) 
द्रव्यादिकः परिग्रह नवि राखे, मिसिभोनन परिहार जी । 
क्रोध सान माया नह्‌ ममता, न करे लोभ लिगार जी ॥१६दु/ 
ज्योतक आगम निमित न माखडई, न कराद्‌ आरंभ जी ।' 
आओपथ न कद्‌ नाडि न जोवह, रहे सदा निरारभ जी ॥१७॥ 
उकणी साकणी भूत न काद्‌, न करे हठुअड हाथ जी । 

मत्र यत्र राखडी नं वांघड, न करे गोरी काथं जी ॥१८२्‌॥ 
विचरे गाम्‌ नगर पुर सयलड्‌, न रह एकणि ठाम जी । 
चरउमासा उपरि चउमासउ, न करे एकणि गाम जी ॥१९्सु 
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चाकर नफर्‌ न राख पासड्‌, न करावदह्‌ कोई काज जी । 
न्हावण धोचवण वेस चणाचण, न करे देह इलाज जी ॥२०सु॥ ' 
"च्याज वटाव करे नदी कयं, न करे विणज व्यापार जी । , 
धरम हाट मांडी नई यदस, विणजे पर उपगार जी ॥२१य्‌॥ 
सुगुरु तिर अवगांनइ तारइ, सोयर जेम जिहान जी । 

काट प्रसंगह रोह तिरई तिम, गुरु संगति ए पाज जी ॥२२स्‌। 
सुगुरु भकाशक छोयण सरिखा, ज्ञान तणा दातार जी। 

सुगुरु दीपक धट अ तर केरा, दरि गमह्‌ अ धार जी ॥२३य्‌। 
सगर्‌ अमत सारीखा सीला, दये अमरपुर वासर जी 1 

सुगुरु तणी सेवा निति करतां, करम विृटई पास जी ॥२४्‌॥ 
सुगुरु पचीसी श्रवणे खुणि ने, करिज्यो सुगुरु प्रसंग जी । 

के जिनहरख सुगुर सुपसाये, शांति दरख उचछछरंग जी ॥२५्‌।॥ 
, कुयुरु पचीसी 


ढा ।॥चडपर्नी॥ 
श्री जिन वणी हीयडे धरे, गुरू तणी संगति परिहर । 
रोह सीराना साथी जह, इगुरु तणा लक्षण छद्‌ एह ॥१॥ 
कोल्ड साप कुगुरु थी भरुउ, एको वार करे मामल्ड । 
कुगुरु भवोभव दुख अखह, इगुरं तणा लक्षण छह एद ॥२॥ 
पृथ्वि नीर अग्नि ने वाय, वनस्पति छटी व्रसकोय | 
एह तणी रक्षा न करेड, गुरु तणा रक्षण छह एह ।।३]। 
थानक पाप तणा अखार, तेतड सेवे बारंबार । 


४६६ जिनदहपं अन्थावी 


संयम लोर उडाय देहङगुरु तणा लक्षण ठट एह ॥४॥ 

रि सुं पंच महाव्रत धरे, सं सावज्ञं उचरे । 

चरित्र भज रजे देह, गुरु तणा लक्षण ट्‌ एद ॥५॥ 

चटु बोके रीये अदत्त, चोरी करि स्यर्‌ प्रनड विच्च । ' 

म्‌ इतत सु ब्रु नेह, इुगुरुतणा रक्षण छद्‌ एह ॥ ६॥ 

परिग्रह सुं राखई बहु सोह, धन नई काज कृरे परद्रोह्‌ । 

परभवथी बीहे नदी तेह, युर तणा ठक्षण छह एह ॥७॥ ` 

असनादिकर व्यार आदार, राते पिणि करे परिहार । 

दूषण निज मन न विचारेह, इगुरु तथा लक्षण छद्‌ एह ८] 

पाणी काचं जे वाव, आय तणा दपण छावरे | 

केम तिर गुरु किम तारेह, उथुरु तणा लक्षण छद्‌ एह ॥९॥ 

मोटी पदवी ना जे धणी, लोकां माहे प्रयता वणी । 

ते पिणि करणी खोट धरे, युर तणा लक्षण छ एह ॥१०॥ 

पाप विवरावे वांदणा, गृणहीणा नई अवगुण घणा । 

धरवाप्तौ नी परि निषसेह, गुरुतणा रक्षण छ एह ॥११॥ 

चीणीनह्‌ थिरमां पांगरह, भेष रई वे तोरा करे । | 

त्रिसदं पिणि मिलती नही परह, चुगुरु तणा रक्षण छ्‌ एट्‌॥ १२॥ 

गृहस्थ तणी परि कूरे व्यापार, वेच पस्तक वस्त्र अपार । 

व्याज घट धन उपावेह्‌, गुरु तणा लक्षण छह एह ॥१३॥ । 

आर पहुर्‌ छत्रीसे षडी, पंच. मादा सुं श्रीतदी। .. ` 
फिरिया पडिकमणुं न कदेह, गुर तणा लक्षण छ्‌ एह ॥१४॥ - 
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गाडां पाखड्‌.न चले भमर, -गाडे वद॒ करे विहार । 

ईरज्यासमिति किसी पाह, क्रगुरुतणा लक्षण छद एह ॥१५॥ 

हसे धसे बोले प्रारिसी, यख धोत्रर जो आरसी । 

वेस वणाव करई निसुदेह, कुमुरु तणो रक्षण छ एह ॥१६॥ 

रवि आथमता तांई जिमई, रुई रीष दीयां नवि हमं । 

न करे कोई पचखाण बेह, -कृगुरू तणा लक्षण -छई एह ॥१७॥ 

सेवे देवी दुरगा मात्‌, बरत -करे वहस नवराति । 

पोथी सातसईं  वाचंह कुगरु तणो लक्षण छह एह ॥१८॥ 

राति दिवस्त ओषध्‌ आरभ, चूरण मोटी करे असं । 

नाडि चिकित्सा वेदग रेह, कृगुर तणा लक्षण छह एह ॥ १६॥ 

सरस कहर कथा चरि, वोचे कान करे अपवित्र! ` 

धरव्र सिद्धांत न .संभरखवेह, कृगुरु तणा लक्षण छ्‌ एह ॥२०॥ ` 

पोत न चल्‌ घधद , शह, परन्‌ सुध चलाव काह । 

चोर चांद्रणठ न सुदहावेह, कुगुर तणा रक्षणछ्ड एह ॥२ १॥ 

रधावी ने लीये आहार, अघरह्वता नउ किंसड विचार । 

जिम तिम करि निज पेट भरेह, कुगुरु तणा रक्षण छ ए २२॥ 

पोत कहर अम्हे छां जती, पिणि आचार चर नही रती । 

अनाचार दिि निति चाह, कुगुर तणा लक्षण छदएद्‌ ॥२ | 

पापश्रमण नी परि आचरे, साध्‌ तणी वकि निदा कृरे। 

पाप तशु किम आणर्‌ छह, कुगरु तणा रक्षण छद्‌ एह ॥२९॥ 
रू पचीसी ए मई करी. के -जिनदरख कमति परिहरी 

मुनि रोयण भोयण प्रमितेह, कृगरूतणा रक्षण छद्‌ एह ॥ २५॥ 


४६८ जिनदपं भ्रन्याच्टी 


नेव वाडनी सञ्भ्छाय 
` दृहा 
श्री नेमीसर चरण युग, प्रणमुं उट प्रमाति। 
वायीक्षम जिन जगतयुर, चहयचारिं धिख्यात ॥ १॥ 
खन्दरि अष्छरि खारिखी, रत्ति सम राजक्कमारी । 
भर -जोवन यं जगति सं, छोडि राजुरु नारी] २। 
ब्रह्चयं जिण पाल्या, धरता दधर्‌ उह । 
तेह तणा गुण वणव्‌, जिम पावन हवे दे््‌।३॥ 
सुरयुरु जो पोते कहे, रसणा सहस वणाय । 
बरहमचयं ना गुण षणा, तो पणि कल्या न जाय ॥ ४॥ | 
गरित पटिति काया थ्‌, तोदी न मूकं आक्ष। 
तस्णपणे ने तत धरं, ह धरदारी तास ।॥५॥ 
जीव चिमापी जोय त्‌ं, विषय म राचि शिमारि। 
थोड़ा सुख न कारणं, रूरख घणो म दारि । ६ ॥ 
दल ष्टि दोदहिलो, साधौ नरव सार। 
कशीयक पाठ नव बाहि सं, सफल करो अवतार ॥ ७॥ 
। डा ॥ मन मधुकर मोही रह्यो ॥ 

ज्लीर सुरतर सेवियं, व्रत माही गिस्बो जेह रे। 
दम कदग्रह छोदिने, धरिवे त्तिण सुं नेह २े॥ ८ ॥ 
जिन रान चन अतिथरो, नंदन चन अचुहार रे । 
जिनयर्‌ यनपारक जिहां, करणां रस भंडार रे ॥ ६ ॥ 


1 
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सन प्राणे तरु रोपियो, बीज भावना बभेरे। 

श्रद्धा सारण तिहां वहै, विमर विवेक ते अंभरे॥ १०॥ 
मल सुृष्टि समकित भलो, खंध नवे तत्त दाख रे। 
साख महाव्रत वेदनी, अनुव्रत ते रघु साख २े॥ ११॥ 
श्रावक साधु तणा धणा, गुण भगण पत्र अनेक रे। 
भौर कमं श्म वंधनो, परम गृण अतिरेक रे ॥ १२॥ 
उत्तम सुर खुख एूलुडा, रिव सुख ते फर जांण रे । 
जतन करी बरख राखियो, दीयडे अति रंग आंण रे ॥१३॥ 
उत्तराध्ययनं सोरम, वंसस्तमादी अण रे। 

कीधी तिण तर्‌ पाखती, ए नव वाटि सुज्ञाण २े॥ १४॥ 


दहा 
हवि प्रणी जांणी करी, राखी प्रथम ए वाडि। 
जो ए भामि पेसमि, प्राणे प्रमदा धाडि। १५॥ 
जेहडि तेहडि खलकती, प्रमदा गय मयमत्त | 
, शीयल वृक्ष उषाडसी, वाडि वीमाडि तुरत्त ॥ १६ ॥ 
डाल-नणदकर री 
. भाव धरी नित पालीजे, गिस्नो वंह्यवत सार हो मवियण । 
जिण थी शिव सुख पामीये, सुन्दर तन सिणगार हो ॥१७॥ 
स््री' पसु पंडग जिहां वंसे, तिहा रहिवो नदीं बस्रदो। 
एहनी संमति बारीये, व्रतनो करं विणास हो ॥ १८ ॥ ` 
मंजारी संगति रमे, क्क्कड मुसक मौर हो। 
छु रु किहां थी तेहने, पामे दुख अघोरं दहो ॥ १६ ॥ 


५०० क्िनहषं ग्रन्थाय, 


अगनिकुड पासे दी, पथे घत नो कूम हो । 

नारी संमति पृ नो, रहे किसी परि वन हे ।॥ २०.॥ 
सीह गुफा वासी जती, रवो कोस्या चित्र्ाल हो । 
उरत पञ्यो वश तेहने, देश गयो नेपाठ हो ॥ २१ ॥ 
पिक्रङ अकल विण वरपड़ा, पंखी करता केलि ह्ये । 
देखी र्खणा महासती, रुली षणु, इण मेल हो ॥ २२१ 
चित चंचल पंडग नर, व्रतं तीक वेद हो। 
जरा मति रति तेहनी, क जिनह्षं उमेद्‌ हो ।। २१ ॥ 
त दुह्य 
अथवा नारी एकी, भली न संगि . तास् | 
धमेकथा दीं कट्वी, वैसी तेते पास ॥ २४॥ 
तेदथी .अवमुण हवै घणा, संका पामे लोक । 

मावे अछतो आल सिर, यीजी वाडि विलोक ॥ २५॥ ~ 

ढाल ॥ कपुर हुवे अति उजलो रे ॥ 
जात सूप रु वेशनी रे, रमणी कथा कटे मेह । 
तेदनो च्यतत किम रहे रे, किम रह वत सुं नेह रे। 
| णी नारी, कथा निवारि ॥ र ६ ॥ 

ततो बीजी बाड़ संभाररे, प्राणी नारी कथा निवारि ॥ 
चंदख॒खी सरगकोयणी रे, वेणि जांणि युयंग । 

दीपरिखा सम नासिका रे, अधर ्रवाटी रंम रे ॥ २७ ॥ 
पाणी कोयल जेहवी रे, धारण कंभ उरोज । 


नव कडिनी सज्मोय ५०१ 


हंसगमणं कृश ईर कटी रे, करयुगं चरणं सरोजं र ॥ २८ ॥ 

रस्र्णी रूप इमं वैरणेवेरे, आंणि चिपय मन रम २1 

युगधं लौके ने रवे रे, वींधे अग अनंमंरे॥ २६॥ 

अंपक्तरं मेख नो कोठंलो रे, कलह काजरुनो ठामं । 

वार श्रोतं वहै सदो र, चरमं दीवड़ी नामरे॥३०॥ 

देह उंदारीक कमरमी रे, शिण मे भंमुर थाय । 

सप्र. धात रोगाङ्कखी रे, जतन करता जाय र२े।॥३१॥ 

चक्री चोथो जांणीयं रे, देवे दीटो आय। 

ते पिण खिण म विणसीयौ रे, रूप अनित्य कहाय २ ।२२॥ 

नारी कथा विकथा कहीं रे, जिणवर वीजे अग । 

अनरथदंड अग्‌ सातमें रे, कटे जिनहरख प्रसंग रे ।।३३॥ 

दहा 

जहयचारीं जोशी जती, न करं नारि प्रसंग । 

एकण॒आसृण वेसा, थोये तत नो भंग।॥३४॥ 

पावक गार लोहने, जो रहे पावक संग । 

इम जांणीरे प्राणीया, तंज आपणं त्रियरंम। ३५॥ 
ढाल ।॥ ये सौदागर लाल चरण न देस्य्‌ ॥ 

तीनि वाडि हिवे चित विचारो, नारी संग वंसवो निवारो काल | 

एकण आसण काम दीपावे, चौथा त्रत नं दोष रमावे रार ।३६॥ 

इम वंसंता आसंगो धावं, आसंगे काया फएरसाये खाट। 

काया एरस विषय रघ जागे, तेदथी अवगुण थाये आभे खाक ।३७] 


५०्‌ जिनहप व्र॑थावरी 


जोवो श्री सभूति प्रसिद्धो, तनं फरसे नीयांणो क्रोधो लार । 
द्वादशमो चक्रबतीं अवतरीयो, चित्त प्रतिबोध तेहने दीधो छार ३८। 
तेहने उपदेशे छे न छागो, पिरतन का कायर थर भागो कार) `: 
सातसी नर्कतणां दुख सहीया, स्री फरसे अवगुण इम कहीया।२६। 
काम विरास वधे दुखं खांणी, नर्क तणी साची सहिनाणी । 
इक आंसण इम दूषण जणो, परिह निज आतम हित आंणी ।४०। ` 
माय बहन जौ वेदी थये, ते वेषी ने उटी जाये । | 
करुपे इकण मोहत्तं पादो, वेसेवो जिनहषं सु आदौ ॥४१॥ 
दूरा 

चित्र ङिखित ञे पूतली, ते जोयेवी नांहि। 

केवलनाणी इम कटे, दद्वेकालिक माहि ॥४२॥ 

नारि वेद्‌ नरपति थयो, चक्षु कुशील कहाय। 

रुख भव चोथि वाडि तजी, रुलियो रूपी राय ॥४३॥ 

डाल ॥ मोहन मुद्डी लेगयो ॥ 

मनहर इन्द्री नारिना, दीखां वधे विकारि । 
वागुर कामी खग भणी हो, पास सव्यो करतार सुशुण नर 
नारी रूप न जोदयेरे, जोदये नदीं धर राग सुगुण नर ॥४४॥ 
नारी सूपे दीवलो, कामी पुरूष पतंग । 
पे सुखने कारणं हो, दाक्चं अग सुरंग ।४५॥ 
मन रमतां दये, उर कच वदन सुरंग । । 
नहर अहर भोगी इस्यो हो, जोवंतां वरत भंग ॥४६॥ 


नव वाडिनी सञ्पाय ८०३ 


कामणगारी कामिनी, जीतो पयर संसार। ` न 
आस अणी न क्यो रहोक्चो, सुरनर गया सहु हार ॥४७॥ :" 
हाथ पांव छा हवे, कान नाक पिणतेह । 1 
ते पिण सो वरसां तणी हौ, बद्चारी तजे जेह ॥४८।॥ 
रूपे रंभा सारखी, मीठा बोली नारि =. 
ते किय जोवे एहवी दो, थर जोवन व्रत धार ।४९।। 
अबला -इन्द्री जोत; मन थाय वसि प्रेम। 
राजमती देखी करी, हौ तुरत डिग्यो रहनेरं ।५०॥ 
स्य क्य देखी क्री, मांहि पड कामंध । 
दुख मांणे जाणे नहीं हो, कटे जिनहपे प्रव॑ध ॥५१॥ 
द्ह्य 
योगी पासं रहे, ब्रह्मचारी निरदीस । 

कुशल न तेहना वत तणी, भाज विश्वा वीस ॥५२। 

.वसे नहीं कूट य तरे, शीट त्तणी हुवे दाणि । 

मन च॑चरु वसि राखिवा, हियं धरो जिन वांणि ॥५३॥ 

ढाक 1 श्री चद्राप्रमु प्राहुणो रे॥ 

वाडि दिवे सुणि पंचमी रे, सीर तणी रखवार २ । 
चक्षु रो पड सीतो शी रे, बत भासी विक्नटारु २ ॥५४। 
परियछ भीत नेः आतर २, नारि स्ट जिह्यं रात रे। 
केर करे निज कतं रे, बिरह मरोडे गात २ ।५५॥ 
कोयल जिम कहु कैरवं २, गावं मधरे श्षाद्‌ रे । ` 


४०४ चिनहपं अ्रंधाबंखी 


ग्रह पाती राती थकी रे, सुरत सरसं उन्माद रे ॥५६॥ ` 
रोवे विरदाकुर थकी रे, दाधी दुख दव क्ञाङ २1 
दीणे हीणं बोल्ड २, काम जगते बार रे ॥५७।॥ 
संम वधे हडहड हंसे रे, प्रीय मेटो ठतलताप रे 
वात करे तन सन हरे रे, विरहण करे विङाप रे ॥५८॥ 
राग वधै सुण उछ्छसे रे, हासे अनरथ होय रे । 
राम घरण हासा थक रे, रावण वध थयौ जोय रे ॥५६8॥ 
त्रतधारी नव सांभरे २, एहवी चिरदी वाणरे। 
कै जिनहं थिर मन टे रे, चित च्छे सुणि वेणरे ॥६०॥ ` 
दहा 
छरी वाड इम कल्यो, चंचल मन म डिगाय । 
खाधो पीधो विरस्तीयो, तिण सै चित्तम लाय ॥६१॥ 
काम्‌ भोग सुख पारख्या, आपे नरगं निग्तोद्‌ । 
परतिख नो कहिवो किसु, विकरे जह विनोद्‌ ॥६२॥ 
ठार ॥ आज नहैनोदी ० . 
भर यौवन धन सामग्री खही, पामी अनुपम भोगो जी । 
पांच इन्द्र ते वस भोग्या, पामे मोग संयोगो जी ।६२॥ 
ते चीतारे ब्रह्मचारी नहीं, धुरं भोगवियां सुखो जी । 
आसी विस सार समोपमा, चीतास्यां चै दुखौ जी ॥६४॥ 
सेट माकंदी ` अ गज जाणीये, जिनरक्षत इण नामो जी । 
जक्ष तणी सीख्या सहु वीसरी, व्यामोदहीतवस कामो जी ॥६५॥ 


+~ 
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रयणादेवी सन्य जोदयो, पू प्रीत संभारौ जी । 
तो तीखी कवार वींधीयो, नांस्यो जरधि संचारो जी ॥६६॥ 
सेनो जिनपाकित पंडित थयो, नं कीयो तास व्रेसासों जी । 
मूलं गरी पिण प्रीत न मन धरी, सुखं संयोग विरसो जी।६५॥ 
सेरग यक्षै तत्क्षण ऊध्वो, मिरीयो निज परिवारो जी । 
कहै जिनहष न पूर्वं भोगव्या, न संभारं नरनारो जी ॥६८॥ 
१, दृह्य 

खाटा सारा चरपरा, मीरो भोजन जेह। 
- मधुरा मौर कस्चायङा, रसना सहु रप्र ठेह ॥ ६& ॥ 
» हनी रसना वश्च नदीं, चाहे सरस आहार । 
ते पामे दुख प्राणीयां, चौगति रुके संसार ॥ ७० ॥ 

` टार ॥ चरणाङी चामूढ रिण चट ॥ 
जदयचारी सांमरु वाती, निज आतम हित जाणी रे। 
वाड म मान सातमी, सुण जिणवरनी वांणी रे ॥ ७१ ॥ 
कवर श्रे उपाडतां, घत चिन्दु सरस आहारो रे। 
तेह आहार नीवारीये, जिणथी वधै विकासे रे ॥ ७२ ॥ 
सरसे , रसवती आहार रे, दृध दही पकवान रे । 
पारयेधमेण तेहनं क्यो, उत्तराध्ययनं मानौ रे ॥ ७३ ॥ 
चक्रवर्तीं नी रसवती, रसिक थयो भूदेव रे। 
काम विटम्बरण तिण रदी, वरज व्रज नित मेवो रे ॥७४॥ 
स्सनानो जें लोख्पी, रुपटे इण संवादो रे। 


०६ जिनहषं त्रंथावली 


स॑मु आचार्यं नी परे, एमे गति विषादो रे ॥७५॥ 
चासि छंडि प्रमादीयोा, निज सुत नी रजध्यानी रे । ` 
राज रसवती र पव्यो, जोबो रेकः ` द पानी २ ॥७६॥) 
सवर आहार्‌ बल वधे, दर उपसे नवेदौ रे! . 
वेदै ्रत॒खंडित हुम, कहै जिनहरख उमेदो रे ।॥७५७।! 
दा 
वहु घे आहारे चिप चे, धणे ज फटे पेटः 
धान अमापो र्ता, हांडी फटे नेटि ७८॥ 
अत्ति आहार थी दुख इवे, गले स्प वर गात । 
आलस नीद प्रमाद षणु, दोप अनेक कात ॥ ७६ 
डाल 1 जवुदीप मारि एु॥ 

पुरुप कवर यत्रीश्च मोजन विध कही, अस्वीक्च नारी भणी ए ] 
पंडिक कवर चादीच् अधिके दृखण, होये असाता अति घणी ए।८० 
तरह्मत्रत धर नर नारिं खाये तेहन, उणोदरीये गुण घणा ए । 
जीमे जा चक जह तेहन युण नदीं, अतिचार व्रह्म्रत तणाए ।८१॥ 
जोय कंडरीक युणींद सहस बरस रुगे, तप करि करि काया ददीए। 
तिण सगो चारित आयो रामे, अति मात्रा रसवती लद्ीए ८२} 

मेवाने सिष्ठान व्यजनं नव नवा, सार दार धृतं ठंचिकाए | 
भोजन करि भरपृर्‌ षतो निश्च समे, इई तास विद्धवचिकाए ॥८३॥ 
वेदन सही अपार आरति रुद्रमं, मरि गयोते सोतमी रए) 
कहं जिनहप प्रमाण ओदो जीमीये, वाडि कहीए जटमी ए।८४॥ 


नव वाडनी सन्फाय ०७ 
| दहा 

नवमी वादि भिचारि ने, पार सदा निरदोष । 
पामीसर तदखिण प्राणीयो, अविचरु पदवी मोख ॥८५॥ 
अग विभूषा ते करे, जे संजोमी होय । 
ब्रह्चयं तनं सोभवै, ते कारण नवं कोय ॥ ८६ |. 

ढार ॥ वीरा बाहुवली गज थकि उतरो ए ॥ 
लोभा न करि देनी, न करे तन सिणमारं | 
उबटणा पीरी बली, न करे किण दी वारो रे॥ ८७ ॥ 
सुण सुण चेतन त॒ तो मोरी बीनती, तोने कटं हितकारो ।८८॥ 
उन्हा तादा नीरपं, नक्रे अग अधघोट। 
केशर चंदन कुमञ्कमे, सुं तं न करे मूलो २॥ ८६ ॥ 
घण मोखा ने ऊनला, न करे वस्त्र बणाव। 
` घाति काम्‌ महाबली, चौथा बत ने धावो रे॥ ६० ॥ 
कंफण कंडरु मद्री, माला मोती हारो) 
पिरे नदीं शोमा भणी, जे थायं व्रतधारो २े।॥९१॥ 
कामं दीपन जिनवर फद्या, भूषण दपण एह । 
अग विभूषा राल्वी, कदे जिनहपं सने ॥ ९२ ॥ 

टाक ॥ अप सुवारथ जग सहुरे ॥ 

श्री वीर दोय दज परखदा, उपदेश्यो इम शील । 
पारे जे नव वाडि सु, ते लहसी हो शिव संपद लीर ॥९३॥ 
सीर सदा तुमे सेवय रे, एर जेहना अत्ति रस अखीण । 


र) 


न्ट जिनं अरन्धीवंली 


आट करम अरियण हणी रे, ते पामे हो ततखिण सु प्रीण ॥६४॥ 
जल जकुण अर्‌ करि `, केशरी, भय जाय गला भाज । 
सुर असुरं नर सेवा कर, सन वांछिति सीसर हा सहु काज ॥६५॥ ` 
जिनभवन नीपावे नवौ, कंचण तणो नर्‌ काय । । 
सेवन तणी कोई कडि, शीर समवड हा ते नदी पुन्य न हौय।९६ 
नारी नं दूषण नरथकी, तिम नारी थी नरं दोप] 
ए बाडि विहं नी सारखी, पारेवी हो मन धरीय संताप ॥६७॥ 
निधी नयण सुर शशी (१७२८) भाद्रय वदि आरुप छाडि । 
जिनहषै ट्ट मन पाल्यो, बरह्मचारी हो जुगति नव बाडि॥& ८ . 
इति श्री नव वाडि स्वाध्याय संपूणम्‌ 
अथ मेघकढुमार रो चोटालीयों 
श्री जिनवरना रे चरण नमी करी, मायस्र मेवङमाये जी । ` 
राजग्रदीपुरं अति रलीयामणौ, भरणिक नृप गुणंधारोजी । श्री 
-गुणवंती पटसंणी धारणी, मंत्री अभयडकमारो जी। 


निस भरि रांणी गज शुपनो लद्यौ, पूं राय विचारो जी । 
पत्र होस्यं तुम धरि पडित करै, हर्ख्यो सहु परवारो जौँ । दी 
त्रीज मसवाडे रे दोहलो उनो, जौ वर॑से जंङधारो जी । 
-पंचघरण वादक बरसात नौ, खे वनहं सञ्चारो जी ।४ी 
 -खारं नारं गिर नीञ्चरणा बहे, नदीय वहै असरालो जी । 
-गुहिरौ गाजे र चमक बीजी, चांतक चक्रै रसालोजी श्री" 


अथ मेषङ्कमार सो क्रोदटारीयो ८०६ 


हस्ती कुभस्थर बेशी करी, सृप सिर 'खत्र धरत जी ५ 
भिर-पेभार तरुं कीडाक्र, तो पमं मन खंतोजीगथ्री 
अभयङ्कमारं रे उोदरौ पूरव्यो, -सुर सांनिध तिण वारो जी । 
दस मसवाडे रे पुत्र जनम थयौ, नमे मेषङ्मारो जी ।७रीग 
सस््रका सहु सास्र कला भण्यौ, योवन पुहुतो जामो जी} . 
शाट कन्या परणावी सुंदरी, सुख विलस अभिरामो जी ।<श्री° 
तिण अवसर श्रीवीर समोसर्या, श्रेणिक वंदण जायो जी । 
मेघकमर पिण वेद भाव सुं, धरम चुण्यौ चितलायो जी ।8श्री०- 

मर सुणी प्रतिवृदयो देसना, वत छेस्थुं तुम्ह तीरो जी 1 

` जहा सहं प्रतिवंधि न कीजीये, इम कै श्रीमहावीरो जी ।१०श्री° 

दार २ 
घरि आईने रे माड ने कहे जी, मै प्रणम्या महावीर । 
देना सुणी रे हिव त्रत आदरं रे, अनुमत चौ मोरी मात 
धारणी कहे रे मेधक्कमार ने रे । 

, तं खकमारु करी सारखोौ रे, कोमर कदी नौ गात ।शधा०्‌। 
नयणे ओघ छुट चौसरा रे, जिम पांणी परनार । 

! हीयडौ फार रे दुख मावं नदीं रे, भय खों असराठ ।रधा०। 
खडो दीटं रे दीयडा उरस रे, विण दीय वेराग । 
तुञ्च न राख रे दीयडा उपर रे, जिम बामण मर जाग।रधा० 
रमणी खमणी नमणी ताहरी रे, आदं दी षिरदार । 
कद्यौ त लोपं वाद्दा ताहरौ रे, तुञ्च विण क्वण आधार ।४४ा० 


६ 


५१० जिनहपं थेथावखी 


ए चित्रसाटी रे मंदिर भाढीया रे, सखर संषाटी सेल । 
भोग पुरंदर ए सुख मोगवौ रे, अवला धरौ दहेज ।६धा० 
सुख नं कालजं रे जे तप कीजीय रे, ते सुख पाम्या एद । 

तं छोडं छं आस्या अगलीरे, स्यं जाणे छं तेह ।७धा० 
जीमडी माहरी ए जगती नही रे, जिण कटीयं तं जाय । 
तञ्चनं कोई रे अचुमत न भापस्यं रे, देई॑ म जाय सदाह ।८धा० 
कुमर कहै रे सुण भोरी सातजी रे, कडा म कर विलाप । 
जातां मरतां कण राखी सकः रे, जवौ विचारी आय ।8धा० 
मा समञ्नाषी नं वरत आदस्य रे, पहिला दिवस मघ्नार । 

तरण संधारं चतौ छदौ रे, बह युनिबरं संचार १०धा० 
दीचण पगना रे संघट दुवे रे, नार नींद सिगार । 
निरमायर कर मुदचनं परहरयौ रे, काइ न ठे मेरी सार ।११धा० 


ठाल ३ 


इम करतां दिन उगम्यौ रे हां, आयौ जिनवर पा्। 
रिजी साभ, मीठी वाणी वीरनी रे हां, वोराये सुविरास रि०१। 
तुम्हे गुरवा गंभीर, साहसवंत सधीर । | 
कांय दीतौ दिलगीर, इम कहै श्री महाघीर ॥ २०२ ॥ 
इहां थकी तीजे भवे रे हां, गिर पैताव्य समीप ।रि० 
सुमेरप्रय हाथी इतो रे दां, षटदतु गज जीप रि०३॥ 
सहस्र हाथणी परवर्यो रे हां, आयौ ग्रीषम्‌ कार ।रि° 
दावानल में दाक्चतौ रे दां, पुहतौ सर ततकाल ॥र०४॥ 


अथ मेवङ्कुमार रो चोटारीयो ५११ 


जल थोौ कादम षणौ रे हां, पडो पीवा नीर ।रि०। 

कीच वीच खृची र्यौ रे हां, पामी न सके तीर ॥र०५॥ 

पूरव वयरी हदाथीयौ रे दां, देखी दीष प्रहार ।रि० 

पीडयो पद दतर रे हां, सदी त्रिस भख अपार ॥रि०६॥ 

सात दिवस वेदन सदी रे हां, आयौ वरस सतावीस 1र०॥ 

आते ध्यान मरी करो रे हां, विध्याचर गज ईन ॥र०७॥ 

राते वरण सोहामणोरे हां, मेसप् चौर्दत ।रि०। 

हथणी जेहनं सातसे रे हां, रवर कर अत्यंत ।र०८॥ 

चनदव देखी एकदा रे हां, जातीस्मरण उपनत ।रि०। , 

दव उगरवा कारणं रे हां, ध्यान धरयो गज मन्न ॥६रि०॥ 

करे योजन नौ मांडकौ रे हा, नदी गंगानं तीर ।रि०। 

००७०० ७००००००० ००५७ ००००७७५० ७००७००० ००७००५०० ॥रि० १ © | 

सुयर "सावर दिरणला रे हां, वाघ रोज गज सीह | 

नाडा त्रोडा मांडके रे हां, आत्या वलवानं वीह ।रि०११॥ 

तपिणतिहांउमौर्यौरेहां, दव देखी मय भीत। 

ससख तिदां इक बापडौ रे हां, न रहे गंम सु रीत ।र०१२॥ 
, ॥ ठार ४॥] 

कान खजारुण तेतर रे, गज उपाडयौ पाग | 

तिण सिरु तिहां पग तरे रे, इहां दीय रदिवा काग ॥१॥ 

श्री वीर कहे विख्यात, तं दुख याम्या वहु भांत । 

कां न संभारं बात.रे, मेषञुनि कांड न संभारं रे बात ।॥२॥ 


५१२ ज्िनह्रं अन्थावली 


मेषश्ठनि सुण भूरर सव प्रात--आंकणी 
रवर भय पाग संक्ताजी, दीरौ नांन्दौ जीव । 
मन माहे ततखिण ख्पनों जी, कर्णा भाव अतीव ।मे०२। 
जीच दयाधर्‌ कारणं, अधर चरण तिण चार्‌ 
रात अटी वनदव श्यौ रे, जीवे पाम्यो पार रे।मे०४॥ 
भूख तखा पीड करीरे, भुय पम मूकं जांम्‌। 
त्रटि पडीयौ तेतर रे, मंथो सुम प्रणामो रे ।मे०५।॥ 
दया परणासे रे उपनौरे, श्रेणिक अगज जात । 
हाथी भव वेदन सही रे कड, नदी संभ्रं वात २।मे०६।! 
धन्‌ -धून जिनवर वीरजी रे, धन-धन ए तुम म्यान्‌ | 

| नद, = ट ५ 
युञ्च उञ्चड पडते छतर, राख्यौ दई मान रे [मेव्) 
मीडा जिनवर वोरुडा रे, सभर मेघयुणिद । 
जातीसमरण रांमोयो रे, पाम्यौ परमाणंद्‌ रे ॥म०८॥ 
क्रायानी ममता तजं रे, न क्रू कोई उपचार |` 
जीवदयां कारण क्रू रे, दोय नयणां री सार २।मे०६॥ 
फेरी से चार्र रीयौ रे, आलोया अतिचार । | 
विपुरुभिरं अणसण करी रे, पुहता चिजय मक्चार रे ।मे०१०।६ 
एकण भव नं आतर रे, ठरिस्यं सव नौ भाग | 
इम्‌ जिनहरखं सीस ने रे, चूको आंण्यो भाम र२1में०११॥. 

इतिश्री मेषक्कुमार रो चोटारीयौ संपूण । 
प० देवच॑द्‌ लिखितं बाहडमेर म्ये । ` 


पंचम आस - सञ्छाय ५१६ 


पंचम्‌ आरा सज्भ्ाय 

वीर कहे गौतम सो, पचत आरा नो भाव रे। 
दुखीया प्राणी अति घणा, सांसकि मोतम श्वुभाव रे ॥१।वी०। 
सदहिर दोमी ते गामडा, गाम दोसी समसानोरे। 
विण गोवाङं धन चरे, ज्ञान नहीं निरवाणो रे॥रावी० 1 
पाखंडी घणा जागस्यं, भागस्य धरम ना पथो रे। 
आगम मति मरड़ी करी, करस्यं घी नवा ग्रंथो रे ॥ डाबी ° । 
कुमति श्रान्ना कद्‌ग्रही, थापसी आपणा बोलो रे। 

शास्त्र मास्म ते' सुंकस्य, करसं निज सुख मूलो रे णवी? | 
यश्च  केडे दमती षणा, होस्यं ते निरधारी रे। 
जिनमती नी रुचि नवि गमे, थापसी निजमति सारो रे ॥५॥ वी 
सुगु न उथापम्य, कुयुरू न जई मिरु रे। 

मोटा द्रव्य छंचायस्ये, नीच न निक्चं दोस्यं २।६।वी० 
सुमित्र थोडा हस्ये, कृसंगी सं रंग धरस्य र। 
घर्र सिद्धांत उथापस्यं, जेडाणी देराणी विहस्यं रे ॥७।वी० | 
छार विनयं थोऽरा, सात पित्ता ना वयण न चार रे। 
गुणग्राही नर थोडला, कट्टा नं संग चारं रे ॥८।बी० | 
चांलणी नी परि चारस्य, धरम ना जाणे न मेदोः रे। 

आगम सखन टरुस्यं, पारुपसरं आप उमेद रे ॥९।वी० । 
राजा प्रजा नं॒पीडस्य, दौडस्यं निरधन कोक रे । 
१ सवि ३ जिनमवमोर रे ठेश ४ निज उपदेश रे] 


४१४ जिनं प्रंथावली 


भाग्या न वरतं मेदसो, मिथ्या होस्यं बहु थोको रे ।१०।ी०। 

चोर चरड बह रागस्य, बोरु न पाङ बोररे। ` 

, साधुजन सीदावस्यं, दुर्जन वहुला मोल रे ॥१बी० । 

संवत उगणीस चवदोतरं, होस्य करकी रायो रे। 

माता चामणी जाणीये, वाप चखार कृहायो रे ॥१ २ा्ी° | 

असी "वरसनो अउखो, पाडलिपर म हस्ये र२। 

तसु खत दत्त नामे मलो, भरावक कर सुध धरस्य रे ॥१३।ो० 

कोतुकी दाम चलावस्यं, चरम तणा जेः जोयो रे । 

चोथ लेस्ये भिक्षातणी, महा आकरा कर होया रे ॥१४।बी०. 

इद्र अवधिं जोयसे, देखसं एह सरुष रे । 

द्विज स्पे आप्री करी, दणते कक्ी भूपो रे ॥१५।६ी० । 

दत्त नं राज थापी करी, इन्द्र सुरलोकं जायरे। 

दत्त धरम पाठ सदा, भेट सेतर भिरि रोय रे॥१६।बी०। 

पृथवी जिन मंडित करी, पासये सुख अपार रे। . 

देषलोक शख मोगी, नामे जय जयकारं रे ।१बी० । 

पंचमा आरा नं केहड, चतुर्विध भ्रीसंव टोस्ये.रे। 

छो आरो वसतां, जिनधरम प्रथमे" जास्यं रे ॥१८।बी० । 

तरीजं (पिर) अगनिं जायस्र, तीजं राज" न कोडरे। ` 

चरथं पुरं रोपना, छ्डो असो ते होय रे॥१६।वी०। 
१ यासी २ शुम पौत्तरे३ते४ परिखो {राय 


श्री राजीमती सनज्छाय ५१५ 


दूदा 

छठ आरे मानवी, विटवासी ' सहु कोय । 
वीस वरस नो आडउखो, षट वपं गभ होय ॥२०॥ 
चरस सरस चोरासी पण्‌, भोगवस्ये भव कमं । 
तीर्थकर होस्यँ भको, भेणिक जीव जुम धम ॥२१॥ 
तस॒ गणधर अति सुंदर, कुमरा भरषाल। 
आगम वाणी जोय न, रचीया वयण रसरार ॥२२॥ 
पांचमा आरा ने सावए, आगम माख्या वीर। 
ग्रथ बरु विचार क्या, सांभरुज्या भवि धीर ॥२३॥ 
भेणतां समक्रित संप, यणतां , मंगरमाङ । 
जिनदरपे करि देखीयेः, भार्या ययण रसाल २४ 


श्री राजीमती सञ्छाय 
डार--केसर वरणो हो काढ कसुवो माहरा लाल ॥ 
कार्‌ रीस्ाणा हो नेम नगीना, माहरा रल, 


तपर वारी दहो बुद्धं रीना ।मा०। 
१ चिरह विछोदी दो उभी छोडी मा 
ग्रीति पुराणीदह्ोकेतंतेा तादी ।मा०।१॥ 
१ कही जोड ए) 


^+ सन्फायमाङादि मे इसकी २१ गाथा पी है । पद्याक ६-७ 
नीं दै । 


५१६ जिनहपं प्रन्थाचद्धी 


सयण सनेही ह कयु' पण राखा मा० 
जे सुख रीणाद्यके छहन दाख ।मार) 
नेम सहेजा हा दै निपट निरागी मा० 
क्ये अवगुणे हा के युद ने त्यागी ।मा०।२॥। 
सष जायादहा क्‌ मंदिर आवो सा० 
विरह बुश्चवा दा के प्रेस बनावे ।मा०। 
कांड वनवासी ह के कांड उदासी मा० 
जायन जासीहिके फेर च आसी मागर्‌ 
जोवन रादौ दो के बालम रीज मा 
अग उमादो हौ के सफर कीन मा०; 
हते दासीहि के आर भवांरीसा० 
नवमे भमव पण हो के कामणगारी ।मा०।घा 
राजुर दीक्षाहो ङे र्दी हुख बारे मा० 
दियर रहनेमी दौ के तेहने तारे ।मा०। 
नेम ते पहला हा के केवर पामी मा० 
कहे जिनह्ं हो के भुगतिगामी ।सा०।५॥ 
गजसुकमार सुनि सञ्जाय 
वासदेव हेव उछव करं, दीक्षा तणो अवक्षाण ।- 
कमर विराजे पारुखी, निह धुरं नोसाणं ।च०१।। 
` वड वैरागियौ गुरुम गज सुङ्कमार, जीव दया प्रियाल ! 


गजसुकमार सुनि सञ्छाय ५१५७ 


रिद्धि तजी ततकारु, रमणी सूप उदार ॥ च ०२॥ 
आविया गहगट थाट सुं, श्री नेमिनाथ समीप । 
करजोड कीधी वंदना, जय भवसायर दीप ॥ च०३ ॥ 
ए सचित्त भिख्या प्रय ग्रहो, ए कुमर गजछकमार । 
एहनं तुमे दीक्षा दीयो, टालो भवदह जाल ॥ ०४ ॥ 
जगनाथ हाथ पारनं, कीधो अंगीकार | 

श्री साधनो धरम आपीयो, चउ महाव्रत सार ॥व०५॥ 
माता पिता पमे छागी ने, सहु मया निज-निज गेह । 

मन थक तोहि न बीरे, नचरो एह सनेह १०६ 
दिवं पंच मुखि रोच कर, प्रय आय लागो पाय | 

किम करम तट माहरा, सो दाखवो महीराय 1ब०७।। 
जगनाथ "नेमीसर कल्यो, समसाण कर काउसग । 

मन क्रोध तजि आदर क्षमा, आया खमो उपसग ॥व०८॥ 
कर तहत गजसुकमांरु चित्त, आवियो तिहां समस्मण । 
काउसग कर भो रद्यो, रहतां निरमर श्राण ॥१०९॥ 
-निरखियो सोमर ब्राह्मण, जागियेो कोध प्रचंड । 

माहरी कन्या छोड न॑, ए पापी थयो यञ्च (दंड) ॥ ब०१०॥ 
सर थकी मारी आणी ने, तसु सीसर गांधी पार | 

वर्ता. अंगारा मेदख्िया, रुख थी देता गाङ ॥ च० ११ ॥ , 
रे जीव सहि तुं वेदना, मन मांहि नाणिस रोस । 
भोगव्या, विगर न छ्टकेा, किण ने दे्‌ सर दोष ॥ब०१२॥ 


१८ जिनं भन्थावद्ी | 
गतं गये निवर तुरत, छख सासता छं जेथ । 
चदे गुणटाणं चद्यो, केवकं पाम्यो तेथ ।४०१३॥ 
एवा शुनिवरं गाचतां, षर मिल मंगल च्यार्‌ | 
रिद्ध बद्ध आबी मिट, फट जिनहरप व्रिच्यार ॥च५०१४॥ 
परस्नी चजञ्जन सस्य 
।॥ दाल्-घण रादोखका-षएदेस्ी। 
सीख सुण पिउ माहरी रे, तञ्च ने फट कर जोड । धणरा दोर 
परीत म कर परनारी सुं रे, आवे पग-पग खोड । धण० । 
कषयः माने रे सुजाण कषय" माने, वरल्यां व्रजो म्दासा ला 
वर्यां व्रजो, परनारी ने नेदडलो निवार ४० १॥ 
जीव तपे जिम बीजली रे, सनदुं न रहे ठाम ।ध०। 
काया दाह मिरे नहींरे, गिन रहे दाम] ध०२॥ 
नयणे नावे नीद्रडी रे, आदो प्होर्‌ उदम ।ध०। 
गरीञआरे भमतो रहे रे, लामू लोक अनेक ।॥ ध०२ ॥ 
धान न खाये धापतो रे, दीटुंन स्चे रीर । ध०। 
नीसासा नांखे घणा रे, साँभर नणदी रा वीर ॥ ध०४॥ 
भूतल मे निशि नीररे रे, छरि-ञरि प्जिर दोय ।ध०। 
परेम तणे वज्ञ जं पड़.रे, नेह गमे तव दोय ॥ ध०्॥ 
रात दिवस मन मां रहे रे, जिण सुं अविहड नेह ध०। ` 
वीसारव्यानचि वीसरे रे, दाच्च क्षण-क्षण देह ॥ ध०६ } 
माथे बदनामी चदेरे, लागे कोड कंक ।ध०। 
जीवित नो संशय पडे रे, जूवो रावण पति ङक ।घ०७॥ 


दुप्पय ५१६ 


पनारी नौ संगथीरे, भलोन थायै नेट ।ध०। 
जूषो कीचक. मीमहे रे, दीधो कुंभी हेट ॥ ध०८ ॥ 
थये छपर लाङ्ची रे, षटती जये ज्योत ।ध०। 
जीत न थाये तेहनी रे, भिम राय चंडग्र्योत ॥ ध०९।॥ 
परनारी चिप वेरडी २, विपफर मोग संयौग ।ध्‌० 
आदर क्री जे आदरे रे, तेहने भव भय सोम्‌ ॥ध०१०॥ 
वाहसा माहरी वीनती रे, साची करि ने जाण ।ध०। 
कहे जिनह्षं तुम्हं सांभरो रे, दीयडे आणि शुच वाण ॥११॥ 
छप्पय 

हरखे पिस्य गमार देख धन संपत नारी । 
प्रौढ पुत्र परार रोक माहे अधिकारी । 
योवन रूप अनूप भवं मन॒ माहे उमाव्‌ | 
करतो मोडा मोड जगत तण सरखो भवं। 
अखीयां मृद्‌ देखे नदीं आज कारु मरवुं ङे । 
जिनहषं समञ्च रे म्राणिया, नहिं तर दुख पामिस पे ॥१॥ 
लंक सरीखी पुरी विकट गद जास दुरंगम । 
पाखली खाई सद्र जिहां पचे नदी विहंगम । 
विद्याधर वयख्यत खंड व्रण करो स्वामी । 
सेव करे जसु देव नवग्रह पाये नामी। “ ‰ 
दस कंध वीस भुजा रुहे, पार पाखे सेनां बहु । 

जिनहषं राम रावणं हण्यो, दिन .पलय्यो परुव्या सह ॥२॥ 


६२० जिनदपचन्थावली 


श्रावक करणी स्वाध्याय 


भावक उठे तुं परमाति, च्यारि घडी छे पाहि रातति । ` 
मनमे समरे भरी नधफार, जिम लाम भबसायर पार । ।१॥ 
कवेण देव अम्ह छण गुरु धर्म, कवण अम्हारो छ हुलकरम | 
ऋवण अम्हारे छं बिवसाई, एहवौ चतवं मन माही ॥ २॥ 
सामाङ्क लेह मन सुद्ध, धरम तणी हियर धरि बुद्धि । 
पडकमणो करि रयणी तणौ, पातिक आलो आपणो ॥२॥ 
काया सगति करे पचखांण, धी पे जिनचर आंण्‌ | 
भणिजे गुणिजे तवन सिह्चाय, जिणं हती निसतारौ थाय ॥४॥ 
चीतार नित चवदह नीम, पालि दया जी तां सीम। 

देहरे जाइ जहार देव, द्रनयतः मावितः करत सेव ॥५॥ 
पोसाले गुसवंदण जाई, सणे बखाण सदा चित छाई | 
निरद्पण शञ्ञतो आहार, साधां ने दतै सुविचार ॥ ६॥ 
साहमीवच्छर करिजे षणौ, सगण मोरो सांहमी तणो । 
दुखिया हीणा दीणां देखि, करने तासु दया सुविरेष ॥७॥ 
धर अरस्ारे दौज दान, मोदां संस करे अभिमान । 

गुरु ने यि रेड आखड़ी, -ध्रम म सेट्हे एकां घडी ॥८॥ 
वारू सुद्ध करे व्यापार, ओछा अधिकानौ परिहार । 

म भरे केहनी शी साख, क्रा सूस कथन मत भाख ॥६॥ 
ग्रन॑तकाय कही वत्तीस, अभख चावीसे विस्वा, चीस । 


श्रावक करणी स्वाध्याय ५२१ 


ते भक्षण न करी किम, काचा कडला फर मत जिमे ॥१०॥ 
रा्रिभोजन ना ह दोस, जाणि.ने करिजं संतोष । 
साजी साव रोह नं गली, मधु धादडी म वेच वली ॥११॥ 
चलि म कराये रंगण पात, दूषण षणा कट्या छ तास | 
पाणी गदी वे वे बार, अणग्ङ पीधां दोप अपार ॥१२॥ 
जीर्बाणी नां करे जतन्न, पातिकं छाडि करीलं पुन्न । 
छाणा इधन चृ्टौ जोई, यावरज जिम पाप म होई ॥१३॥ 
धृत नी परि बवाचरिज नीर, अणगर नीर म धोए चीर । 
वारह वरत चधा पाकिने, अतिचार सगला टाकिजे ॥१४॥ 
कटिया पनरह करमादांण, पाप तणी परिहरिनि खण । 
सीम मेज अनरथ दंड, मिथ्या मैल म मरिजि पिंड ॥१५॥ 
संमक्रित सुध हियड राखि, चोर विचारी ने भाखिजं | 
उत्तम ठामे खरचिजं चित्त, पर उपमार करं सुभचित्त ॥१६॥ 
तेर तक्र धृत दधनं दही, उथाडा मत मेरे एही 
पांचं तिथिम करे आरभ्‌, पाठ सीर तजे मन दंभ ॥१७॥ 
दिवसचरम करिजं चौविदहार, च्यारे आहार नौ परिहार । 
दिवस तणा आलोए पाप, जिम भासे सगला संताप ॥१८॥ 
संध्या आवर्यक साचचे, जिनवर चरण सरण भव भवं । 
व्यार्‌ं सरणा करि इए, सागारी अणसण ङे सुएः ॥१६९॥ 
करे मनोरथ मन एहवा, तीरथ सेद्रजं जेहवा। 

समेतसिखर आवृ गिरनार, भेरिपि दरू कदि ध्न अवतार ॥२०॥ 


५२२ जिनहषं प्रन्थावदी 


श्रावक नी करणी छ एह, एह थी थये भवनौ छह ] 
ठे करम पटे पातका, पाप तणा चरूटे आमला ॥२१॥ ` 
वारू रहिये अमर विमान, अलुक्रमि कामे शिवपुर थान | - 
कदे जिनहरख षणे सुसनेह, करणी दुख हरणी छै एह ॥२२॥ 
इति श्री श्रावक करणी स्वाध्याय 

सवत १७४४ चरसे वेसाख वदि २ दिति श्री क्षेमकीर्तिं शाखाया 
वा०श्री श्री श्रीसोमगणि तततरिष्य वा० श्रीश्लातिहपं गणि तत्‌- , 
शिष्य मुख्य पडत श्रीलिनहषं गणि तत्‌ शिष्य पं० सभानद्‌ छिखितं, 


खश्रावेक पुण्यप्रमाचक लणीया मूं ० किंसनाजी पुत्र विमल्दासजी 4 
तत्‌पुत्र चिरं हरिसिंह पठनार्थम्‌ । | 


कविवर जिनहषं गीतम्‌ 


दोह्य 
सरसि चरण नसी करी, गस्युं श्री ऋषपिराय। 
श्री जिनहरष मोटो यति, समय अनुसार किव ॥१॥ 
मेदमती ने जे थयो, उपगारी सरदार) 


सरस जोडिकछा करी, कर्यां ज्ञान विस्तार ॥[२॥ 
उपगारी जमि एहवा, गुणवता ब्रतधार । 
तेहना गुण गाता थका, हुड सफर अवतार । ३ ॥ 
देसौ-वादी ते गुडा गामनी 

श्री जिनहरप मुनीश्वर गाईये, पाये वदित सिद्ध । । 
दुषमकाक मारि पणि दीपती, किरियां शुद्धी कध ।॥ १॥ श्री 
शद्ध क्रिया मारग अभ्यासता, तजता माया रे मोस । 
"रोष धरइ नहीं केस्यु सुनीवरू, संदरु' चित्तद्रं नही सोस ॥२। श्री 
पंच महाव्रत पाड प्रेमस्यं, न धरद्रेपनराग। 
कपट रपेट चपेटा परिहर, निम मन मे वद्वराग ।॥ ३ ॥ श्री० ॥ 
सर गुणे दरि हठ जेदमे, ज्ञाने, शठता (रे ) द्रि । 
ममता मान नहीं मन जहनं, ससता साध्‌ नु नूर ।%॥ श्री°॥ 
मंदमती नं शास्र वंचावता, आपता ज्ञान नो पंथ। 
जोडिकखा माहि मन राखतो, निर्खछाभी निग्र थ ॥ ५॥ श्री?॥ 
, भ्लच्रुजय महातमः आदि रा, तेना कीधा रे रास । 
जिन स्तुति छद छप्पया चडपई, कोधा भर मा भास ॥६।] श्री° ॥ 
निज शकति इम ज्ञान विस्तारीय्‌, अग्रसत्त गुण ना निवास । 
इ्याससितति मुनिवर चाटता, भापासमिति स्यं भाष |ॐ] श्री°॥ 

एषणा समिति आहार इ चित धय, नहीं फि्‌ प्रतिवंध । 
निरीदी पणें सन ख जेहन, नहीं को क्टेश नो धंध ॥ ८ | श्रीं? 
गच्छं नो ममत्व नहीं पण जहने, रूडा जिष्प्रहवंत । 
शातो दात गुणे अङकरू, सोभागी सत्यवंत ।। ६ ॥ श्री° ॥ 


{ ५२ । 


ओरी जिनहरप सुनीश्वर कंदीइ, गीतारथ गुणवत । 

गच्छं चुरासीदं जाणह जेहने, मानद सहु जन संत ॥ १॥ 
पंचाचार आचारं चाङता, नव विध तह्मचयं धार । 
आचश्यकादिक करणी उद्यमं, करता शकति विस्तारि ॥ २॥ 
आज कालि ना रे कपटी थया, माड़ी फाक कमाल । । 
निज पर आतम ने धूतारता, एहवो न धया रे चा ॥३॥ ` 
आज तो ज्ञान अभ्यास अविक छ, किरिया तिहा अणमार | 

ते 'जिनहरष' माहि गुण पामीड, निदे तेह रमार ॥ ४॥ 

आपमती अज्ञान क्रिया करी, चाङ्‌कडइ जिम साड। 

टं गीतारथ इम सुख भाखवः, खुर ठु थाइ रे खाड ॥ ५॥ 
कामिनी कांचन तजवा सोहिरा, सोहि तजवु गेह । 

पणि जन अनुवृत्ति तजवी दोदहिष्टी, जिनहरपडं तजी तेह ।। ६ 1 . 
श्री सादहायिक पणि सुभ आवी मिल्या, श्री बृद्धिविल्लय अणगार । 
व्याधि उपन्नइ रे सेवा वहु करी, पूरण पुण्य अवतार ॥ ७॥ 
आसाघना करवद्‌ साधु ने, जिन आज्ञा पस्माण। 

ख्ख चुरासी रे योनि जीव खसावता, ध्याता रूढडु` ध्यान ॥ ८ ॥ 
पंच परमेष्टी रे चित्तद्‌ च्याइता, गया स्व मुनिराय । 

साडवी कीधी रे खड़ी श्रावके, निह्रण काम कराय ॥ ६ ॥ 

ध्प्टणः माहि रे घन ए मुनिवरू, विचर्या कार विशेष । 

अखंडपण व्रत अंत समड ताइ, धरता श्ुममति रेख । १०॥ 


धन जिनहरषः' चाम सुद्ासणु , धन धन ए सुनिराय। 
नाम सुहव निष्प्र साध लु) कवीयणः इम गुण गाय ॥ ११॥ ` 
1 इति श्री जिनह्षं गीतम्‌ ॥ 
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श्री मेभिनाथ राजीभती बारहमासत सवेया 


घनघोर घटा घन की उनहईं विदुरी चमकत जलयदरसी, 

विच गाज अवाज्ञ अगाज करत सु छागत सोहि कटारी लिकौ | 

पपीया पीड-पीड करं निस्रवासर दादर मोर वदं उलसी, 

अंसे श्रावण में सखी नेम मि सुख दोत कै जसराज रिपी ॥ १ 
भादवरन मेमेन सतावत ननन नीद परं नदीं प्यारी, 

घटा करि श्याम चरपित् मेह वहै कारि नीरह नीर अपार) 

सूनी मो सेज छुखावत नाहि ज कंत विना सई भं विकरारी, 

कै जसराज भणे इसे राजल नेमि भिद कव मो दङ्यारी ॥ २ ॥ 

माम आसोज सखी अव आरौ संजोगण के मन माहि सहायौ, 

कारे धुसारे कटं सित बाठर देखत ही दुख होत सवायौ ! 

चंद निरम्भल रण दीपावं जसा अल्वेसर कत न आयौ, 

राजल पेसं सखी सुं कदे षट मास वराचर युंस गमायौ ३॥ ॥ 

कातिक काम किरोर विना विरदहानठ मोहिन जाति सखी री, 

अंधारी निसा सुख चेन मे सूती थी प्रीतम प्रीतम पसे खी री) 

मँ.पीटकीन पे मोहि तजौ उण प्रीत चङे कैसे एक पखी स, 

कदै'जक्तराज वद्‌ ठेते राजल कत विना न दीवार खी सी. ४ ॥ 

मिगस्सिर आयो कदै सदेी री सीत अनतीत अवे भ्रगटाणौ 


कामण कत दोऊ मिल सोवत्त रेण गावत होत विहाणौँ। 
छ्योरि जीया निज दृषण पाख रद्यो करिण कारण वैठ के हनौ 
राजट वातत कदैजसराज यदुप्पत्ति मोहि क्यौ क्यो न सार्न्यो 1} ५॥ 


[ ५३५ -¬ 


सीत सजोरः छे ततु अंतर कौन सुं बात करहुचिरहा कीः 
वियोग महोदधि मोहि तरावतं सण अरु दास हु ताकी 1 

मेन के जोर शरीर थयौ कृश काय रषी तनु माहि न चाकी; 
पोषके मासमे कतं भिरा जमा चि जाऊ अदो निस वाकी ॥६॥ 
माह के मास मे नाह मनावी सदहेी स वीलत्ि जाई करौ, 

तुरः काद रीसावत प्राण घणी अवला पर काटे कु रोस धरो 
निज आट भवातर प्यारी प्रेम की प्यारी, जसा नेमि आई वरौ। 
तियराजुरू कुबरि चिलाप करे मोहि अंगन आड के दुख हरौ ॥ ७॥ 
फागुण मास मे खेकत हरी सदेटी समे कछु मो न सुहावे, 

न्दाइ सिगार वनाऊ नहीं तनु सधौ छगावत्त मोहि न आचं | 
प्यारौ घरे नदीं नाह नगीनौ चसत जसा मन मेरे न भावे, 

रुक राजछुमारी कदै छन ेसीः त्रिया पीड कुं चिरमावे ॥ ८ ॥ 
आतप जोर तपे ततु कोमल क्यु तुफ कत कद गरमाई, 

ओर त्रिया मनर्माहि वसी काद्‌ नादङ आटीरीर्हुन युदा । 
ज्याम-विन्ना दुक ही न सुद्धाचतत मो वाकं सरीर मे वित्तन का, 
दाख जसा उग्रसेन किसोरी कु चेत मदहीनो स इुखदाह ।॥। ६ ॥ 
मंदिर मोहन आचत काहे कूं जौऊ मे वाट खरी पीड तेरी, 

दाघ वियोग ख्ग्यो तनु भीतर स्यो न बुफावत में तेरी चेरी । 

सास वेखाखमे तेम मिखावत ताहि वधा मेँ देत घनेरी, 

राजुखु आज कहै जसराज करौ प्रिड प्रीति अवं अधिकेरी || १०॥ 
जेठ मे मीतरू नाह करौ तलु आड्‌ मिली मेरे प्राण पीयारे, 

तौ चिज्ुच॑न न पादु छकेटोमे तेंकलयु कामण कत कीयारे। 


{ ५३६ । 


वोत योन आवत मो पे कपाट रिदा विचृतं लु टीयारः 

राजसी जसराज्ञ यदुप्पति देखण-कु तरं अचियः रे) ११॥ 

प्रगे नभ वादर आदर ह्योत घनाघन जागम आली भयौ टे, ` 

काम की वेदन मोदि सतावै असाद्मेनेमि वियोग व्यौ हं। 

राजठ संयम लेके सुगति गद निज कत सनाद छ्य दै, 

जोर के हाथ कदे जसराज नेमीसर साहिव सिद्ध जयौ ठे | १२॥] 
इति नेमिनाथ राज्ीमती चारेमासरे रा सवया संपूणं 

संवत्‌ १८२० ग वर्ध श्रावण वदि १४ [ प्रति-जेन भवन, कटकन्ता - 


--:०:-- 


हीयाटी गीत 
परम परवीत अणजीत निम चिहु पे, सय संसार जस वास सारद 
पुर इक मड सदहिराणहर पालगर, वाट घणधराट दुख दाह वार्‌ ॥१॥ 
वदन जसु आठ दुनीया न सहुको वद» रमणदस पाच ताड प्रगट रानई 
दो पग जासु दीसइ सदा दीपता, भेटता भूख भई दूख साज ॥२॥ 
चपल दग भालीयक सोक वारू चवा, जुगल कर जीव सुर सेव सारइ। 
सुरण जिनहरष ची कीनती साभलउ, धीग नर नारि चउनाम धारद । 
गूढ प्रहेलिका . 
पटमक्खर विण सरवर सुहावे सहु जणा 
मञ्मक्लर विण किणही सुद्यवे नहि सणा 


अतक्छर विण अआणस कहै सयणा तणोौ 
परिदा कदै मरी िनहपं वाचौ सुणो ।९। , 


